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श्रीपरमात्मने नमः 


न निवेदन 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
सूक करोति वाचां पङ्कं लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
महर्षि वेदव्यासरचित ब्रह्मसूत्र बडा ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसमें थोडे-पे 
शब्दमि पखह्के खरूपका साङ्गोपाङ्ग निरूपग किया गया है, इसीलिये इसका 
नाम हमसून है | यह ग्रन्य वेदके चरम सिद्धान्तका निदर्शन कराता है, अतः 
इसे ध्वेदान्त-दर्शन' भी कहते है। वेदके अन्त या शिरोभाग--जाह्मण, 
आरण्यक एवं उपनिषदूके सूदम तत्तका दिग्दर्शन करानेके कारण भी इसकी 
उक्त नाम सार्थक है । वेदके पूर्वभागको श्रुतियेमि कर्मकाण्डका विषय है, उसकी 
समीक्षा आचार्य जैमिनिने पूर्वमीमांसा-सूत्रोमे की है । उत्तरमागकी श्रुतियोमि 
उपासना एवं ज्ञानकाण्ड है; इन दोनोकी मीमांसा करनेवाले तेदान्त-दर्शन या 
ब्रझसूत्रको “उत्तर मोमांसा? भो कहते हैं । दर्शनों इमक्रा स्थान सत्रमे ऊँचा 
है; क्योंकि इसमें जीवके परम प्राप्य एवं चरम पुरुषार्थका प्रतिपादन किया गया 
है । प्रायः सभी सम्प्रदायोके प्रवान-प्रवान आचार्योने ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखे हैँ 
और सबने अपने-अपने सिद्धान्तको इस प्रन्यका प्रतिपाथ बतानेकी चेय की 
है । इससे भी इस प्रन्थकी महत्ता तथा विद्वानोंमें इसकी समादरणीयता सूचित 
होती है । प्रस्थानत्रयीमें अह्मसूत्रका प्रधान स्यान है । 


संस्कृत माषामे इस प्रन्यपर अनेक भाष्य एवं टीकाएँ उपलब्ध होती है; 
परंतु हिन्दीमें कोई सरळ तथा सर्वसाधारणके समझने योग्य टीका नहीँ ' थी; 
इससे हिन्दीभाषा-भापियोके लिये इस गहन ग्रन्यक्ा भाव समझना बहुत 
कठिन हो रहा था । यद्यपि “अच्युत प्रन्यमाला' ने ब्रह्मसूत्र राङ्करभाष्य एवं 
रत्नप्रभा व्याख्याका हिन्दी अनुत्राद प्रकासित करके हिन्दी-जगत्का महान. 
उपकार किया है; तथापि भाष्यकारकी व्याख्या साश्रार्थको शेळापर लिखी 
जानेके कारण साधारण बुद्धिवाले पाठकोंको उसके द्वारा सूत्रकारके भावका 
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समझनेमे कठिनाई होती है । इसके सिवा, वह ग्रन्थ भी बहुत बड़ा एवं 
बहुमूल्य हो गया है । जिससे साधारण जनता उसे प्राप्त मी नहीं कर सकती । 
अतः हिन्दीमें ब्रह्मसूत्रके एक ऐसे संस्करणको प्रकाशित करनेकी 
आवश्यकता प्रतीत इई, जो सर्वसाधारणके लिये समझनेमें सुगम एवं सस्ता 
होनेके कारण सुळम हो । इन्हीं बातोंको दष्टिमे रखकर गतवर्ष वैशाख मासमें, 
जब मै गोरखपुरमें था, मेरे एक पूज्य खामीजी महाराजने मुझे आज्ञा 
दी कि “तुम सरळ हिन्दीमें ब्रह्मसूत्रपर संक्षिप्त ब्याख्या लिखों |? यद्यपि 
अपनी अयोग्यताको समझकर मै इस महान्‌ कार्यका भार अपने ऊपर 
लेनेका साहस नहीं कर पाता था, तथापि पूज्य खामीजीकी आग्रहपूर्ण 
प्रेरणाने मुझे इस कार्यम प्रवृत्त कर दिया । मै उसी समय गोरखपुरसे 
सर्गाश्रम ( ऋषिकेश ) चला गया और वहाँ पूज्यपाद भाईजी श्रीजयदयाळजीसे 
खामीजीकी उक्त आज्ञा निवेदन को । उन्होंने भी इसका समर्थन किया । 
इससे मेरे मनमे और भी उत्साह'और बढ प्राप्त हुआ । भगवानूकी 
अव्यक्त प्रेरणा मानकर मैंने कार्य प्रारम्भ कर दिया और उन्हीं सर्वान्तर्यामी 
परमेश्वरकी सहज कृपासे एक मास इक्कीस दिनमे ब्रह्मसूत्रकी यह व्याख्या 
पूरी हो गयी । इसमें व्याकरणकी दृष्टिसे तो बहुत-सी अशुद्धियाँ थीं ही, 
अन्य प्रकारकी भी न्रुठियाँ रह गयी थीं, अतः इस व्याख्याकी एक प्रति 
नकल कराकर मैंने उन्हीं पूज्य खामीजीके पास गोरखपुर भेज दी । उन्होंने 
“मेरे ग्रति विशेष कृपा और स्वाभाविक प्रेम होनेके कारण समय निकालकर 
दो मासतक परिश्रमपूर्वक इस व्याख्याको देखा और इसकी त्रुव्योंका मुझे 
दिग्दर्शन कराया । तदनन्तर चित्रकूरमे सत्सङ्गके अवसरपर पूज्यपाद श्रीमाई 
जयदयाळनी तथा पूज्य खामी श्रीरामसुखदासजी महाराजने भी व्याख्याको 
आद्योपान्त सुना और उसके संशोधनके सम्बन्धमें अपनी महत्त्वपूर्ण सम्मति 
देनेकी कृपा की | यह सब हो जानेपर इस ग्रन्थको प्रकाशित करनेकी 
उत्सुकता हुई । फिर समय मिळते ही मै गोरखपुर आ गया । फाल्गुन कृष्ण 
प्रतिपदासे इसके पुनः संशोधन और छपाई आदिका कार्य आरम्भ किया गया | 
इस समय पूज्य पण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी शाख्रीने इस व्याख्यार्मे व्याकरण 
आंदिकी दिसे जो-जो अशुद्वियाँ रह गयी थीं, उनका अच्छो तरह संशोधन 
किया और भाषाको भी सुन्दर बनानेकी पूरीयूरी चेश को । साथ ही 
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आदिसे अन्ततकं साथ रहकर प्रूफ देखने ओदिके द्वारा भी प्रकाशनर्मे पूरा 
सहयोग किया । पूज्य भाई श्रीहबुमानप्रसादजी पोदार तथा उपर्युक्त पूज्य खामीजीने 
मी प्रूफ देखकर उचित एवं आवश्यक संशोधनमे पूर्ण सहायता की | इन सर्ब 
महानुभावोंके अथक परिश्रम और सहयोगसे आज यह ग्रन्थ पाठकोंके . समक्ष 
इस रूपमें उपस्थित हो सका है | 


इस'ग्रन्यकी व्याख्या लिखते समय मेरे पास हिन्दी या अन्य किसी भारतीय 
भाषाकी कोड पुस्तक नहीं थी । संस्कृत भाषाके आठ ग्रन्थ मेरे पास थे, जिनसे 
मुझे बहुत सहायता मिली और एतदर्थ मैं उन सभी व्याख्याकारोका कृतज्ञ हुँ । 
उक्त ग्रन्थोक्ते नाम इस प्रकार हैं--( १ ) - श्रीशक्कराचार्यकृत शारीरक-भा्य,. 
( २ ) श्रीरामानुजाचार्यक्रत श्रीभाष्य, ( ३ ) श्रीवद्ठमाचार्यक्ठत अणुभाष्य, 
( ४ ) श्रीनिम्त्राकमाष्य, ( ५ ) श्रीमास्कराचार्यक्ृत माप्य, ( ६ ) ब्रह्मानन्ददीपिका, 
( ७ ) श्रीविज्ञानभिश्चुकृत भाष्य तथा ( ८ ) आचार्य श्रीरामानन्दकृत व्याख्या | 


पाठक मेरी अल्पन्ञतासे तो परिचित होगे ही; क्योंकि पहले योगदर्शनकी । 

भूमिकामे में यह वात निवेदन कर चुका हूँ । में न तो संस्कृतमाषाका विद्वान्‌ हूँ और 
न हिन्दी-भाषाका ही | अन्य किसी आधुनिक भाषाकी भी जानकारी मुझे नहीं 
हैं | इसके सिवा, आध्यात्मिक विषयमे भी मेरा विशेष अनुभव नहीं है । ऐसी 
ठझामें इस गहन शाख्रपर व्याख्या लिखना मेरे-जैसे अल्पज्ञके लिये सर्वथा 
अनधिकार चेश है, तथापिं अपने आध्यात्मिक विचारोंको दृढ बनाने, गुरुजनोंकी 
आज्ञाका पाठन करने तथा मित्रोंको संतोष देनेके लिये अपनी समझके अनुसार 
यह टीका लिखकर इसे प्रकाशित करानेकी मैने जो घृष्टता की है, उसे अधिकारी 
बिद्रान्‌ तथा संत महापुरुष अपनी सहज उदारतासे क्षमा करेंगे; यह आशा है । 
वस्तुतः इसमें जो कुछ भी अच्छापन है, वह सब पूर्वके ग्रातःस्मरणीय पूज्य 
“चरण आचार्यो और माष्यकारोंका मङ्गछप्रसाद है और जो त्रुटियों हैं, वे सब मेरी 
अल्पन्ञताकी सूचक तथा मेरे अहङ्कारका परिणाम है । जहाँतक सम्भव हुआ 
हे, मेने प्रत्येक स्थळपर किसी भी आचार्यके ही चरणचिहोका अनुसरण करने- 
की चेश की है | जहाँ खतन्त्रता प्रतीत होती है, वहाँ मी किसी-न-किसी 
प्राचीन महापुरुष या टीकांकारके भावोंका आश्रय लेकर ही वैसे भाव निकाले 
गये हैं । अनुभवी विद्वानोसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे कृपापूर्वक इसमे प्रतीत 
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नेवाळी नुटियोंको सूचित करें, जिससे दूसरे संस्करणर्मे उनके सुधारका 
प्रयत्ष किया जा सके । 

- यहाँ प्रसङ्गत्ररा ब्रह्मसूत्र और उसके प्रतिपाद्य विषयके सम्बन्धमे मी कुछ 
निवेदन करना आवश्यक अतीत होता है । ब्रह्मसूत्र अत्यन्त प्राचीन न्ध 
है । कुछ आघुनिक विद्वान्‌ इसमें सांख्य, वेशेषिक, बौद्ध, जेन, पाझुपत और 
पाश्वरात्र आदि मतोंकी आलोचना देखकर इसे अर्वाचीन बतानेका साहस 
करते हैं और बादरायणको वेदव्याससे भिन्न मानते हैं; परंतु उनकी यह धारणा 
नितान्त स्रमपूर्ण है । ब्रहमसूत्रमें जिन मतोंकी आलोचना की मयी है, 
वे प्रवाहरूपसे अनादि हैं । वेदिककारते ही सद्वाद और अमद्ताद ( आस्तिक 
और नास्तिकमत ) का विवाद चला आ रहा है | इन प्रत्राहरूपसे चले आये 
हुए चिचारोंमेंसे किसी एकको अपनाकर भिन्न-भिन्न दर्शनोंका संकलन हुआ है । 
सू्रकरने कड़ी भी अपने सूत्रमै सांख्य, जैन, बौद्ध या वेशेषेक मतके आचार्योका 
नामोछेख नहीं किया है । उन्होंने केवळ प्रधानकारणवाद, अणुकारणवाद, 
किहःनवाद अदि सिद्धान्तोंकी ही समीक्षा की है | सूत्रॉमें बादरि औडुळेमि, जैमिनि, 

८ आस्मरध्य, काराकृष्ज् और आत्रेय आदिके नाम आये हैं, जो अत्यन्त प्राचीन हैं; 
इनमेंसे कितनोंके नाम मीमांसासूत्रॉमे भी उल्लिखित हैं । श्रीमद्गगवद्गातामें मी 
-हवेतुमदू? विशेषगसहित “बह्मसूत्र'का नाम आता है, इससे भी इसकी परम 
आचीनता सिद्ध होती है । बादरायग शब्द पुरागकाळरे ही श्रीवेदन्यासजीके 
लिये ब्यवह्वत होता आया है । अतः त्रझसूत्र वेइत्यासजीकी ही रचना है, यह 
आननेमें कई बाधा नहीं है । पाणिनिने पाराशर्य व्यासद्वारा रचित “मिक्षुसूत्र' 
की भी चर्चा अपने सूत्रोमे की है । वह अब उपलब्ध नहीं है । अथवा यह मी 
सम्मव है, वह ब्रझसूत्रते अमिन रहा हो ! 


सूत्रकारने अपने ग्रन्थको चार अध्यायो और सोळइ पारोमें विभक्त किया 
है । पहले अध्यायो बताया गया है कि सभी वेदान्तवाक्योंका एकमात्र पखरझके 
'प्रतिपादनमें ही अन्वय हैः, इसीळिये उसका नाम 'समन्त्रयाध्याय' है । दूसरे - 
अध्ययन सत्र प्रकारके विशेधाभासोंका निराकरण किया गया है, इसलिये उसका 
नाम अविर,घाध्याय' है | तीसरेनें पज्चको प्राति या साक्षात्क रके साधनभूत 
अह्ोविया तथा -दूमरो-दूसरो उपापनाओके विरये निर्णय क्रिया गया है, अतः 
उसको 'साधनाध्याय' कइते हैं और चोथेनें उन वियाओंारा साधकोके अपिकारके 


( ७ ) 


अनुरूप आस होनेत्राळे फलके विषयमें निर्णय किया गया है, इस कारण उसकी 
"फलाघ्याय' के नामसे प्रसिद्धि है । इस प्रन्यमे वर्णित समग्र विषयोंका संक्षि 


परिचय विषय-सूचीसे अवगत हो सकता है । यहाँ कुछ चुनी हुई सैद्धान्तिक वातांका « 


दिग्दर्दान कराया जाता है । ब्रह्मसून्नमे पूज्यपाद वेदव्यासजीने अपने सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करते समय मेरो अल्पबुद्धिके अनुसार इस प्रकार निर्णय दिया दै-- 


( १ ) यह प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेबाला जो जडचेतनात्मक जगत्‌ है, इसका 
उपादान और निमित्तकारण ब्रह्म ही है (त्र० सू० १। १।२) | 


( २ ) सर्वशक्तिमान्‌ परत्र परमेथरकी जो परा ( चेतन जीवसमुदाय ) 
और अपरा ( परिवर्तनशील जडवर्ग ) नामक दो प्रकृतियाँ हैं, वे उसीकी अपनी 
शक्तियों हैं, इसलिये उससे अभिन्न हैं (३॥२ । २८) । वह इन शाक्तियोंका 
आश्रय है, अतः इनसे भिन्न भी है | परन्रझ जीव और जडवर्गसे सर्वया विलक्षण 
और उत्तम है (३ ।२। ३१) । 


( ३ ) वह पस्नह्म परमेश्वर अपनी उपर्युक्त दोनों प्रकृतियोंको लेकर ही 
सृष्टिकालमे जगतकी रचना करता है और प्रल्यकालमें इन दोनों ग्रकृतियोंको 
अपनेमें विलीन कर लेता है । 

( ४ ) परह परमात्मा शब्द, स्पर्श आदिसे रहित, निर्विशेष, निर्गुण एवं 
निराकार भी है. तया अनन्त कन्याणमय गुणसमुदायसे युक्त सगुण एवं साकार 
मी है | इस प्रकार एक ही परमात्माका यह उभयविव खरूप खाभाविक तया 
परम सत्य है, औपाधिक नहीं है ( ३३ २।११से २६ तक )। 

( ५ ) जीव-त्ततुदाय उस परन्रह्मकी परा प्रकृतिका समूह है, इसलिये 
उसीका अंश है (२।३।४२३ ) | इसी इणिले वह अभिन्न भी है | तथापि 
परमेश्वर जीवके कर्मफलोकी व्यवस्था करनेवाला (२ । ४। १६ ) सबका 
नियन्ता और खामी है । 

( ६ ) जीव नित्य है (२ । ४ । १६ ) । उसका जन्मना और मरना 
आारीरके सरून्यते औपचारिक है ( ३।२।६)। 

( ७ ) जीत्रका एक शरीरपे दूसरे दारीररमें और छोकान्तरमें भी जाना- 
आना दारीरके सम्मन्यते ही है । ब्रझळकर्म भी वह सूत्त्मशरीरके सम्बन्धले ही 
जाता है(४।२।९)। 


= 


९७.१ 
४: ("८ पर्ला परमेश्वरके परमधाममे पहुँचनेपर ज्ञानीका किसी प्रकारके 

'इरीरसे सम्बन्ध ' नहीँ रहता, वह अपने दिव्यखरूपसे सम्पन्न होता है 
" (४ '४ ।' १ )। वह उसकी सब प्रकारके बन्धनोसे रहित 'सुक्तावस्था है 
(४ं१४॥२)] 

( ९ ) कार्यत्रझके लोकमे जानेवाले जीवको बहाँके मोगोका उपभोग 
संकल्पमोत्रसे'भी होता है और उसके संकल्पानुसार प्रात हुए शरीरके द्वारा भी 
(४।४।(८)त्या(-४'| ४ | १२ )। 

( १० ) देवेयान-मार्गसे जानेवाले विद्वानोमेसे कोई तो परब्रह्मके' परमधाममें 
जाकर ' सायुज्य भुक्ति-लाम कर लेते है ( ४।४। ४ ) और कोई चेतन्यमात्र 
खरूपसे अलग भी रह सकते है ( ४ । ४ । ७ ) । 

( ११ ) कार्यत्रझके' लोकमे जानेवाळे उस छोकके खामीके साथ प्रल्य- 
काळके समय सायुज्यपुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं (४ । ३। १०) | , 

(१२ ) उत्तरायण-मार्गसे ब्रह्मलेकमे जानेवाळोके लिये रात्रिकाळ या 
दक्षिणायनकालमें मृत्यु होना बाधक नहीं है ( 9 ।२। १९-२० )। 

( १३ ) जीवका कर्तापन शरीर और इन्द्रियोके सम्बन्धसे औपचारिक 
है (२।३। ३३ से ४० तक ) । 


( १४ ) जीवके कर्तापनमे परमात्मा ही कारण है (२ । ३ । ४१) | 

( १५ ) जीवात्मा विभु है; उसका एकदेशित्व शरीरके सम्बन्धसे ही 
है, वास्तवमे नहीं है (२।३। २९ )। 

( १६ ) जिन ज्ञानी महापुरुषोंके मनमें किसी प्रकारकी कामना नहीं 
रहती, -जो सर्वथा निष्काम और आप्तकाम है, उनको यहीं ब्रह्मकी प्राप्ति 
हो जाती है । उनका ब्रझलोकमें जाना नहीं होता । 

( १७ ) ज्ञानी महापुरुष छेकसंग्रहके लिये समी प्रकारके विहित कर्मोका 
अनुष्ठान कर सकता है ( ४ । १ । १६-१७ ) । 

(-१८ ) ब्रह्मज्ञान सभी आश्रमेंमें हो सकता है | सभी आश्रमेंमे ब्ह्म- 
विद्याका अधिकार है ( ३। ४। ४९ )। 

( १९ ) ब्रह्मलेकमे जानेवालेका पुनरागमन नहीं होता (४। ४। २२ )। 


( ९ ) 


( २० ) ज्ञानीके पूर्वकृत संचित पुण्य-पापका नाश हो जाता है । नये 
कर्मोसे उसका सम्बन्ध नहीं होता ( 9 | १ । १३-१४ ) । म्रारन्धकर्मका 
उपमोगद्वारा नाश हो जानेपर वर्तमान शरीर नष्ट हो जाता है और वह ब्रह्म- 
छोकको या बहीं परमात्माको प्राप्त हो जाता है ( ४ । १ । १९ )। 

( २१ ) ब्रह्मविद्याके साधकको यज्ञादि आश्रमकर्म भी निष्कामभावसे 
करने चाहिये (३ । ४ । २६ ) | शम-दम आदि साधन अवश्य कर्तव्य 
हैँ(३।४।२७)। र 

( २२ ) ब्रह्मविद्या कर्मोका अङ्ग नहीं है ( ३ । ४ । २ से २५ तक )। 

( २३ ) परमात्माकी प्राप्तिका हेतु ब्रह्मज्ञान ही है (३।३ । ४७) 
तथा (३।४।१)। 

( २४ ) यह जगत्‌ प्रल्यकालमे भी अप्रकटरूपसे वर्तमान रहता है 
(२।१।१६)। ५ 

इन सबको ध्यानमें रखकर इस प्रन्यका अनुशीलन करना चाहिये । इससे 
एरमात्माका क्या ख़रूप है, उनकी प्राप्तिके कौन-से साधन हैं और साधकका 
परमात्माके साथ क्या सम्बन्ध है--इन वातोकी तथा साधनोपयोगी अन्य 
आवश्यक विपयोकी जानकारी प्राप्त करके एक निश्चयपर पहुँचनेमे विशेष 
सहायता प्राप्त हो सकती है । अतः प्रत्येक साधकको श्रद्धापूर्वक इस ग्रन्यका 
अध्ययन एवं मनन करना चाहिये | 

श्रीरामनवमी विनीत; 
संवत्‌ २००९ वि० | हरिकृष्णदास गोयन्दका 
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ब्ह्मविषयक्त विचारकी प्रतिज्ञा तथा बझ ही जगतका अमिन 
| निमित्तोपादान कारण है, जड-प्रकति नहीं; इसका युक्ति एवं 
प्रमार्णद्वारा प्रतिपादन २58 ००० 

| "पृतिर्मे “आनन्दमय? शब्द परमात्माका ही वाचक है जीवात्मा 
अथवा जइप्रकतका नही, इतका सनथ र कण 
धविशानमय? तथा स्सूर्पमण्डछान्तर्वती दिरण्यमय पुरुषः्की 

| ब्रह्मरूपताका कथन 00 ००० 
"आकाश? 'प्राण?, “ज्यति? तथा “गायत्री? नामसे श्रदिमे 
| परअह्का ही वर्णन है; इपका प्रतिपादन ‘° 
तकि श्रतिमें मी ध्याण? नामते व्रझका ही उपदेश हुआ 

{ है, इसका समर्थन 2 

दूसरा पाद 

वेदान्त-वाक्योमिं परत्रह्मम्मी ही उगास्थताका निरूपण तथा 
| जीवात्माकी उगास्पताका निराकरण "°° त्य 
सबके हृदयमें रहते हुए मी परमात्मा जीवोंके सुल-दुः्खोका 
{ भोग नहीं करता, इसका प्रतिपाद """ १०१ 
चराचरग्राडी भक्ता परमात्मा ही हैं, इसका निख्पण "”" 
हृदयरुदाने स्थित दो आत्मा--जीवात्मा तथा परमात्मा- 

{ का प्रतिपादन छ हि 
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अघिदत्र आदिमे अन्तर्वामी 'रूपःसे ब्रह्मकी स्थिति *** 
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{ है, प्रकृति था जीवात्मा न यों; इउका प्रतिपादन 202230 
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३ { युळोक और पृथ्वी आदिका आधार ब्रह्म ही दै, जीवात्मा 
अथवा प्रकृति नहीं; इसका प्रतिपादन 
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१०-१२ श्रुतिमे ब्रह्मको “अक्षर” कहा गया है; इसका युक्तियुक्त समर्थन 


१३ ८७०” इस अक्षरके द्वारा ध्येय तत्त्व भी ब्रह ही है, इसका निरूपण ' 


२४-2३ दहराकाशकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन न 
अङ्कुशर्मात्र पुरुषकी परब्रझरूपता और उसे हृदयमे स्थित 
| बतानेका रहस्य टि 000 
२६-३० { ब्रह्मविद्यामे मनुष्योके सिवा देवताओके भी अधिकारका 
प्रतिपादन और इसमे सम्मावित विरोधका परिहार *** 
यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्मविद्यामें देवताओके अधिकारका जैमिनि- 

३१-२२३ 

{ द्वारा विरोध और बादरायणद्वारा उसका परिहार £ 
३४-३८ वेदविद्यामें झूद्रके अनधिकारका कथन "ˆ" 8 
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इसका समर्थन ४२८ व्र 


२४-२५ 


चोथा पाद 

सांख्योक्त प्रकृतिकी अवेदिकताके प्रसङ्गमे “अव्यक्त? शब्दपर 
विचार और उसके झारीरवाचक होनेका कथन ००१ 
३-५. वेदोक्त प्रकृति खतन्त्र ओर ज्ञेय नहीं, परमेश्वरके अधीन 
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«अव्यक्त? शब्द प्रकृतिसे भिन्न अर्थका वाचक क्यों है १ 
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विषय नपछ 


आकाश आदिकी सृष्टिमे ब्रह्म ही कारण है तथा उसःश्रसङ्गमे --., 
आये हुए “असत्‌? आदि शब्द भी उसीके बाचक हैं, 

इसका समर्थन "० ° ८८-९० 
कौपीतकि श्रुतिमे सोलह पुरुषोंका कर्ता एवं जेयतत्व' ब्रेक 

ही बताया गया है; जीव, प्राण या प्रकृतिको नहीं; इसका 

सयुक्तिक उपपादन ११ ' "० ९१०५५ 
रकी अभिन्न निमित्तोपादान कारणताका निरूपण ' *** ९५-१०१ 


कई 


दूसरा अध्याय आ. 


पहला पाद न 
सांख्योक्त प्रधानको जगतुका कारण न माननेमे सम्मावित £ 
दोपोका उल्छेख और उनका परिहार *** ,,. """ १०२-१०६ 
अन्य वेदविरोधी मर्तोका निराकरण `°" "१" १०९ 


त्रझकारणबादके विरुद्ध उठायी हुई गक्काओऔका समाघान*** १०९-१११ 
युक्तियो और दशन्तोदारा सत्कार्यवादकी खापनासे एवं ब्रह्मसे 

जगत्‌की अनन्यता १२ , `° १११-११४ 
उक्त अनन्यतामें सम्भावित 'हिताकरण? आदि दोपोका परिहार ११५-११७ 
त्रके द्वारा संकल्पमात्रसे विना साधन-सामग्रीके दी..जगत्‌की 

रचनाका कथन ०१० ॥ ° ११७-११९ 
ब्रह्मक्रारणवादमे सम्भावित अन्यान्य दोप तथा श्रुतिः ॥ 
बिरोधका परिहार कटु १ "°° ११९-१२१ 
साख्यमतमे दोप दिखाकर ग्रन्थकारद्वारा अपने सिंद्वान्तकी पुष्टि १२२-१२३ 
कारण ओर प्रयोजनके विना ही परमेश्वरद्वारा सङ्करपमाचरसे है 
होनेबाली जगतकी सृष्टि उनकी ळीळामात्र हे-इसका पतिपादन १२३-१२४ 
तरह्ममें आरोपित विप्रमता और निर्दत्रता दोपक्रा निराकरण १२५-१२७ 
जीवों और उनके कमोकी अनादि सत्ताका प्रतिपादन तथा 


त्रह्कारणवादम विरोधके अभावका कथन ' --* १२७०१२८ 
दूसरा पाद 

अनेक प्रकारके दोप दिखाकर सांख्योक्त प्रधान कारणवाद , .- 

का खण्डन in SRR 

बेश्रेपिक के परमाणुकारणवादका निराकरण Ma १२६६४९ 

बौडमतक्री असङ्गतियाँको दिखाते हुए उसका खण्डन "`` १४१-१५१ 

जेनमतमे पूर्वापरविरोध दिखाते हुए उसका खण्डन, '"" १५२7१५४ 


पाग्रपतमतका खण्डन कीक _ "7 १५४-१५१७ 


( १४ ) 
निषध 
श्चरात्र आगममें उठायी हुई आंशिक अनुपपत्तियाँका परिहार 


तीसरा पाद 
{ अह्यसे आकाश और वायुकी उत्पत्तका उपपादन करके 
अर्मके सिवा, सबकी उत्पत्तिशीछताका कथन 2२ 
वायुसे तेजकी; तेजसे जलकी ओर जलसे पृथिवीकी उत्पत्तिमे 
{ भी अहा ही कारण है, इसका प्रतिपादन ॥ 
सृष्टिक्रमके विपरीत प्रळ्यक्रमका कथन तथा इन्द्रियोंकी 
[ उत्पत्तिर्ने क्रमविशेषका अभाव 
[ जीवके जन्म-मृत्यु-वर्णनकी औपचारिकता तथा जीवात्माकी 
नित्यता 0 
जीवात्माके अणुत्वका खण्डन और विभुत्वका स्थापन *** 
जीव शरीरके सम्बन्धसे एकदेशी है, सत्‌ जीवात्माका ही खष्टि- 
| काळमें प्राकट्य होता है और वह अन्तःकरणके सम्बन्धसे 
वित्रयोंक्रा अनुभव करता है; इसका प्रतिपादन 588 
| जीवात्माका कतांघन दारीर और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे ओप- 


चारिक है तथा उसमे परमात्मा ही कारण हैं; क्योंकि वह 
उन्हींके अधीन है, इसका निरूपण *** 


जीवात्मा ईश्वरका अंग है, किंतु ईश्वर उसके दोधोसे लिप्त 

नहीं होता; इसका प्रतिपादन कडन ह 

नित्य एवं विभु जीबोके लिये देहसम्बन्धसे विधि-निषेषकी 

सार्थकेला और उनके कर्मोंका विभाग *** 

जीव और ब्रह्मके अंशांशिभावको औपाधिक माननेमे 
{ सम्मावित दोषोंका उल्लेख ‘+ 


चोथा पाद 


इन्द्रियोकी उत्पत्ति भूतोंसे नहीं परमात्मासे ही होती है? इसका 
{ प्रतिपादन और 'ुतियोंके विरोधका परिहार 

इन्द्रियोकी संख्या सात ही है; इस मान्यताके खण्डनपूर्वक मन- 
| ब ग्यारह इन्द्रियोकी सिद्धि तथा सूझ्ममूतोंकी भी ब्रह्मसे 

उत्पत्तिका कथन 

मुख्य. प्राणको अझसे ही उत्पत्ति बताकर उसके स्वरूपका 

निरूपण इक 

ज्योत्तिः आदि तच्वोंका अधिष्ठाता रझ और शरीरका 
{ अधिष्ठाता नित्य जीवात्मा है; इसका कथन 


कृषः 
१५७-१६० 


९६१-१६५ 


१६५-१६७ 


° १६७-१६९ 


* १७०-१३३ 


१७३-१७८ 


१७८-३८९१ 


° १८२-१८८ 


१८९-१९३. 


° १९३-१९४ 


` ९९५-१९६ 


" १९७-१९९ 


` १९९-२०१ 


२०१-२०४ 


se श्‌ ७ ह--२ e छू 


( १५ ) 


द्‌ विषय पृष्ठ 
१७-१९ इन्द्रियोंसे मुख्य प्राणकी भिन्नता 55३ "१" २०५-२०७ 
२० ब्रह्मसे ही नाम-रूपकी रचनाका कथन """ २०७ 
२१--२२ { सत्र तत््वोका मिश्रण होनेपर मी एथिवी आदिकी अधिकतासे 
उनके प्रथक-एथकू कार्यका निर्देश ``" २०७-२०८ 
तीसरा अध्याय 
पहला पाद 


शरीरके वीजभूत सूक्ष्म तत्त्वांसहित जीचके देहान्तरमे गमन- 
४22५ | का कथन) 'पॉचवी आहुतिमें जल पुरुषरूप हो जाता हैः 
* ` + शुतिके इस वचनपर बिचार, उस जलमें सभी तत्त्वोके संमिश्रण- 
का कथन ओर अन्यान्य विरोधोंका परिहार *** २०९-२१४ 
स्वर्गमे गये हुए पुरुषको देवताओंका अनन बताना औपचारिक 
है, जीव स्वर्गसे कर्मसंस्कारोंको साय लेकर लोटता है, श्रतिमे 
ध्वरण' शब्द कर्मसंस्कारोका उपलक्षण और पाप-पुण्यका 
बोधक दै, इसका उपपादन 000 "` २६५-२१८ 


७-११ 


पापी जीव यमराजकी आजासे नरकमें यात्रना मागते है, स्वर्गमे 
नहीं जाते, कोपीतकिश्रतिमे भी समस्त झुमक्मियोंके लिये ही 
स्वर्गगमनकी चात आयी है; इसका वर्णन "° २१८-२२१ 


१२-१७ | 
{ यम-यातना छान्दोग्यवर्गित तीसरी गतिसे भिन्न एव अघम चौथी 


दै ट-२ १ हि जीर्वोका 
गति है, इसका वर्णन तया स्वेदज जीवोंका उद्धिजमे अन्तर्भाव २९१-२२३ 


खर्गे लोटे हुए जीव किस प्रकार आकाश, वायु, घूम)मेघ,घान; 
जो आदिमे स्थित होते हुए क्रमशः गर्भमें आते हैं;इसका स्पष्ट वर्णन २९३-२२५ 


दूसरा पाद 
| छम मायामात्र ओर शुमाशमका सूचक दै) मगवान ही जीवको 


म२-२७ 


खपम्नमै नियुक्त करते हैं; जीवमे ईश्वरसदश गुण तिरोहित हैं। 
परमात्माके ध्यानसे प्रकट होते हैं; उसके अनादि बन्धन और 
मोक्ष भी परमात्माके सकाशसे हैं तथा जीवके दिव्य शुणोंका 
तिरोभाव देहके सम्बन्धसे है $5 *** २२६-२१० 
सुधु्िकालमें जीवकी नाडियोंके मूलभूत छदयमें स्थिति, 
समय उसे परमात्मामें स्थित वतानेका रहस्य, सुषुपतिसे 
पुनः उसी जीचके जाग्रत्‌ होनेका कथन तथा मूर्च्छाकाळमे 
अधूरी सुघुसावस्थाका प्रतिपादन १७१ २३०-१३३ 


११-२६ 


२७-३३ 


३४-३७ 


३८४१ 


१-१० 


११-१८ 


१९-२५ 


( ३६ ) 
विषय शड 


f सर्वान्तर्यामी परमात्माका किसी भी स्यान-दोषसे लित न होना, . 


परमेश्वरका निर्गुण निर्विशेष, सगुण सविशेष दोनों लक्षणोंसे 
युक्त होना, इसमे सम्भावित बिरोधका परिदार, उक्त दोना 
लक्ष्णाकी मुख्यता; परमात्मामे भेदका अभावः सगुणरूपकी 
ओऔपाधिकताका निराकरण, प्रतिबिम्त्रके इष्टान्तका रहस्यः 
परमेश्वरमे शरीरके बृद्धि-हास आदि दोषाका अभाव; 
निषेध श्रतियाँद्वारा इयत्तामात्रका प्रतिषेधः निर्युण-सशुण 
दोनों खरूपोंका सन-बुद्धिसे अतीत होना तथा आराधनासे 
भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन होनेका कथन २३४-२४५ 
परमात्माका अपनी शक्तियोसे अमेद और भेद तथा अभेदो- 
पासना और मेदोपासनाके उपदेशका अभिप्राय २४५-२५१ 


प्रकृतियोंमे भेद होनेपर मी घरन्रहममे भेद या नानात्वका अभाव २५१-२५३ 


कर्मोका फळ देनेवाला परमात्मा ही है, कर्म नहीं; इसका 
प्रतिपादन 5 हि > २५३-२५४ 


तीसरा पाद 


( 
। 
{ शरीर आदिके सम्बन्धसे जीवोंके परस्पर भेदकी सिद्धि 
| 


| वेदान्तवर्णित समस्त ब्रह्मविद्याओकी एकता, भेद-प्रतीतिका १ 


निराकरण, शाखा-विशेषके लिये ही शिरोत्रत आदिका नियमः ' 
समानविद्याके प्रकरणमे एक जगह कही ..हुई बातेंके अन्यत्र 


| अध्याहार करनेका कथन, उद्देश्यकी एकता होनेपर विद्याओंमे : 


सेदका अभाव, ब्रह्मविद्यासे भिन्न विद्याओकी “एकता या' ; 
मिन्नताके निर्णयमे संज्ञा आदि हेतुओके उपयोगका कथन. २५५-२६२ 


बह्मके “आनन्द? आदि धर्मोका ही अन्यत्र अध्याहार उचित 
“प्रिय'शिरिस्त्व' रूपकगत धर्सोका नही, आनन्दमयकी ब्रह- 
रूपता, विरोध-परिहारं, तथा अन्न-रसमय पुरुषकै ब्रह्म नु 
होनेका प्रतिपादन "`` Me २६२-२६७ 


i 


f एक शाखामे कही विद्याकी ,एकता, नेत्र एबं सूर्यमण्डलवर्ती 


पुरुषोके नाम और गुणका एक दूसरेमै अध्याहारकी 
अनावद्यकताः उक्त पुरुप्रोमे नरझके सर्वाधारता और सर्व- 


१ व्यापकता आदि धर्मोके> पुरुष-विद्यामे प्रतिपादित दिव्य 


| युणोंके तथा कठचर्णित वेध्यत्व आदि धमाके मी अध्याहारका 
अनौचित्य ८ २६७-२७२ 


( १७ ) 
विष्य 


ब्रह्मविद्याके फल-वर्णनमे हानि ( दुःखनाश आदि ) और प्राप्त 
| (प्रमपदकी मासि आदि ) दोनों प्रकारके फोका सर्वत्र 
८ ड व्ह क 
ब्रह्मलोकमे जानेवाले ज्ञानी महात्माके पुण्य और पापोंकी 
| यहीं समाप्ति; संकल्पानुसार ब्रझलोक-गमन या यहीं ब्रह्म- 
] सायुज्यकी प्राप्ति सम्भव) ब्रह्मझेक जानेवाले सभी उपासकोंके 
लिये देवयानमागसे गमनका नियम, किन्तु कारक पुरुषोंके 
{ लिये इस नियमका अभाव ग PR 
अक्षरत्रह्मके दक्षणोंका सर्वत्र बझके वर्णनमे अध्याहार 
आवश्यक, मुण्डक) कठ और इवेताश्वतर आदिमे जीव और 
इश्वरको एक साथ हृदयमे स्थित बतानेवाळी विद्याओकी 
एकता) व्रह्म जीवात्माका भी अन्तर्यामी आत्मा है, इसमे 
| विरोघका परिहार; जीव और ब्रह्मके भेदकी औपाधिकताका 


२७-३२ 


३३-४१ 


( निराकरण एवं विरोध-परिंदार हब 
ब्र्मडोकमे जानेबाडे सभी पुरुषोंके लिये भोग भोगनेका 
अनिवार्य नियम नहीं) वन्वनसे मोक्ष ही विद्याका मुख्य फळ; 
कर्मसे मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाले पूर्वपक्षका उद्छेख और 
खण्डन, ब्रह्मविद्यासे ही मुक्तिका प्रतिपादन तथा साधकोके 


‘+e ७०५ 


४२-५२ 


भावानुसःर विद्याके फलमे भेद 
शरीरसे मिन्न आत्माकी सत्ता न माननेवाले नास्तिक-मतका 
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पहला पाइ 
अथातो ब्रझजिज्ञासा॥ १। १। १ ॥ 

अथ-अब; अतःऱ्न्यहॉसे; ब्रह्मजिज्ञासा-अक्मविषयक विचार ( आरम्भ 
किया जाता है) | ˆ 

व्याख्या-इस सूत्रमे ब्रह्मविपयक विचार आरम्भ करनेकी बात कहकर यह 
सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है ! उसका खरूपू क्या है ? वेदान्तमे 
उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है £---इत्यादि सभी ब्रक्मविषयक बातोंका इस ग्रन्थ- 
मे विवेचन किया जाता है । 

सम्बन्ध-पूर्व सूत्रें जिस ब्रह्मके विषयमे विचार करनेकी प्रतिज्ञा की गयी 
है, उसका लक्षण बतलाते हैं--- - 

जन्मायस्य यतः ॥ १। १। २_॥ 

अस्य=इस जगतके; जन्मादिः=जन्म आदि ( उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ); 
यत+-जिससे ( होते है, वह ब्रह्म है ) | 
„ व्याख्या-यह जो जड-चेतनात्मक जगत्‌ सर्वसाधारणके देखने, छुनने और 
अनुभवमें आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचनाके किसी एक अंशपर भी विचार 
करनेसे बड़े-बड़े वेज्ञानिकोको आश्चर्यचकित होना पड़ता है, इस विचित्र विश्वके 
जन्म आदि जिससे होते है अर्थात्‌ जो सर्वशक्तिमान्‌ परात्पर परमेश्वर अपनी 
अलौकिक शक्तिसे इस सम्पूर्ण जगतूकी रचना करता है, इसका धारण, पोषण 
तथा नियमितरूपसे सञ्चालन करता है; फिर प्रलयकाल आनेपर जो इस समस्त 
विश्वको अपनेमें विलीन कर लेता है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है । 

चे० द० १. 
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भाव यह है कि देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक जीवो- 
से परिपूर्ण, सूर्य, चन्द्रमा, तारा तथा नाना लोक-ळोकान्तरोसे सम्पन्न इस अनन्त 
्रह्मण्डका कर्ता-हर्ता कोई अवस्य है, यह हरेक मनुष्यकी समझमे आ सकता है; 
वही ब्रह्म है । उसीको परमेश्वर, परमात्मा और भगवान्‌ आदि विविध नामोसे कहते 
हैं; क्योकि वह सबका आदि, सबसे बड़ा, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी 
और सर्वरूप है । यह दृश्यमान जगत्‌ उसकी अपार शक्तिके किसी एक अंशका 
दिग्दर्शनमात्र है | त 

शङ्का -उपनिपदोमे तो ब्रह्मका वर्णन करते डुर उसे अकर्ता, अभोक्ता, 
असङ्ग, अव्यक्त, अगोचर, अचिन्त्य, निर्गुण, निरञ्जन तथा निर्विशेष बताया गया 
है और इस सूत्रमें उसे जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयका कर्ता बताया गया 
है । यह विपरीत बात कैसे ? 

समाधान-उपनिषदोमे बणित परत्रह परमेश्वर इस सम्पूर्ण जगतका कर्ता 
होते हुए भी अकर्ता है ( गीता ४ | १३ ) । अतः उसका कर्तापन साधारण 
जीबोकी भाँति नहीं है; सर्वथा अलौकिक है । वह सर्वशक्तिमान्‌#एवे सर्वरूप 
होनेमे समर्थ होकर भी सबसे सर्वया अतीत और असड़ है । सर्वगुणसम्पन्न होते 
हुए भी निर्गुण है| तथा समस्त विशेषणोसे युक्त होकर भी निर्विशेष[ है । इस 


& परास्य शक्तिर्विविधैव शूयते स्वाभाविकी ज्ञानबळक्रिया च । ( इवेता० ६ । ८ ) 

“इस परमेश्वरकी ज्ञान, वळ और क्रिंवारूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी 
ही सुनी जाती है ।? दो 

† एको देवः न्सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वथूतान्तरात्मा । 

कर्माध्यक्षः सर्तभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ ( इवेता० ६। ११) 

“बह एक देव ही सब प्राणियोमे छिपा हुआ, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका 
अन्तर्यामी परमात्मा है; बही सबके कर्मोका अधिष्ठाता; सम्पूर्ण भूतोका निवास-स्थान 
सबका साक्षी, चेतनस्वरूप, सर्वथा विझुद्ध और गुणातीत है ।? 


| एष सर्वेश्वर एष सर्व पुषोऽन्तर्यास्येष योनिः सर्व॒स्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम 
( मा० ३० ६) 


“यह सबका ईश्वर है; यह सर्वज्ञ है, यह सबका अन्तर्यामी है, यह सम्पूर्ण जगतूका 
कारण है; क्योकि समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रछयका स्थान यही है ।? 
नान्तःअज्ञं न बहिष्मजञं नोसयतःमञ्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ल॑ नामज्ञस. । अदष्टमव्य- 


शी 
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प्रकार उस सपंशक्तिमान्‌ परत्र परमेश्वरमे विपरीत भावोका समावेश स्वाभाविक 
होनेके कारण यहाँ शाङ्काके लिये स्थान नहीं है । 

तम्बन्ध-कर्तापन और भोक्तापनसे रहित, नित्य शुद्ध, बुद्ध, उक्त नहाको 
उस जगतका कारण केसे माना जा सकता है ? इसपर कहते है--- 
शासतरयोनित्वात्‌॥ १। १।३॥ 
शाख्योनित्वात्‌=शात् ( बेढ-)म उस ब्रझको जगतका कारण बताया गया 
है, इसलिये ( उसको जगतका कारण मानना उचित है ) । 
व्याख्या-तेढम जिस प्रकार ब्रह्मक्ने सत्य, ज्ञान और अनन्त ( तै० उ० - 
२ | १ ) आदि छक्षग बताये गये हैं, उसी प्रकार उसको जगतका कारण भी 
बताया गया है | » इसलिये पूर्वसूत्रके कथनानुसार परन्झ परमेश्वरको जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका कारण मानना सर्वया उचित ही है । 
सम्वन्ध-भृत्तिका आदि उपादानोंसे घट आदि चस्तुओकी रचना करने- 
चाळे छम्मकार आरिकी मोति वहाको जगतका चिमिच कारण वतलाना तो 
युक्तितप्नत है; परन्तु उसे उपादान कारण कैसे माना जा सकता है १ इसपर 
कहते हँ 
तत्तु समन्वयात्‌ ॥ १। १। ४॥ 


चह्वार्यमग्रादामल्षणमचिन्त्यमच्यपडेइय्रमेकात्मप्रव्ययसारं प्रपञ्चोपशमं दान्तं शिवमद्वैतं ' 
चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ( मा० उ० ७) 

शजो न भीतरकी ओर प्रनाचाळा हेश न वाहरकी ओर प्रजावाळा हैः न दोनो ओर 
प्रभावादा दैः न मजञानघन है? न जाननेवाळा देश न नटी जाननेवाला दैः जो देखा नहीं 
गया है जा व्यवहारम नही लाया जा सकता; जो पकड़नेमे नही आ सकता; जिसका 
कोई लक्षण नहीं दे, जो चिन्तन करनेसे नदी आ सकता जो वतळानेमे नही आ सकता) 
एकमात्र आव्माकी प्रतीति ही जिसका सार है; जिसमे प्रपञ्चका सर्वथा अमाव है, ऐसा 
सर्वथा जन्त; कस्पाणमय) अद्वितीय तत्त्व परब्रह्म परमात्माका चतुर्थ पाढ है; इस प्रकार 
ब्ह्मजानी मानते हं । वह परमात्मा हैः वह जाननेयोग्य है ।? 

छ“एुप योनिः सर्वस्य? (मा० ड० ६ ) “यह परमात्मा सम्पूर्ण जगतूका कारण है ।? 
यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति | यव्मयन्त्यभिसंविशन्ति + 
तह्विजिज्ञासस्त्र | तडृद्वोति ।? ( ते० उ० ३।५ ) भये सत्र प्रत्यक्ष दीखनेवाले प्राणी 
जिससे उत्पन्न होते है, उत्पन्न होंकर जिसके सहारे जीवित रहते है तथा अन्तमे प्रयाण 
करते हुए, जिसमे प्रवेश करते है; उसको जाननेकी इच्छा कर» वही ब्रह्म है |? 
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तुतथा; तत्‌=वह तरह; समन्वयात्‌-समस्त जगतमें पूर्णूपसे अचुगत 
म व्याप्त ) होनेके कारण (उपादान भी है ) । छ 
व्याख्या-जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र-प्रमाणसे यह सिद्ध होता है 
दुक इस बिचित्र जगतका निमित्त कारण परन्रस परमेश्वर है, उसी प्रकार यह 
क्षी सिद्ध है कि वही इसका उपादान कारण मी है; क्योकि वह इस जगतमे 
“पूर्णतया अनुगत ( व्याप्त है, इसका अणुमात्र भी परमेश्वरसे झून्य नहीं है । 
आऔमद्भगवद्गीतामे भी भगवानने कहा है कि “चर या अचर, जड या चेतन, ऐसा 
कोई भी प्राणी या भूतसमुदाय नहीं है, जो मुझसे रहित हो ।! ( १० । ३९ ) 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ मुझसे व्याप्त है ।? (गीता ९ | ४) उपनिप्रदोमें भी 
-स्थान-स्थानपर यह वात दुहरायी गयी है कि 'उस परत्र परमेश्वरसे यह समस्त 
जगत्‌, व्याप्त है |'# | 
सम्बन्ध-सांख्यमतके अनुसार त्रिगुणात्मिका मछाति सी समस्त जगतमें 
व्याप्त है, फिर व्याप्रिरूप हेहसे जगतका उपादान कारण बलह्यकों ही क्‍यों 
सानना चाहिये, प्रतिको क्‍यों नहीं ? इसपर कहते है-- 


ईक्षतेनौशब्दम्‌ ॥ १ ॥ १।५॥ 


इक्षतेः-श्रुतिमे दक्ष” धातुका प्रयोग होनेके कारण; अशब्दमू-शव्द- 
अमाण-शून्य ग्रवान < त्रिगुणात्मिका जड प्रकृति ); न=जगत्‌का कारण नहीं है। 

व्याख्या--उपनिषदोमे जहाँ सृष्टिका प्रसङ्ग आया है, वहाँ “ईक्ष? धातुकी 
क्रिंयाका प्रयोग हुआ है; जैसे सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयम? ( छा० 
उ० ६ । २ । १ ) इस प्रकार प्रकरण आरम्भ करके 'तदेक्षत बहु स्यां प्रजा- 
येय? ( छा» उ० ६ । २। ३ ) अर्थात्‌ उस सतने ईक्षण---सङ्कल्प किया कि 
ञ्चै बहुत हो जाऊँ, अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊ ।? ऐसा कहा गया है । इसी 
प्रकार दूसरी जगह भी “आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीत्‌? इस प्रकार आरम्भ 
"करके “स ईश्षत लोकान्तु सृजे? (ऐ० उ०१ । १। १) अर्थात्‌ 
"उसने ईक्षण--विचार किया कि निश्चय ही मे छोकोकी रचना करूँ |? 
रेसा कहा है । परन्तु त्रियुणात्मिका प्रकृति जड है, उसमे ईक्षण या सङ्कल्प नहीं 


40 ईक्षावास्यसिद'<, सर्वं यत्किच्च जगत्यां जगत्‌ । ( ईशा० १) 


१ 
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हिडख््न ब डज्ब्जब्् ेबब्ग्म्बबख अकबर डर माक डर मागात की कका एकाक वाका माडा छ पा 
बन सकता; क्योकि वह चेतनका धर्म है; अतः शाब्दप्रमाणरहित प्रधानः 
(जड प्रकृति ) को जगतूक्रा उपादान कारण नही माना जा सकता | 


सम्वन्ध-इक्षण या सङ्कल्प चेतनका घर्म होनेपर भी योगीवापिसे अचेतन- 
के लिये प्रयोगमें लाया जा सकता है, जैसे लोकमें कहते है “असक 
मकान अव गिरना ही चाहता है । इसी प्रकार यहो भी ईक्षण-क्कियाका सम्बन्ध 
गॉणरूवसे त्रिगुणात्मिका जड प्रतिके साथ मान लिया जाय तो क्या हानि है£ 
इसपर कहते हैं--- 

गोणश्रेन्नात्मशन्दात्‌ ॥ १। १। ६॥ 

चेत्यदि कहो; गोण$=ईक्षणका प्रयोग गौगबृत्तिसे ( प्रकृतिके लिये) 
हुआ है; न्तो यह ठीक नहीं है; आतमशञ्दात्‌=्क्योकि बहों "आत्म'रान्दका 
प्रयोग है | 

च्यास्या-ऊपर उद्धूत की हुई ऐतरेयकी श्रुतिमे ईक्षणका कर्ता आत्माको 
बताया गया हैं; अतः गौण-इत्तिसे भी उसका सम्बन्ध भ्रकृतिके साथ नहीं हो 
सकता | इसलिये प्रकृतिको जगतका कारण मानना वेदके अनुकूल नहीं है । 

सम्वन्ध-“आत्म' झम्दका प्रयोग तो मन, इन्द्रिय ओर झरीरके (तिये भी 
आता है; अतः उत्त श्रुतिमें “आत्मा? को गीणरूपसे प्राविका वाचक मानकर 
उसे जगतका कारण यान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हैं--- 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ १। १।७॥ 


तन्निषठस्य=उस जगत्कारण ( परमात्मा )मे स्थित होनेवालेकी; मोक्षोपदेशात्‌ 
मुक्ति चनळायी गयी हैं; इसळिये (वह प्रकृतिको जगत्कारण नही माना जा सकता ) । 

ब्याख्या-तैचिरीयोपनिपदूकी दूसरी बल्लीके सातवे अनुवाकमे जो सुटिका 
प्रकरण आया है, वहॉ स्पष्ट कहा गया हैं कि "तदात्मान खयमकुरुतः---“उस 
ब्रह्मन खयं ही अपने आपको इस जड-चेतनात्मक जगतके रूपमे प्रकट किया ।? 
साथ ही यह भी बताया गया है कि “यह जीवात्मा जब उस आनन्दमय परमात्मामे 
निष्ठा करता--स्थित होता है, तच यह अभय पदको पा लेता है ।' इसी प्रकार 
छान्दोग्योपनिपद्मे भी श्वेतकेतुके प्रति उसके पिताने उस परम कारणमे स्थित 
होनेका फळ माक्ष बताया है; किन्तु प्रकृतिमे स्थित होनेसे मोक्ष होना कढापि सम्भव 

कि 


a 
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नहीं है, अतः उपर्युक्त श्रुतियोंमे “आत्मा? शब्द प्रकृतिका वाचक नहीं है; इसीलिये 
प्रकृतिको जगतका कारण नहीं माना जा सकता | 
सम्बन्ध-उक्त श्रुवियोंगें आया हुआ “आत्मा” शब्द प्रकतिका वाचक नहीं 
हो सकता, इसमें दूसरा कारण बतलाते हैं--- 


हेयत्वावचनाञ्च ॥ १। १।८॥ 

हेयत्वाऽचनात्‌=त्यागनेयोग्य नहीं बताये जानेके कारण; 'चःभी ( उस 
असक्षनें “आत्मा? शब्द प्रकृतिका वाचक नहीं है ) | 

व्याख्या-यदि. “आत्म? शब्द वहाँ गौणवृत्तिसे प्रकृतिका वाचक होता तो 
आगे चळकर उसे त्यागनेके लिये कहा जाता और मुख्य आत्मामें निष्ठा करनेका 
उपदेश दिया जाता; किन्तु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता है। जिसको 
जगतका कारण बताया गया है, उसीमें निष्ठा करनेका उपदेश किया गया है; 
अतः परब्रह्म परमात्मा ही “आत्मःशब्दका वाच्य है और वही इस जगतका 
निमित्त एवं उपादान कारण है । 

सम्बन्ध-आत्मा” की ही याँति इस क्सङ्गगे “सत? शब्द भी प्रकतिका 
बाचक नहीं है; यह सि करनेके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत करते है" 

स्वाप्ययात्‌ ॥ १ ] १।९॥ 

खाप्ययात्‌--अपनेमें विलीन होना बताया गया है, इसलिये ( सत्‌ शब्द भी 
जड प्रकृतिका वाचक नहीं हो सकता )। 

व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६ | ८।१) मे कहा हैकि “यत्रेतत्‌ पुरुषः 
खपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति खमपीतो भवति तस्मादेन4 
खपितीत्याचक्षते’ अर्थात्‌ “हे सोम्य ! जित अवस्थामे यह पुरुष ( जीवात्मा ) सोता 
है, उस समय यह सत्‌ ( अपने कारण ) से सम्पन्न ( संयुक्त ) होता है; ख--- 
अपनेमें अपीत---विछीन होता है, इसलिये इसे “पिति? कहते हैं ।'% 


# यहाँ स्व ( अपने ) में विळीन होना कहा गया है; अतः यह सन्देह हो सकता 
है कि “स? शब्द जीवात्मांका ही वाचक है, इसलिये वही जगतका कारण है, परन्तु ऐसा 
समझना ठीक नहीं है, क्योकि पहले जीवात्माका सत्‌ ( जगतके कारण 3 से संयुक्त होना 
बताकर उसी सतको पुनः “स्व? नामसे कहा गया है और उसीमे जीवात्माके विळीन 
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इस प्रसद्ठमे जिस सतको समस्त जगतका कारण बताया है, उसीमे 
जीवात्माका विलीन होना कहा गया है और उस सतूको उसका खखरूप बताया 
गया है । अत. यहाँ “सत्‌? नामसे कहा हुआ जगतूका कारण जढतत्त्व नहीं 
हो सकता | 
सम्बन्ध-यही वात प्रकारान्तरसे पुनः सिद्ध करते है--- 
गतिसामान्यात्‌ ॥ १।१। १० ॥ 
गतिसामान्यात्‌-सभी उपनिपदू-वाक्योका प्रवाह समानरूपसे चेतनको ही 
जगतका कारण बतानेमे है, इसलिये ( जड प्रकृतिको जगतका कारण नहीं माना 
जा सकता ) | 
व्यार्या--'तस्मादूचा एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः? ( तै० उ० २। १) 
“निश्चय ही सर्चत्र प्रसिद्द इस परमात्मासे आका] उत्पन्न हुआ |? 'आत्मत 
एवेद सर्वम! (छा० उ० ७ | २६। १ )--परमात्मासे ही यह सब कुछ 
उत्पन्न हुआ है ।? “आत्मन एप आणे। जायते? ( प्र» उ० ३ | ३ )---परमात्मासे 
यह प्राग उत्पन्न होता है |! 'रतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | खं 
वायुज्योतिराप- परथिवी विश्वस्य धारिणी |! ( सु० उ० २।१।३)--इस 
परमेश्वरमे प्राण उत्पन होता है; तथा मन ( अन्तःकरण ), समस्त इन्द्रिया, 
आकाश, चायु, तेज, जळ और सम्पूर्ण प्राणियोको धारण करनेवाली प्रथिबी --ये 
सब्र उत्पन्न होते है |? इस प्रकार समी उपनिपदू-त्राक्योमे समानरूपसे चेतन 
परमात्माको ही जगतका कारण बताया गया हैं; इसलिये जड प्रकृतिको जगतका 
कारण नहीं माना जा सकता | 
सम्वन्ध-पुनः श्रुति-प्रमाणते इस्री वांतको इढ करते हुए इस अकरणको 
समाप्त करते हैं--- 
श्वतत्वाच ॥ १।१।११॥ 
श्रुतत्वात्‌-श्रुतियोद्दारा जगह-जगह यही वात कही गयी है, इसलिये; चर 
( परब्रह्म परमेश्वर ही जगतका कारण सिद्ध होता है ) । 


होनेकी बात कडी गयी है | विळीन दोनेवाळी वस्तुसे छबका अधिठान मिनन होता है) अतः 
यहाँ टीन होनेवाली वस्तु जीवात्मा दै और जिसमे वह छीन होता हे; वह परमात्मा है | इसलिये 
यहाँ परमात्माको दी 'सतू्के नामसे जगतका कारण बताया गयादैः यही मानना ठीक है | 
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व्याख्या-“स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्निता न चाधिप: |? 
( श्वेता० उ० ६ | ९)--'वह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त 
करणोंके अधिष्ठाताओंका भी अधिपति है । कोई भी न तो इसका जनक है और 
न स्वामी ही है ।? 'स विश्वकृतः ( श्रेता० ६। १६ )---“बह परमात्मा समस्त 
विश्वका श्रष्टा है ।' “अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे? ( सु उ० २। १ । ९ )--- 
“इस परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन हुए हैं ॥'---इत्यादिरूप्से 
उपनिषदोमे स्थान-स्थानपर यही बात कही गयी है कि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, 
परत्रह्म परमेश्वर ही जगतका कारण है; अतः श्रुति-प्रमाणसे यही सिद्ध होता है 
कि सर्वाधार परमात्मा ही सम्पूर्ण जगतका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है; जड 
प्रकृति नहीं | 

सम्बन्ध-'स्वाप्ययात्‌?? । ? । ९ सूत्रमें जीवात्माके स्व ( परमात्मा ) मे 
विलीत होनेकी बात कहकर यह सिद्ध किया गया कि जड प्राति जगतका 
कारण नही है । किन्नु “स्व” शब्द अत्यकूचेतन ( जीवात्मा ) के अर्थमें भी 
प्रसिद्ध है; अत? यह सिद्ध करनेके लिये कि म्रत्यक्चेतन मी जगतका कारण 
नहीं है, आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है | 


तैत्तिरीयोपानिषद्की बह्यानन्दवल्लीमें सृष्टिकी " उत्पत्तिका वर्णन करते हुए 
सर्वात्मस्वरूप परनझ परमेरसे ही आकाश आदिके कमसे साधि बतायी गयी है । 
(अचु० £, ६, ७ )। उसी प्रसङ्गमें अन्नमय) प्राणमय, मनोमय) विज्ञानमय 
और आनन्दमय इन पॉचोका वर्णन आया है । वहाँ कमञ्चः अचसयका प्राणमय- 
को, माणमयका मनोमयको, मनोमयका विज्ञानमयको और विज्ञानमयका आनन्दमय” 
को अन्तरात्मा बताया गया है । आनन्दमयका अन्तरात्मा दूसरे किसीको नहीं 
बताया गया है; अपि तु उसीसे जगतकी उत्पत्ति बताकर आनन्दकी माहिमाका 
वर्णन करते हुए सर्वात्मा आनन्दमयको जाननेका फल उसीकी प्राति वत्ताया गया 
और वहीं बह्मानन्दवह्ीको समाप्त कर दिया गया है । 

यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि इस ्रकरणमे आनन्दसय नामसे किसका वर्णन 
हुआ है, परमेरवरका ? या जीवात्माका £ अथवा अन्य किप्तीका ? इसपर कहते है--- 


आनन्दमयोऽम्यासात्‌ ॥ १।१।१२॥ 
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अभ्यासातत्श्रुतिने वारंबार 'आनन्द” शब्दका न्झके लिये प्रयोग होनेके 
कारण; आनन्दमय; आनन्दमय” शब्द (यहाँ परत्र परमेश्वरका ही वाचक है ) | 


व्याख्या--किसी बातको दृढ करनेके लिये वारंबार दुद्दरानेको “अभ्यास? 
कहते हैं । तैत्तिरीय तथा बुहृदारण्यक आदि अनेक उपनिषदोमे “आनन्द” शब्द- 
का ब्रह्मके अर्थमे वारंवार ग्रयोग हुआ है; जेसे--तेत्तिरीयोपनिषदूकी ब्रह्मबछीके 
छठे अनुवाकमे “आनन्ठमय? का वर्णन आरम्म करके सातवे अनुवाकमे उसके 
लिये रसो वै सः । रस५द्येबायं छः््वाऽऽनन्दी भवति | को ह्येवान्यात्‌ कः ग्राण्याद्‌ 
यदेप आकाश आनन्दो न स्यात्‌ | एष ह्येवानन्दयाति? ( २ | ७ ) अर्थात्‌ “वह 
आनन्दमय ही रसस्वरूप है, यह जीवात्मा इस रसस्वरूप परमात्माको पाकर आनन्द- 
युक्त हो जाता है । यदि वह आकाराकी मॉति परिपूर्ण आनन्दस्वरूप परमात्मा 
नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता, कोन प्रार्णोकी क्रिया कर सकता ! 
सचमुच यह परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करता है |? ऐसा कहा गया है | 
तथा “सँघाऽऽनन्दस्य मीमा<सा भवति)? "एतमानन्दमयमात्मानसुपसंक्रामति [? ( तैं० 
। ८) “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन।? ( ते० उ०२।९) 
“आनन्दो ब्रझेति व्यजानात्‌? ( तें० उ० ३ | ६ ) “विज्ञानमानन्द ब्रह्म’ ( ब्रुह्‌० 
० ३।९,। २८ )~-इत्यादि प्रकारे श्रतियोरमें जगह-जगह परत्रह्मके अर्थम “आनन्द! 
एवं "आनन्दमयः शब्दका प्रयोग हुआ है । इसलिये “आनन्दमय” नामसे यहाँ 
उस सर्वदाक्तिमान्‌, समस्त जगतके परम कारण, सर्वनियन्ता, सर्वव्यापी, सबके 
आत्मस्तरूप परब्र परमेश्वरका ही वर्णन है, अन्य किसीका नहीं । 


सम्बन्ध-यहोँ यह शङ्का होती है कि “आनन्दमय” झब्दमे जो मयद 

त्यय हूँ, वह विकार अर्थका वोधक हे और परत्र परमात्मा निर्विकार हे । 

अतः जिस प्रकार अबमय आदि शव्द बहार वाचक नहीं हैं, वसे ही, उन्ही- 

के साथ आया हुआ यह “आनन्दमय” शब्द मी परवक्षका वाचक नहीं होना 
चाहिये | इसपर कहते हैँ-- 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयोत्‌ ॥ १। १।१३॥ 


चेत--यदि कहो; विकारशव्दातूनमयद्‌ प्रत्यय विक्ारका वोधक होने से 
नः=आनन्दमय इाव्द ब्रझका वाचक नहीं हो सकता, इति=तो यह कथन; न= 


श्री 
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ठीक नहीं है; प्राचुय्यात्-क्योंकि “मयट्‌? प्रत्यय “यहाँ प्रचुरताका बोधक है 
( विकारकी नहीं ) । 
व्याख्या--“तत््रकृतवचने मयट्‌? (पा० सू ५। ४ | २१ ) इस पाणिनि- 
सूत्रके अनुसार प्रचुरताके अर्थमें मी “मयट्‌? प्रत्यय होता है; अतः यहाँ “आनन्द- 
मय? शब्दमे जो “मयट्‌? प्रत्यय है, वह विकारका नहीं, प्रचुरता-अर्थका ही बोधक 
है अर्थात्‌ वह ब्रह्म आनन्दघन है, इसीका योतक है । इसलिये यह कहना ठीक 
नहीं है कि “आनन्दमय? शब्द ब्रह्मका वाचक नहीं हो सकता | परखक्ष परमेश्वर 
आनन्दधनस्वरूप है, इसलिये उसे "आनन्दमय? कहना -सर्वथा उचित है । 
सस्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जव “मयट्‌? प्रत्यय विकारका 
बोधक भी होता है, तव यहाँ उसे प्रचुरताका ही बोधक क्यों माना जाय? 
विकारबोधक क्यों न मान छलिया जाय ? इसपर कहते है 
तडेतुव्यपदेशाच्च ॥ १।१।१४॥ - 
तद्घेतुव्यपदेशातू-( उपनिषदोंमे ब्रह्मको ) उस आनन्दका हेतु चताया 
गया है, इसलिये; चन्ट्मी (यहाँ मयट प्रत्यय बिकार-अर्थका बोधक नहीं है ) । 
व्याख्या-पूर्वोक्त प्रकरणमे आनन्दमयको आनन्द प्रदान करनेवाला बताया 
गया है ( ते उ० २। ७) । जो सबको आनन्द प्रदान करता है, वह स्वयं 
आनन्दघन है, इसमें तो कहना ही क्या है; क्योंकि जो अखण्ड आनन्दका 
भण्डार होगा, वही सदा सबको आनन्द प्रदान कर सकेगा | इसलिये यहाँ मयट्‌ 
ग्रत्ययको विकारका बोधक न मानकर प्रचुरताका बोधक मानना ही ठीक है । 


सम्बन्ध-केवल मयट प्रत्यय अचुरताका वोधक होनेसे ही यहाँ “आनन्द- 
सय” शब्द बह्मका वाचक है, इतना ही नहीं, किन्तु-- 


सान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १।१।१५॥ 
चृन्तथा; मान्त्रवणिकस्‌नमन्त्रक्षरोमे जिसका वर्णन किया गया है, उस 
ब्रह्मका; एब-ही; गीयते=( यहाँ ) प्रतिपादन किया जाता है (इसलिये भी 
आनन्दमय ब्रह्म ही है) । 
* व्यारूत्र-तेत्तिरीयोपनिणद्‌र्की ब्रह्मानन्दवक्लीके आरम्भमे जो यह मन्त्र आया _ 
है कि--'्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | यो वेद निहित शुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता |? अर्थात्‌ "अक्ष सत्य, ज्ञानस्वरूप 
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और अनन्त है । वह ब्रह्म विशुद्ध आकारास्तरूप परम धाममे रहते हुए ही सब- 
के हृढयरूप गुफामे छिपा हुआ है । जो उसको जानता है, वह सबको भळी- 
भोंति जाननेत्राले ब्रह्मके साथ समस्त भोगोका अनुभव करता है |”? इस मन्त्रद्वारा 
वर्णित ब्रह्मको यहों प्मान्त्रर्णिक' कहा गया है । जिस प्रकार उक्त मन्त्रमे उस 
परन्रझको सबका अन्तरात्मा बताया गया है, उसी प्रकार त्राह्मण-प्रन्यमे 'आनन्द- 
मय'को सबका अन्तरात्मा कहा है; इस प्रकार दोनो स्थलोकी एकताके लिये यही 
मानना उचित हैं कि "आनन्दमय शब्द यहाँ त्रझका ही वाचक है, अन्य किसी- 
का नहीं | 


सम्बन्ध-4दि “आनन्दमयः शझब्दकों जीवात्माका वाचक मान लिया जाय 
तो क्या हानि है ? इसपर कहते हँ 


नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १।१।१६॥ 


इतर!-्त्रझमे मित्र जो जीवात्मा है, बह; तसआनन्दमय नहीं हो सकता; 

अनुपपत्तेसक्यॉकि पूर्वापरक्रे वर्गनसे यह वात सिद्ध नहीं होती । 

व्यारुया-तैतिरोयोपनिपदूकी ब्रह्मानन्दवह्लीमें आनन्दमयका वर्णन करनेके 
अनन्तर यह वात कही गयी है कि “उस आनन्दमय परमात्माने यह इच्छा की 
कि में बहत होऊ; फिर उसने तप ( सङ्कल्प ) किया । तप करके इस समस्त 
जगतकी रचना की |? ( ते” उ० २ | ६ ) यह कथन जीवात्माके लिये उपयुक्त 
नहीं है; क्योकि जीवात्मा अल्पन्न आर परिमित अक्तिवाला हैं; जगतूकी रचना 
आदि कार्य करनेकी उसमे सामर्थ्य नहीं है । अतः "आनन्दमय? शब्द जीवात्मा- 
का वाचक नहीं हो सकता | 

सम्बन्ध-यही वात तिब्र करनेके लिये दूसरा कारण वतलाते हैं-- 

भेदव्यपदेशाच्च॥ १। १] १७ ॥ 

भेदव्यपरेशात-जीवत्मा और परमात्माको एक दूसरेसे भिन्न बतलाया 
गया है, इसलिये; चत्या ( “आनन्दमयः शब्द जीवात्माका वाचक नहीं हो सकता )। 

व्याख्या-उक्त बल्लीम आगे चलकर (सातवे अनुत्राकमे) कहा है कि “यह जो 
ऊपरके वर्णनमे 'सुकृत'नामसे कहा गया है, वही रसस्वरूप है । यह जीवात्मा 
इस रसस्वरूप परमात्माको पाकर आनन्टयुक्त हो जाता है | इस प्रकार यहाँ 
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परमात्माको आनन्ददाता और जीवात्माको उसे पाकर आनन्दयुक्त होनेवाला बताया 
गया है । इससे दोनोंका भेद सिद्ध होता है । इसलिये भी 'आनन्दमय' शब्द 
जीवात्माका वाचक नहीं है । 

सम्बन्ध-आनन्दका हेत जो सत्वगुण है, वह त्रियुणात्मिका जड प्रकृतिमें 
मी विद्यमान है ही; अतः “आनन्दमय” शब्दको प्रातिका ही वाचक क्यों न 
मान लिया जाय इसपर कहते हैं-- 

फळ 
कामाच्च नानुमानापक्षा ॥ १।१।१८॥ 

चन्तथा; कामात्‌=( "आनन्दमयः्मे ) कामनाका कथन होनेसे; अनुमाना- 
पेक्षा-( यहाँ ) अनुमान-कल्पित जड प्रकृतिको "आनन्दमय? शान्दसे ग्रहण करने- 
की आवश्यकता; नस्नही है । 

व्याख्या-उपनिषद्मे जहाँ “आनन्दमय'का प्रसङ्ग आया है, वहाँ “सोऽकाम- 
यत? इस वाक्यके द्वारा आनन्दमयमे सृष्टिविषयक कामनाका होना बताया गया 
है, जो कि जड ग्रकृतिके लिये असम्भव है । अतः उस प्रकरणमें वर्णित "आनन्द 
सय? राब्दसे जड प्रकृतिको नहीं ग्रहण किया जा सकता | 

सम्बन्ध-परवह् परमात्माके सिवा, प्रति या जीवात्मा कोई भी “आनन्द- 
सय? शब्दे य॒हीत नहीं हो सकता; इस चातको दृढ़ करते हुए प्रकरणका 
उपसंहार करते है 

अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १। ११९ ॥ 

च्‌=्इसके सिवा; अखिन्‌=हस प्रकरणमे ( श्रुति ); अस्थ-इस जीवात्माका; 
तदूयोगम्‌ः5उस आनन्दमयसे संयुक्त होना ( मिल जाना ); शास्ति-बतलती है 
( इसलिये जड तत्त्व या जीवात्मा आनन्दमय नहीं है ) । 

व्याख्या-तै० उ० ( २। ८) मे श्रुति कहती है कि “इस आनन्दमय परमात्माके 
तत्त्वको इस प्रकार जाननबाला विद्वान्‌ अन्नमयादि समस्त रारीरोके आत्मस्वरूप 
आनन्दमय ब्रझको प्राप्त हो जाता है |? ब्रुहटारण्यकपे बी श्रतिका कथन है कि 
८ ब्रह्मकी जाननेवाळा पुरुष ) जह्षरूप होकर ही ब्रह्मने लीन होता है? ( ब्रह ० 
उ० ४ । ४ | ६) भ्रुतिके इन वचनोसे यह खत सिद्ध हो जाता है? कि जड 
प्रकृति या जीवाव्माको “आनन्दमय” नहीं माना जा सकता; क्योकि चेतन जीबात्मा- 
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का जड प्रकृतिमे अथवा अपने ही-जैसे परतन्त्र दूसरे किसी जीवमे लय होना 
नहीं घन सकता । इसलिये एकमात्र परन्रझ परमेश्वर ही 'आनन्दमय' शब्दका 
वाच्यार्थ है और वही सम्पूर्ण जगतका कारण है; दूसरा कोई नहीं । 
सम्बन्ध-तैत्तिरीय-थुतिमें जहॉ. आनन्दमयका प्रकरण आया है, वह 
“विज्ञानमय” अच्दसे जीचात्माको ग्रहण किया गया है, किन्तु वहदारण्यक 
(४।9।२२ )से विज्ञानमय? को हृदयाकाशाये शयन करनेवाला अन्तरात्मा 
बताया गया है | अतः जिजासा होती है कि वहो “विज्ञानमय” शब्द जीवात्मा- 
का वाचक है अथवा बहाका ? इसी प्रकार छान्दोग्य (?।६।5)मेंजो 
ूर्यमण्डलान्तर्वेती हिरण्पय पुरुपका वर्णन आया है, वहाँ सी यह शङ्का हो 
सकती है कि इस मन्त्रे यूयक्रे अधिष्ठाना देवताका वर्णन हुआ है या बसका! 
अतः इसका निर्णय करनेके लिये आगेका प्रकरण आरम्म किया जाता है" 


अन्तस्तडमोपदेशात्‌ ॥ १। १।२०॥ 
अन्तः=हत्यके भीतर आयन करनेवाला विज्ञानमय तथा सूर्यमण्डलके भीतर 
स्थित हिरण्मय पुरुप ब्रझ है; तद्धमोपदेशात्‌= वयोकि ( उसमे ) उस ब्रह्मके 
धर्मोका उपदेश किया गया है । 
व्यास्या-उपर्युक्त बृद्दटारण्यक-श्रुतिम वर्णित विज्ञानमय पुरुपके लिये इस 
प्रकार विशेपण आये है--“सर्वस्य वशी सर्वस्येशान, सर्वस्याधिपतिः” एष 
सर्वेश्वर एप भूतपालः? इत्यादि | तथा छान्दोग्यत्रणित सूर्यमण्डलान्तर्वरती पुरुषके 
लिये *सर्वेभ्य; पाप्मभ्य उदितः? ( सघ पापोसे ऊपर उठा हुआ ) यह विशेषण दिया 
गया हैं | ये विश्ेषण परन्रह्म परमेश्वरम ही सम्भव हो सकते है । किसी भी स्थिति- 
को ग्राप्त देव, मनुष्य आदि योनियोंमें रहनेत्राले जीवात्माके ये धर्म नहीं हो सकते। 
इसडिये बहों परब्र परमेश्वरको ही त्रिज्ञानमय तथा सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती हिरण्मय 
पुरुष समझना चाहिये; अन्य किसीका नहीं | 
सम्वन्ध-इसी वातको सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेत प्रस्तुत करते है-- 
भेदव्यपदेशात्चान्यः ॥ १।१।२१॥ 


च-तथा; भेदव्यपदेशात्‌-मभेदका कयन होनेसे; अन्यःसूर्यमण्डळान्तर्वर्ती 
हिरण्मय पुरुष सूर्यके' अधिष्ठाता देवतासे भिन्न है । 
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व्याख्या-ब्हदारण्यकोपनिषद्के अन्तर्यामित्राह्मणमें कहा है कि--<य 
आदित्ये तिष्ठनादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो | 
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यम्रतः ।? “अर्थात्‌ जो सूर्यमें रहनेवाला सूर्यका अन्तर्वतीं 
है, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर सूर्यका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।? इस प्रकार वहाँ 
सूर्यान्तर्वती पुरुषका सूर्यके अधिष्ठाता देवतासे भेद बताया गया है; इसलिये वह 
हिरण्मय पुरुष सूर्यक्रे अधिष्ठातासे भिन परब्रह्म परमात्मा ही है । 


सम्बन्ध-यहॉतकके विवेचनसे यह सिद्ध किया गया कि जगतकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रतल्यका निमिच और उपादान कारण परवह परमेश्वर ही है; 
जीवात्मा या जड प्रकृति नही । इसपर यह जिज्ञासा होती है कि श्रुति (छा० 3० 
४ ।९।१) में जगतकी उत्पचि, स्थिति और प्रलयका कारण आकाशग्रकों भी 
बताया गया है, फिर बलका लक्षण निश्चित करते हुए यह केसे कहा गया 
कि जिससे जगतके जन्म आदि होते हैं; वह बल्न है । इसपर कहते है 


आकाशस्तल्किङ्गात्‌ ॥ १। १।२२॥ 

आकाशः=( वहाँ ) “आकाश? शब्द परब्रह्म परमात्माका ही वाचक है; 
तिङ्गात्‌=क्योकि ( उस मन्त्रमे ) जो लक्षण बताये गये हैं, चे उस ब्रह्मके ही हैं | 

व्याख्या-छान्दोग्य ( १ । ९ । १) में इस प्रकार वर्णन आया है--- 
प्सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेच सपुरपथन्त आकारम्प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो 
होवैम्यो ज्यायानाकाइाः परायणम्‌ |? अर्थात्‌ "ये समस्त भूत ( पञ्चत्व और 
समस्त प्राणी ) निःसन्देह आकाशते ही उत्पन्न होते है और आक'शमे ही विलीन 
होते है | आकाश ही इन सबसे श्रेष्ठ और बडा है. । वही इन सबका परम 
आधार है |! इसमे_आकाराके लिये जो विशेषण आये है, वे भूताकाशमे सम्भव 
नहीं हैं; क्योंकि भूताकाश तो खयं मूतोंके समुदायमे आ जाता है । अतः उससे 
भूतसमुदायकी या ग्राणियोंकी उत्पत्ति बतलाना छुसङ्गत नहीं है | उक्त लक्षण 
एकमात्र परत्र परमात्मामे ही सङ्गत हो सकते है । वही सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा 
और सर्वाधार है; अन्य कोई नहीं । इसलिये यही सिद्ध होता है कि उस श्रुतिमे 
(आकाश? नामसे परबह्म परमेश्वरको ही जगतका कारण बताया गया है | 
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सम्बन्ध-अत प्रश्न उठता हे कि श्रुति (छा० उ०१?] १? |] ५) मे 
आकाइकी ही मोति प्राणको भी जगतका कारण वत्तठाया गया है; वहाँ आण 
शब्द किसका पाचक है ? इसपर कहते है--- 

अत एव प्राणा ॥ १। १।२३॥ 

अत एब-इसीलिये अर्थात्‌ श्रुतिमे कहे हुए लक्षण ब्रहममे ही सम्भव है, इस 
कारण वहाँ; ग्राणाच्ञाण (मी ब्रहम ही है) | 

व्याख्या-छान्दोग्य (१।॥ ११ । ५) मे कहा है कि "सर्वाणि हवा 
इमानि भूतानि प्राणमेवामिरसंविशन्ति प्राणमभ्युजिहते ।' अर्थात्‌ निश्चय ही ये 
सब भूत प्राणनें ही बिळीन होते हैं और प्राणते ही उत्पन्न होते है ।?-ये लक्षण 
प्राणवायुमे नहीं धट सकते; क्योकि समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रझय- 
का कारण प्राणवायु नहीं हो सकता । अत. यहाँ “प्राण! नामसे ब्रह्मका ही वर्णन 
हुआ है; ऐसा मानना चाहिये | 


तम्बन्ध-पूर्व प्रकरणसें तो वह्मसूचक लक्षण होनेसे आकाश तथा प्राणको 
नझका वाचक मानना उचित है; किन्तु छान्‍रोस्योपनिषत ( २।४/२।७) 
में जिस ज्योति (तेज )को समस्त विश्वसे उपर सर्वश्रेष्ठ परमधाममें श्रकाशित 
बताया हे तथा जिसकी शरीरान्तर्वती पुरुषमें स्थित ज्योतिके साथ एकता वताय 
गयी हे, उसके लिये वहाँ कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया गया हें, जिससे उसको 
वल्यका पाचक माना जाय | इसलिये यह जिज्ञासा होती हे कि उक्त “ज्योति* 

शब्द कितका वाचक हे ? इसपर कहते हैं--- | 

ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ ॥ १। १। २४ ॥ 

चरणामिधानात्‌=( उस ग्रसङ्गमे ) उक्त ज्योतिके चार पादोका कथन होने- 

से; ज्योति१=“ज्योतिः? शब्द वहाँ त्रह्मका वाचक है | 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्यायमे 'ज्योति.'का वर्णन इस प्रकार 
हुआ है---“अथ यदत. परो दिवो ज्योतिदींप्यते विश्वत, पृष्ठेषु सर्वत पृष्ठेणलुत्तमे- 
पूत्तमेवु कोकेन्चिंदं वाब तबदिदमस्मितनन्त. पुरुपे ज्योति, ।! (३। १३ । ७) अर्थात्‌ “जो 
इस खर्गळेकसे ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, वह समस्त विश्वके पृष्ठपर 
(सबके ऊपर ), जिससे'उत्तम दूसरा कोई लोक नहीं है, उस सर्वोत्तम 'परमधाममे 
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प्रकाशित हो रही है, वह निस्सन्देह यही है जो कि इस पुरुषर्मे आन्तरिक ज्योति 
है ।' इस प्रसङ्गमें आया हुआ 'ज्योतिः? शब्द जड प्रकाशका वाचक नहीं है, यह 
बात तो इसमे वर्णित छक्षणोंसे ही स्पष्ट हो जाती है । तथापि यह “ज्योतिः? शब्द 
किसका वाचक है ? ज्ञानका या जीवात्माका अथवा ब्रह्मका १ इसका निर्णय नहीं 
होता; अतः सूत्रकार कहते हैं कि यहाँ जो “ज्योति: शब्द आया है, वह ब्रह्म- 
का ही वाचक है; क्योंकि इसके पूर्व बारहवें खण्डमे इस ज्योतिर्मय त्रह्मके चार 
_पादोंका कथन है और समस्त भूतसमुदायको उसका एक पाद बताकर शेष तीन 
पादोंको अमृतखरूप तथा परमधाममें स्थित बताया है |# इसलिये इस प्रसङ्गमे 
आया हुआ “ज्योतिः? शब्द ब्रह्मके सिवा अन्य किसीका वाचक नहीं हो सकता । 
माण्डक्योपनिषद्मे आत्माके चार पादोंका वर्णन करते इर उसके दूसरे 
पादको तेजस कहा है । यह “्तैजसः भी “ज्योतिःःका पर्याय ही है | अतः 
ज्योति:ःकी भाँति “तेजस! शाब्द भी ब्रह्मका ही वाचक है, जीवात्मा या अन्य 
किसी प्रकाशका नहीं | इस बातका निर्णय भी इसी प्रसङ्गके अनुसार समझ 
लेना चाहिये । 


सम्बन्ध-यहाँ यह झङ्का होती है कि छान्दोग्योपनिषदके तीसरे अध्याय- 
के वारहवें खण्डमें गायत्री के नामसे अकरणका आरम्म हुआ है। गायत्री एक 
छ्न्द्का नाम है | अतः उस ग्रसङ्गमें ब्रह्मका वर्णन है, यह कैसे माना जाय? 
इसपर कहते हैँ--- 


छन्दो$भिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपणनिगदात- 
तथा हि दशनम्‌ ॥ १।१।२५॥ 


चेतूऱ्च्यदि कहो ( उस प्रकरणमे ); छन्दोऽभिधानात्‌गायत्री छन्दका 
कथन होनेके कारण ( उसीके चार पादोंका वर्णन है); नज्त्रह्मके चार पादोंका 
वर्णन नहीं है; इति नसतो यह ठीक नहीं ( क्योंकि » तथा-उस प्रकारके वर्णनद्वारा; 


ॐ वह मन्त्र इस प्रकार है -- 


तावानस्य महिमा ततो ज्याया<श्च पूहषः । पादोऽस्य सर्वो भूतानि त्रिपादस्या- 
स्तं डिबि ( छा० उ० ३। १२ । ६) 
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चेतोऽपेणनिंगदात्‌=त्रहमे चित्तका समर्पण बताया गया है; तथा हि दर्शनम्‌= 
वैसा ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है । 


व्याख्या-पूर्व ग्रकरणमे “गायत्री ही यह सब कुछ है? (छा० उ० ३ | 
१२ । १ ) इस प्रकार गायत्रीछन्दका वर्णन होनेसे उसीके चार पादोका वहाँ 
वर्णन है, त्रह्मका नहीं; ऐसी धारणा बना लेना ठीक नहीं है; क्योकि गायत्रीनामक 
छन्दके लिये यह कहना नहीं वन सकता कि यह जड-चेतनास्मक सम्पूर्ण जगत्‌ 
गायत्री ही है | इसळिये यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि सबके परम कारण 
सर्वात्मक परब्रह्म परमेश्वरमे चित्तका समाधान करानेके लिये उस ब्रह्मा ही वहाँ 
इस प्रकार गायत्री-नामसे वर्णन किया गया है | इसी तरह अन्यत्र भी उद्गीथ, 
प्रणव आदि नामोके द्वारा ब्रह्मका वर्णन देखा जाता है | सूक्ष्म त्तमे बुद्धिका 
प्रवेश करानेके लिये, किसी प्रकारकी समानताको लेकर स्थूल वस्तुके नामसे 
उसका वर्णन करना उचित ही है । 

सम्वन्ध-इस प्रकरणे “गायत्री? शब्द बह्मका ही वाचक है, इस वातकी 
पुरके लिये दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं--- 

भूतादिपादन्यपदेशोपपत्तेशचैवम्‌ ॥ १। १। २६॥ 

भृतादिपादच्यपदेशोपपत्तेः=( यहाँ व्रझको ही गायत्रीके नामसे कहा 
गया है, यह माननेसे ही ) भूत आदिको पाद बतलाना युक्तिसंगत हो सकता है, 
इसल्यि; चन्टमी; एवमून्रेसा ही है । 

च्यारुया-छान्दोम्य (३ । १२) के प्रकरणमे गायत्रीको भूत, परथिवी, शरीर 
और हृदयरूप चार पादोगे युक्त बताया गया है | फिर उसकी महिमाका वर्णन 
करते इए “पुरुष” नामसे प्रतिपादित परब्रह्म परमात्माके साथ उसकी एकता करके 
समस्त मूतोको ( अर्थात्‌ प्राणि-समुदायको ) उसका एक पाद बतलाया गया है और 
अमृतस्वरूप तीन पादोको परमधाममे स्थित कहा गया है) ( छा० उ० ३ । 
१२।६) । इस वर्णनकी सङ्गति तमी छग सकती है, जब कि *गायत्रीःशब्दको 
गायत्री-छन्दका वाचक न मानकर परन्रझ परमात्माका वाचक माना जाय | 
इसलिये यही मानना ठीक है | 

सम्वन्ध-उक्त सिदान्तकी पुष्टिके लिये सूत्रकार स्वयं ही ङ्का उपस्थित 
करके उसका समाधान करते हैं-- 


वे० द० २-- | 
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उपदेशभेदान्नेति चेन्नोमयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ु॥ १। १।२७॥ 


चेत्‌=्यदि कहो; उपदेशभेदात्‌=उपदेामे भिन्नता होनेसे; न्‌=गायत्रीशब्द 
' ब्रह्मका वाचक नहीं है; इति नमतो यह कथन ठीक नहीं है; उभयसिन्‌ अपि 
क्योकि दो प्रकारका वर्णन होनेपर भी; अविरोधात्‌--( वास्तवमें ) कोई विरोध 


नहीं है । 

व्याख्या-यदि कहा जाय कि धूर्वमन्त्र ( ३ | १२ | ६) मे तो “तीन 
पाद दिव्य छोकमे हैं? यह कहकर दिव्य छोककों अक्षके तीन पादोका आधार 
बताया गया है और बादमे आये हुए मन्त्र (३॥। १३ | ७) मे 'ज्योतिः? 
नामसे वर्णित ब्रह्मको उस दिव्य ळोकपे परे बताया है । इस प्रकार पूर्वापरके वर्णन- 
मे भेद होनेके कारण गायत्रीको ब्रह्मका वाचक बताना सङ्गत नहीं है; तो यह 
कथन ठीक नहीं है; क्योंकि दोनो जगहके वर्णनको शेळीमे किश्चित्‌ भेद होनेपर 
भी वास्तवमे कोई विरोध नहीं है । दोनो स्थळोमे श्रुतिका उद्देश्य गायत्रीशब्द- 
वाच्य तथा ज्योतिःशब्दवाच्य ब्रह्मो सर्वोपरि परम धाममे स्थित बतळाना ही है । 


सम्बन्ध-“अत एव प्राणा” (? । १।२२) इस सूत्रमें यह सिद्ध किया गया 
है कि शुतिमें आण? नामसे बह्मका ही वर्णन है; किन्तु कौपीताकिउपनिषद 
(२ । २ ) यें अतर्दनके अति इन्द्रने कहा हे कि मैं ज्ञानस्वरूप प्राण हूँ; तू 
आयु तथा अमृतरूयसे मेरी उपासना कर ।” इसलिये यह जिज्ञासा होती हे कि 
इत प्रकरणयें जाया हुआ आण? झब्द कियका वाचक है? इन्द्रका ? ग्राणवायुका ? 
जीवात्माका ? अथवा बह्मका ! इसपर कहते हैँ-- 

प्राणस्तथानुगमात्‌ ॥ १। १।२८॥ 

आ्राण;-्आाणशन्द ( यहाँ ब्रह्मका ही वाचक है); तथानुगमात्--क््योकि 
ूर्वापरके प्रसङ्गपर विचार करनेसे ऐसा ही ज्ञात होता है । 

व्याख्या-इस अकरणमे पूर्वापर प्रसङ्गपर भलीभाँति विचार करनेसे श्राणः 
शब्द रका ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसीका नहीं; क्योंकि आरम्भमे 
्रतर्दनने परम पुरुषार्थरूप वर माँगा है । उसके लिये परम दितपूर्ण इन्द्रके 
उपदेशमें कहा हुआ आण? अहः ही होना चाहिये | ब्रह्मज्ञानसे बढ़कर दूसरा 
कोई हितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त उक्त प्राणको वहाँ प्रज्ञान- 


हि. 
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स्वरूप बतलाया गया है, जो कि ब्रह्मके ही अनुरूप है तथा अन्तमे उसीको 
आनन्दखरूप अजर एवं अमर कहा गया है | फिर उसीको समस्त लोकोंका 
पाठक, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है ।# ये सब बाते ब्रह्मके ही उपयुक्त 

। प्रसिद्ध प्राणवायु; इन्द्र अथवा जीवात्माके छिये ऐसा कहना उपयुक्त नहीं 
हो सकता | इसलिये यही समझना चाहिये कि यहाँ “प्राण'दाव्द ब्रह्मका ही वाचक है | 

सम्बन्ध-उक्त अकरणमें इन्द्रने स्पष्ट गच्दोंसे स्वय अपनेको ही ग्राण कहा 
। इन्द्र एक प्रभावशाली देवता तथा अजर, अमर हैं ही; फिर वहाँ ग्राणः 
अब्टको इन्ट्रका ही वाचक क्याँ न मान लिया जाय ? इसपर कहते है-- 


न वक्तरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्ध- 


सूमा ह्यस्मिन्‌ ॥ १।१।२५॥ 
चेतू=्यदि कदो; वक्तुःन्यक्ता ( इन्द्र ) का ( उद्देश्य ); आत्मोपदेशाम्‌= 
अपनेको ही 'ग्राण' नाममे बतलाना है, इसलिये; नम्प्रागशब्ड ब्रह्मका वाचक 
नहीं हो सकता; इति” नो ) यह कयनः (न )=ठीक नही है; हिजक्योंकिः 
असिन्‌-इस प्रकरणम;  अध्यात्मसस्बन्धभूमा>अध्यात्मसम्बन्दी उपदेशकी 
बहुत्ता है | 
व्यार्या- बडि कहो कि इस प्रकरणम इन्द्रन स्पररूपपे अपने आपकी ही 
प्राण वनछाया है, ऐसी परिख्थितिम प्राण'णब्दको इन्द्रका वाचक न मानकर 
त्रह्मका वाचक मानना ठीक नही है; तो ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योकि 
इस प्रकरणम अध्यान्मसम्पन्धी चर्णनकी बढुछता है |] यहो आधिदैविक वर्णन 
नहीं दै; अत उपास्वरूपमे चतळाया हुआ तत्त्व इन्द्र नही हो सकता । इसलिये 
यहाँ 'प्राण' गब्डको ब्रह्मका ही वाचक समझना चाहिये । 
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२% कोपीतकि-उपनिपदूम यर प्रसङ्ग इस प्रकार है-- 
स होवाच प्रतर्दनस्त्वमेव बृणीप्व यं त्वं मज्नुष्याय हिततमं मन्यख इति" ` ` ॥” 


(कौ० ३० ३१ ॥ १) 
प्स होवाच प्राणोऽस्मि ग्रज्ञात्मा ।? ( कौ० उ० ३॥ २ ) 'एप प्राण एव प्रक्तात्माञञ- 
नन्टोञ्जरोळग्रतः'***** एप लोकपाल एप लोकाधिपतिरेष सर्वेश्वरः ११ ( कौ० उ०३॥५) 


sd ~ [as बसतन्नकी न्ड] 
ग इस प्रसङ्गमें अध्यात्मसम्बन्धी वर्णनकी वहुळता किस अकार है यह पू 
टिप्पणीमे देखें । 


२० चेदान्त-द्शान [पाद १ 


सम्बन्ध-यहाँ यह अश्च उठता है कि यदि '्राण'शन्द इन्दका वाचक 
नहीं है तो इन्द्रने जो यह कहा कि “मै ही अज्ञानस्वरूप प्राण हूँ, तू मेरी 
उपासना कर । इस कथनकी क्या गति होगी ? इसपर कहते हैं--- 


शास्त्रदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ १ । १ । ३०॥ 


उपदेश! यहाँ ) इन्द्रका अपनेको प्राण बतलाना; तु-तो; चामदेचकत्‌= 
वासदेवकी भाँति; शाखदश्था-( केबळ ) शासत्र-दृष्टिसे है । 

न्याख्या-श्टहदारण्यकोपनिषदू (१ | ४ । १० ) मे यह वर्णन आया है. 
कि “तदू यो यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धैत- 
त्पश्यनृषिर्वामदेव; प्रतिपेदेऽहं मनुरभव~सर्यश्चेति।? अर्थात्‌ “उस ब्रह्मको देवताओंमे 
जिसने जाना, वही ब्रह्मरूप हो गया । इसी प्रकार ऋषियो और मनुष्योमें भी | 
जिसने उसे जाना, वह तद्रूप हो गया। उसे आत्मरूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने 
जाना कि मै मु हुआ और मै ही सूर्य हुआ ।? इससे यह बात सिद्ध होती है 
कि जो महापुरुष उस परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता है, वह उसके साथ 
एकताका अनुभव करता हुआ ब्रह्ममावापन्न होकर ऐसा कह सकता है । अतएव 
उस वामदेव ऋषिकी भाँति ही इन्द्रका ब्रह्ममावापन्न-अवस्थामे झाखदष्टिसे यह 
कहना है कि “मैं ही ज्ञानरूप प्राण हूँ अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा हूँ | ठ मुझ 
परमात्माकी उपासना कर |? अतः 'प्राण'्हाब्दको ब्रह्मका वाचक माननेमे कोई 
आपत्ति नहीं रह जाती है | 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे शङ्का उपस्थित करके उसके समाधानद्वारा आणको 
बह्मका वाचक सिद्ध करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार करते है--- 


जीवमुख्यप्राणलिङ्कान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्यादाश्रित- 
त्वादिह तद्योगात्‌ ॥ १। १ । ३१ ॥ 


चेत्‌=यदि कहो; जीवञ्चुर्यग्राणलिङ्गात्‌=( इस प्रसङ्घके वर्णनमे ) जीवात्मा 
तथा प्रसिद्ध प्राणके लक्षण पाये जाते है. इसलिये; न-आण शब्द ब्रह्मका वाचक 
नहीं है; इति नतो यह कहना ठीक नहीं है; उपासात्रैविध्यातूऱकयोकि ऐसा 
आननेपर त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; आश्रितस्वात्‌=( इसके 
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सिवा ) सव लक्षण ब्रह्मके आश्रित है ( तथा ) इह तद्योगात्‌-इस प्रसड्नमें 
ब्रह्मके लक्षणोका भी कथन है, इसलिये ( यहाँ आणःशब्द अह्मकाही वाचक है )। 


व्याख्या-कौपीतकि-उपनिपद्‌ ( ३ | ८) के उक्त प्रसङ्भमे जीवके छक्षणों- 
का इस प्रकार वर्णन हुआ है--“न वाच विजिज्ञासीत । वक्तार विद्यात्‌ ।? 
अर्थात्‌ 'वाणीको जानमेकी इच्छा न करे | वक्ताको जानना चाहिये |? यहाँ वाणी 
आदि कार्य और करणक्रे अध्यक्ष जीवात्माको जाननेके लिये कहा है । इसी 
प्रकार प्रसिद्ध प्राणके 'छक्षणका भी वर्णन मिळता है---“अथ खकु प्राण एव 
्रहात्मेदं शरीरं परिगुह्ोत्यापयति |! (३ । ३) अर्थात्‌ 'निस्सन्देद्द परज्ञानात्मा 
प्राण ही इस गरीरको ग्रहण करके उठाता है |! शरीरको धारण करना मुख्य 
प्राणका ही धर्म है; इस कथनको लेकर यदि यह कहो कि “प्राणशब्द ब्रह्माचक 
नहीं होना चाहिये, तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योकि ब्रह्मकें अतिरिक्त जीव 
और प्राणको भी उपास्य माननेसे त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित होगा, जो 
उचित नहीं है | इसके सिवा; जीव और प्राण आदिके धर्मोका आश्रय भी ब्रह्म 
ही है, इसलिये ब्रह्मके वर्णनमे उनके धर्मोका आना अनुचित नहीं है | यहाँ 
्रह्मके छोकाविपति, छोकपाळ आदि लक्षणोंका भी स्पष्ट वर्णन मिळता है | 
इन सत्र कारणोंसे यहाँ “प्राण? शब्द ब्रह्मका ही वाचक है | इन्द्र, जीवात्मा 


ह | 


अथवा प्रसिद्ध प्राणका नहीं---यही मानना ठीक हैं 


ढ्सरा फ्‌ःद 


प्रथम पादमे यह निर्णय किया गया कि “आनन्दमय?, “आकाश”, “ज्योति? 
तथा 'आण' आदि नामोंसे उपनिषद्मे जो जगतूके कारणका और उपास्थदेवका 
वर्णन आया है, वह पखह्म परमात्माका ही वर्णन है । 'आणःशब्दका प्रसङ्ग 
आनेसे छान्दोग्योपनिषद्‌ (३। १४ । २ ) मे आये हुए “मनोमयः, प्राण- 
शुरीरः' आदि वचनोंका स्मरण हो आया । अतः उक्त उपनिषदूके तीसरे अध्यायके 
चौदहवें खण्डपर विचार करनेके लिये द्वितीय पाद प्रारम्म करते हैं। 


इस पादमे यह पहला प्रकरण आठ सूत्रोंका है | छान्दोग्योपनिषदू(३ । १४। १) 
बे पहले तो सम्पूर्ण जगतको ब्रह्मरूप समझकर उसकी उपासना करनेके लिये 
कृहा गया है । उसके बाद उसके लिये 'सत्यसंकल्प?, “आकाशात्मा? और “सर्व- 
कर्मा” आदि विशेषण दिये गये है ३। १४। २), जो कि जीवात्माके 
अतीत होते हैं। तत्पश्चात्‌ उसीको "अणीयान्‌? अर्थात्‌ अत्यन्त छोटा और “ज्यायान्‌? 
अर्थात्‌ सबसे बड़ा बताकर हृदयके भीतर रहनेवाळा अपना आत्मा और ब्रह्म भी कडा 
है( २।१४। ३-४ )। इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि उक्त उपास्यदेव 
कौन है ! जीवात्मा या परमात्मा अथवा कोई दूसरा ही £ इसका निर्णय करनेके 
लिये यह प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


सर्वत्र प्रसिछोपदेशात्‌.॥ १ । २। १॥ 
सवंत्रस्सम्पूर्ण वेदान्त-वाक्योमे; प्रसिद्धोपदेश्ञात्‌=( जगतूकी उत्पत्ति, 
स्थिति और ळयके कारणछपपे ) प्रसिद्ध पखक्यका ही उपास्यदेवके रूपमें 
उपदेश हुआ है, इसलिये ( छान्दोग्यश्रुति ३ । १४ में बताया हुआ उपास्यदेब 
ब्रह्म ही है ) | | 


व्याख्या-छान्धेग्योपनिषद्‌ अध्याय ३ के चोदहतवे खरडक्रे आरम्भमें 
सबसे पहले यह मन्त्र आया है----*सवे खल्विदं अक्ष तजलानिति शान्त उपासीत । 
अथ खलु क्रतुमयः पुरुषों यथाऋतुरस्मि छोके पुरुषो भवति तथेत, प्रेत्य भवति , 
स क्रत कुर्वीत ।? अर्थात्‌ “यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ निश्चय ब्रह्म ही है; क्योकि 
यह उसीसे उत्पन हुआ है, स्थितिके समय उसीमे चेष्टा करता हैं और अन्तमं 
उसीमें छीन हो जाता है । साधकको राग-द्वेषरहित शान्तचित्त होकर इस 


सूत्न १-२ ] अध्याय १ २३, 


हिं तिला ति ति निती सति तिता ति म कक कडव न निर एडन कर मकन मागर व ses -०६७-९ shee 
प्रकार उपासना करनी चाहिये । अर्थात्‌ ऐसा ही निश्चयात्मक भाव धारण करना 
चाहिये; क्योकि यह मनुष्य संकल्पमय है । इस छोकमे यह जैसे संकल्पसे 
युक्त होता है, यहॉसे चले जानेपर परळोकमे यह वैसा ही बन जाता है | अतः 
उसे उपर्युक्त निश्चय करना चाहिये |? इस मन्त्रवाक्यमे उसी परब्रह्मकी उपासना 
करनेके लिये कडा गया है, जिससे इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
होते है तथा जो समस्त बेदान्तवाक्योमें जगतूके महाकारणरूपसे प्रसिद्ध है | 
अतः इस प्रकरणमे बताया हुआ उपास्यदेव परत्रह्म परमात्मा ही है, दूसरा नहीं । 
सम्बन्ध-यहों यह प्रश्न उठता है कि छा ० उ० (२। ?४। २) में उपास्यदेवको 
मनोमय और ग्राणरूप शरीरवाला कहा गया है । ये ।विशेषण जीवात्माके हुँ; 
अतः उसको ब मान लेनेसे उस वर्णनकी सङ्गति कैसे लगेगी ? इसपर 
कहते है 
विवक्षितशुणोपपत्तेश्च ॥ १। २।२॥ 
चन्या; विवक्षितगुणोपपत्ते;-श्रुतिद्वारा वर्णित गुगोकी सङ्गति उस 
परत्रह्ममे ही होती है. इसलिये ( इस ग्रकरणमे कथित उपास्यदेब ब्रह्म ही है ) | 
च्यास्या-छा०उ०(३।१४।२)मे उपास्यदेवका वर्णन इस प्रकार उपलब्ध 
होता हँ--“मनोमयः ग्राणशरीरों भारूपः सत्यसंकल्प आकारात्मा सर्वकर्मा 
सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमम्यात्तोऽाक्यनादरः ।? अर्थात्‌ “वह 
उपाम्यठेच मनोमय, प्राणरूप शरीरवाछा, प्रकाशस्वरूप, सत्य-संकन्प, आकाइाके 
सद्दग व्यापक, सम्पूर्ण जगतका कर्ता, पूर्णकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस; इस समस्त 
जगतको सब ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाणीरहित तथा सम्रमगून्य है ।! इस 
वर्णनमे उपास्यदेवके जो उपाठेय गुण बताये गये है, वे सत्र ब्रह्ममे ही सडत 
होते है । ब्रह्मको “मनोमय? तथा 'प्राणरूप दारीरवाळा? कहना भी अनुचित नहीं 
है; क्योंकि वह सबका अन्तर्यामी आत्मा है । केनोपनिपद्मे उसको मनका भी 
सन तथा प्राणका भी प्राण बताया है #। इसलिये इस प्रकरणमे वतळाया. हुआ 
उपास्यठेव परत्रह्म परमेश्वर ही है । 
सम्बन्ध-उपर्युक्त सूत्रमें ्रुतिवर्णित युणोकी उपपत्ति ( सङ्गति ) बमम 


& श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यदू वाचो ह चाच स उ ग्रस्य आणः । 
( के० उ० १।२) 


य चेदान्त-दर्शन [ पाइ २ 
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न्न. 


चतायी गरयीः अव जीवात्वाचे उच चुणोकी अवुपशत्ति वताकर पृषोक्त सिद्धान्तकों 
पुष्टि की जाती है 


अनुपपत्तेस्त न शारीरः ॥ १। २।२३॥ 


De कक पे 
राको जा Ts 


तु=पत्त्छः अचुपपच +=जनात्रात्माम श्वतिवणित यर्गाकी सङ्घति न दोनेक 
कारणः शारार+च-जीवात्ना; सस इस म्रकरजनं कहा हुआ उपात्वदेत ) नहा हैं | 


सबञ्यापक्ञ्ला तक त 


™_ 
व्याख्या-उपाससाक लिव तिम जा सल्न्सकल्पता, संवंन्यापक्ततार 
किक पे ७ 


स्वात्मव्तता, सर्वशक्तिमता आदि गुण बताये गये हैं, वे जीतात्माने नहीं पाये 
जाते; इस कारण इस प्रसङ्गमे बताया हुआ उपास्यदेद जीवाला न ऐना 


मानना ही ठीक है । 


सम्बन्ध-अकारान्तरसे उत्ती वावको सिद्ध किया जाता है--- 


कर्मकर्तृच्यपदेशाच्च । १।२।७४॥ 


कर्मकर्दृच्यपदेशात्‌=उक्त प्रकरणने उपास्यदेवव्ो प्रापिन्रियाका कर्म 
अर्यात्‌ प्राप्त होने योग्य कडा है और जोवाव्माको प्रापिक्रियाका कर्ता अर्थाद्‌ उस 
ब्रझको प्राप्त करनेवाळा बताया है, इसलिये; चमी ( जीवात्मा उपास्य नहीं 
हो सकता ) । 


व्यास्या-छा० उ० (३ [ १४ | ४) में कहा गया हे कि भ्सवंकसा आदि 
विशेषगोते युक्त मझ हो मेरे हृदयम रहनेत्राला मेरा आत्मा हैं: सरनेके बाद व्हॉसे 
जाकर परलेकर्म सै इसीको प्राक्त होऊँगा [ॐ इस नकार यह पूर्वोक्त उपास्वदेवकों 


ग्राप्त हानं याग्य तथा जाबास्ाका उस पानवाल कडा गया ह] अतः चह उपास्थ- 
देव परत्र परमात्मा है और उपासक जीवात्मा । व्ही मानना उचित है ] 


सम्वन्घ-त्रक्रारान्वरसे पुचः उक्त चातकी ही पुष्टि करे हे-- 


छ "एष स आ्मान्तरहदयेऽणीयान्‌ जरीहेची यवाद चा सर्दयादू चा इयानाकाद्‌ 
इ्यासाकतण्डुळाद्‌ वेष म आात्सान्तहँदये ज्यायान्‌ धुधिच्या ज्यायानन्तरि- 
क्षाज्ज्याचान्‌ दियो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः |? (छा० उ० ३।१४।३) 

'सर्यकसो स्वेकामः सर्वचन्धः सर्वरसः सर्वसिद्सम्यात्तोऽवाक्यनादर पुष स 
आस्मान्तर्हदय एतद्‌ नरह्मैतसितः अरेत्याभिसंसवितास्मि । ( छा० उ> ३ । २४।४) 


सत्र ३-६ ] अध्याय १ २५ 


क मिसिल तिमि वि त क माड कर डड डकर पर पादा पाका तर डा काडा च्या वि FO कन मिड 


शब्दविशेषात्‌ ॥ १। २। ५॥ 

शव्दविशेषात्‌=( उपास्य और उपासकके लिये) शब्दका भेद होनेके 
कारण भी ( यह सिद्ध होता है कि यहाँ उपास्यदेव जीवात्मा नहीं है ) । 

व्यास्या-छा० उ० ३ | १४ के तीसरे और चौथे मन्त्रमे कहा गया है# 
कि “यह मेरे हृदयके अंदर रहनेत्राळा अन्तर्यामी आत्मा है | यह ब्रह्म है ।? इस 
कथनमें "एप, ( यह ) 'आत्मा? तथा 'न्रह्म' ये प्रथमान्त शब्द उपास्यदेवक्रे लिये 
प्रयुक्त इए है और 'मे' अर्थात्‌ “मेरा! यह पष्ठयन्त पद मिन्नरूपसे उपासक 
जीनात्माके लिये प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार ढोनोके ल्यि प्रयुक्त हुए शब्दोंमे 
भेद होनेके कारण उपास्यदेव जीवात्मासे भिन्न सिद्ध होता है | अत' जीवात्माको 
उपास्यदेव नहीं माना जा सकता | 

सम्वन्ध-इसके सिंवा-- 

स्मृतेश्च ॥१। २। ६॥ 


स्सृते+मनस्मृति-प्रमाणसे; च-भी ( उपास्य और उपासकका मेद सिद्ध 
होता है ) । 
व्याख्या-श्रीमद्भगवद्गीता आदि स्मृति-ग्रन्थते भी उपास्य और उपासकका 
मेद सिद्ध होता है । जैसे-- 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
नित्रसिष्यसि मव्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ( गीता १२। ८) 
मुझमें ही मनको छगा और मुझमे ही बुद्धिको लगा, इसके पश्चात्‌ तू 
मुझमे ही निवास करेगा अर्थात्‌ मुझे ही प्राप्त करेगा; इसमे कुछ भी संशय नहीं है |? 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ सुक्त्वा कलेत्ररम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः | (गीता ८। ५) 
“आर जो पुरुष अन्तकाळमे मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर 
जाता है, बह मेरे खरूपको प्रात होता है; इसमे कुछ भी संशय नहीं है ।” 
अतः इस प्रसङ्गके वर्णनमे उपास्यदेव परब्रह्म परमात्मा ही है, आत्मा या 
अन्य कोई नहीं । यही मानना ठीक है | 
# ये दोनों मन्त्र चौवीसवें एकी टिप्पणीमें देखे । 


२६ चेदान्त-द्शेन [ पद २ 


सम्बन्ध-छा० उ० रे | 79 के तीसरे और चोथे मन्त्रोंमें उपास्यदेवको 
हृदयमें स्थित---एकदेशीय वतलाया है तथा तीसरे मन्त्रमें उसे सरसों और 
सावेसि मी छोटा बताया है; इस अवस्थामें उसे परजह्य कैसे माना जा सकता 
है £ इसपर कहते हैं 
अर्भकौकसत्वात्तद्व्यपदेशाव्व नेति चेन्न निचाय्य- 
त्वादेवं व्योसवच्च ॥ १। २। ७ ॥ 


चेत्यदि कहो; अभकौकस्त्वातू-उपास्यदेव हृदयरूप छोटे स्थानवाला है, 
इसलिये; च-तथा; तद॒यपदेशात्‌-उसे अत्यन्त छोटा बताया गया है, इस कारण; 
नः्त्रह ब्रह्म नहीं हो सकता; इति स्तो यह कहना ठीक नहीं है; 
निचाय्यत्वात-कर्योंकि ( वह ) हृदयदेशे द्रख्व्य है, इसलिये; एवसू-टउसके विषयमे 
ऐसा कडा गया है; चल्तया; व्योमवत्तवइ आकाशकी भाँति सर्वत्र व्यापक 
है ( इस दष्टिसे भी ऐसा कहना उचित है ) | 

व्याख्या-यदि कोई थह शङ्का करे कि छा० उ० ३ । १४ के तीसरे और 
चौथे मन्त्रोमे उपास्यदेवका स्थान हृदय बताया गया है, जो बहुत छोटा है तथा तीसरे 
मन्त्रमे उसे बान, जौ, सरसों तथा सावाँसे भी अत्यन्त छोटा कहा गया 
है । इस प्रकार एकदेशीय और अत्यन्त लघु बताया जानेके कारण यहाँ उपास्यदेव 
पस्रह्म नहीं हो सकता; क्योकि परत्रह्म परमात्माको सब्रपे बड़ा, सर्वव्यापी तथा 
सर्वशक्तिमान्‌ बताया गया है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योकि उक्त मन्त्र- 
से जो परन्नह्म॑ परमात्माको हृदयमे स्थित बताया गया है, वह उसके उपलब्धि- 
स्थानकी अपेक्षासे है । माच यह है कि पखह्य परमात्माका स्वरूप आकाराकी 
भाँति सूक्ष्म और व्यापक है | अतः वह सर्वत्र है । प्रत्येक प्राणीके हृदयमे भी 
है और उसके बाहर भी # (ईशा० ७)। (गीता १३ | १५) अतएब 


छ तदन्तरस्य स्वस्थ तहु सर्चस्यास्य बाह्यतः । ( शशा० ५) 
+ चहेरन्तश्च सूतानामचरं चरमेव च्च} 
सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्त ॥ (गीता १३।१५) 
“वह परमात्मा चराचर सव सूतोके वाइर-भीतर परिपूर्ण हे और चर-अचररूप भी 
तथा बद सूक्ष्म दोनेसे अविज्ञेय है और अत्यन्त समीप एवं दूरसे भी स्थित 


सूत्र ७-८ ] अध्याय १ २७ 


पर OT FURR का POC SOE YOR HED VEC HOR SOS 


LS FUE VE FOI FEI FOOL OR FO 


उसे हृढ्यस्थ बता देनेमात्रसे उसका एकदेशीय होना सिद्ध नहीं होता तथा जो 
उसे धान, जौ, सरसो और सावॉसे भी छोटा बताया गया है, इससे श्रुतिका उद्देश्य 
उसे छोटे आकारवाला वताना नहीं है, अपितु अत्यन्त सूक्ष्म और इन्द्रियोद्वारा 
अग्राद्य ( ग्रहण करनेमे न आनेवाला ) बतळाना है | इसील्यि उसी मन्त्रमे यह भी 
कहा गया है कि वह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, चुलेक और समस्त लोकोसे भी बड़ा है । 
भाव यह है कि वह इतना सूक्ष्म होते इए भी समस्त लोकोंके बाहर-मीतर 
व्याप्त और उनसे परे भी है। सर्वत्र वही है । इसलिये यहाँ उपास्यदेब परअक्ष 
परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं । 


सम्वन्ध-परहा परमात्मा सवके हृदयमे स्थित होकर भी उनके सुख-हुःख- 

से अभियत नहीं होता; उसकी इस विश्येपताको वतानेके लिये कहते है- ' 

संभोगप्रातिरिति चेन्न वैरोप्यात्‌॥ १। २। ८ ॥ 

चेत्यदि कहो; संसोगग्रासिः( सबके हृदयमे स्थित होनेसे चेतन होनेके 
कारण उसको ) सुख-दुःखोका भोग मी प्राप्त होता होगा; इति नसतो ऐसा कहना 
ठीक नहीं है; चेशेष्यातून्क्योकि जीवात्माकी अपेक्षा उस परत्रझमे विशेषता है । 
व्याख्या-यदि कोई यह शङ्खा करे कि आकाशकी मोति सर्वव्यापक 
# परमात्मा समस्त प्राणियोंके हृदयमे स्थित दोनेके कारण उन जीवोंके सुख-दुःखो- 
का भोग भा करता ही होगा; क्योकि बह्‌ आकाशकी भॉति जड नहीं, चेतन है 
और चेतनमे खुख-दुःखकी अनुभूति खाभाविक है! तो यह कथन ठीक नहीं है; 
क्योंकि परमात्मामे कर्तापनका अभिमान और भोक्तापन नहीं है । बह सबक्रे हृदयमे 
रहता हुआ भी उनके गुण-दोषोसे सर्वथा असङ्ग है । यही जीवोकी अपेक्षा उसमे 
बिशेपता है | जीवात्मा तो अज्ञानके कारण कर्ता और भोक्ता है; किन्तु परमात्मा 
सर्वथा निर्विकार है । वह केवळमान साक्षी है, भोक्ता नहीं (सु० उ०३। १ | १ )# 
इसलिये जीबोके कर्मफळलप सुख-दुःखादिसे उसका सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है.। 
सम्बन्ध-ऊपर कहे हुए प्रकरणें यह सिद्ध किया गया कि सवके हृदयमें 
निवास करते हुए मी परवद्य भोका नहीं है; परन्तु वेदान्तमें कहीं-कहीं परमात्मा- 
को भोक्ता भी वताया गया है (क० उ० १ । २। १५) | फिर वह वचन 


„ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाईच्यनक्षक्नन्यो अभिचाकशीत्ति॥ ( सु० ३० १।१।१)/ 


श्८ चेदान्त-दर्शन [ पाद २ 


किसी अन्यके विषयमें है या उसका कोई दूसरा ही अर्थ है? यह निर्णय करनेके 
लिये आगेका अकरण आरम्भ करते हँ 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ १ । २। ९॥ 


चराप्चरग्रहणात्‌=्चर और अचर सत्रको ग्रहण करनेके कारण यहाँ; 
अत्ता=भोजन करनेवाला अर्थात्‌ प्रल्यकालमे सबको अपनेमे विलीन करनेवाला 
( परत्र परमेश्वर ही है ) । 

व्याख्या-कठोपनिषद्‌ (१ | २ | २०) मे कहा गया है कि 'यस्य ब्रह्म 
च क्षत्रं चोमे भत्रत ओदनः । मृद्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः |! अर्थात्‌ 
८ संहारकाळमे ) जिस परसेश्वरके ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात्‌ समस्त स्थावर- 
जङ्गम प्राणीमात्र भोजन बन जाते हैं तथा सबका संहार करनेवाला मृत्यु उपसेचन 
( ब्यज्ञन---शाक आदि ) बन जाता है, वह परमेश्वर जहाँ और जेसा है, यह 
कौन जान सकता है ।' इस श्रुतिमे जिस मोक्ताका वर्णन है, वह कर्मफलरूप 
सुख-दुःख आदिका भोगनेवाळा नहीं है । अपितु संहारकारमें मृत्युसहित समस्त 
चसचर जगतको अपनेमें विलीन कर लेना ही यहाँ उसका भोक्तापन है । इसलिये 
पर्रम परमात्माको ही यहाँ अत्ता या भोक्ता कहा गया है, अन्य किसीको नहीं । 


सम्बन्ध-इसी बातको सिङ करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं--- 
प्रकरणाञ्च ॥ १ । २। १०॥ 

अकरणात्-्अकरणसे; च=भी (यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-उपर्थुक्त मन्त्रके पूर्व बीसवेसे चौतीसवेतक पर्रम परमेश्वरका ही 
प्रकरण है । उंघीके खरूपका वर्न करके उसे जाननेका महत्व तथा उसकी 
कृपाको ही उसे जाननेका उपाय बताया गया है | उक्त मन्त्रमें भी उस परमेश्वर- 
को जानना अत्यन्त दुर्म बतलाया गया है, जो कि पहलेप्ते चले आते हुए प्रकरण- 
के अनुरूप है । अतः पूर्वापरके प्रसङ्गको देखनेते भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ 
परब्रह्म परमेश्वरको ही अत्ता ( भोजन करनेवाला ) कहा गया है । 

सम्बन्ध--अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इसके वादवाली श्रुति 
(१।३।१ ) यें ( कर्पफलरूप ) ऋत'को पीनेवाले छाया और घूपके सहनन 


है 


सूत्र ९-११ ] अध्याय १ २९, 
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दो भोक्ताओंका वर्णन है । यदि परमात्मा कर्मफलका भोक्ता नही "है तो उक्त दो 
भोक्ता कोन-कोन-से है ? इसपर कहते हे-- 

गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तदशनात्‌ ॥ १। २। ११॥ 
गुददाम्‌=छ्दयरूप शुहामेः प्रविष्टो-प्रविष्ट हुए दोनो; आत्मानोनजीवात्मा 
और परमात्मा; हिन्डी हैं; तददशेनातःन्क्योकि ( दूसरी श्रुतिमें भी) ऐसा ही 
देखा जाता है | 
व्याख्या-कठोपनिपद्‌ ( १। ३। १ ) मे कडा है “त पिबन्ती सुक्कतस्य 
लोके गुददा प्रविश परमे परार्थे | छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च 
त्रिणाचिकेताः ॥” अर्थात्‌ 'शुभ कमेकि फलल्वरूप मनुष्य-शरीरके भीतर परअक्षक्ते 
उत्तम निवास-स्थान ( हृदयाकाश ) मे बुद्रिरूप गुहामे छिपे हुए तथा 'सत्य' का 
पान करनेवाले दो है, वे दोनों छाया और धूपकी भाँति परस्पर विरुद्ध खभाववाले 
है | यह बात ब्रह्मनेता ज्ञानी कहते है | तथा जो तीन वार नाचिकेत अग्निका 
चयन करनेवाले पश्चाप्रि-सम्पन गृहस्थ है, वे भी कहते हैं ।? इस मन्त्रमे कहे 
हुए दोनो भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही है । उन्हींका वर्णन छाया और 
धूपके रूपमे हुआ है । परमात्मा सर्वज्ञ, पूर्ण ज्ञानखरूप एवं खप्रकाशा है, अतः 
उसका धूपके नामले वर्णन किया 'गया है | और जीवात्मा अल्पन्ञ है । उसमे 
जो कुछ खन्प ज्ञान है, चह भी परमात्माका ही है | जेसे छायामे जो थोड़ा 
प्रकाश होता है, वह धूपका ही अंग होता है | इसलिये जीवात्माको छायाके नाम- 
से कड्या गया हैं | दूसरी श्रूतिमे भी जीवात्मा और परमात्माका एक साथ मडुष्य-शरीर- 
मे प्रतिउ होना इस प्रकार कहा है---“सेयं ढेवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिल्लो देवता अनेन 
जीवेनासमनालुप्रविशय नामरूपे व्याकरवाणि? (छा० उ०६।३।२) अर्थात्‌ 
“उस देवता ( परमात्मा ) ने ईक्षण ( सकन्प ) किया कि मै इस जीवात्माके 
सहित इन तेज आदि. तीनों देवताओमे अर्थात्‌ इनके कार्यरूप शरीरमे प्रविष्ट 
होकर नाम और रूपको प्रकट करूँ |? इसमे भी यही सिद्ध होता है कि उपयुक्त 
कठोपनिपद्के मन्त्रमे कहे हुए छाया और, धूप सद्दा दो सोक्ता जीवात्मा और 
परमात्मा ही है | यहाँ जो जीवात्माके साथ-साथ परमात्माको सत्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
कर्मेकि फलका भोगनेवाला बताया गया है, उसका यह भाव है कि परब्रह्म 
परमेश्वर ही समस्त देवता आदिके रूपमे प्रकारान्तरसे समस्त यज्ञ और तपरूप 
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शुभ केके मोक्ता हैं ।# परन्तु उनका भोक्तापन सर्वथा निर्दोष है, इसलिये 
वे भोगते हुए भी अभोक्ता ही हैं । † 


सम्वन्ध-उपर्युक्त कथनकी [सिचिके लिये ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं--- 
विशेषणाच्च ॥ १। २। १२॥ 


ee hah केळी 


विशेषणात्‌=( आगेके मन्त्ोमे ) दोनोके लिये अछग-अछग विशेषण दिये 
गये हैं, इसलिये; चमी ( उपयुक्त दोनो भोक्ताओंको जीवात्मा और परमात्मा 
मानना ही ठीक है ) । 
व्यारुया-इसी अध्यायके दूसरे मन्त्रमे उस परम अक्षर ब्रह्मको संसारसे 
पार होनेकी इच्छावाळोंके लिये अभय पद? बताया गया है । तथा उसके बाद 
रथके दष्टान्तमें जीवात्माको रथी और उस परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्तव्य परम्रधामके 
नामसे कहा गया है । इस प्रकार उन दोनोके लिये एथक्‌-प्रथक्‌ विशेषण होनेसे 
सी यही सिद्ध होता है कि यहाँ जिनको गुहामें प्रविष्ट बताया गया है, वे जीवात्मा 
और परमात्मा ही है । 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि परमात्माकी उपलब्धि हृदये 
होती है, इसलिये उसे हृदयमें स्थित वताना तो ठीक है, परन्तु छान्दोग्योपनिपद्‌ 
(४।९५।९)में ऐसा कहा हे कि “यह जो नेत्रमे पुरुप दीखता है, यहाँ 
आत्मा है, यही अत हे, यही अभय और बह्म है ।' अतः यहाँ नेत्रमें स्थित पुरुष 
कौन है ? इसका निर्णय करनेके (लिये अगला रकरण आरम्भ किया जाता है-- 
अन्तर उपपत्तेः ॥ १। २। १३॥ 
अन्तरेः=जो नेत्रके भीतर दिखायी देनेवाला कहा गया है, वह ब्रह्म ही है; 
उपपत्तेः=्योंकि ऐसा माननेसे ही पूर्वापर-प्रसङ्गकी सङ्गति बैठती है । 
व्याख्या-यह प्रसङ्ग छान्दोग्योपनिषद्मे चौथे अध्यायके दशम खण्डसे आरम्भ 
हुआ है और पन्द्रहवे खण्डमें समाप्त | प्रसङ्ग यह है कि उपकोशल नामका 
& भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वेोकमहेश्व रस । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा सां शान्तिख्च्छति ॥ (गीता ५। २९) 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। (गीता ९१२३ ) 


पं सर्वन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्जि तम्‌ । 
असक्तं सर्वखुञ्चेव निर्गुणं ग्रुणभोक्त च॥ (गीता? ३ | १४) 


खज १२-१३ |] अध्याय १ ॥ २१ 
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ब्रह्मचारी सत्यकाम नामक ऋषिके आश्रममें रहकर ब्रह्मचर्यका पाठन करता हुआ 
गुरुकी और असियोंकी सेवा करता था | सेवा करते-करते उसे बारह वर्ष व्यतीत 
हो गये; परन्तु शुरुने उसे न तो उपदेश दिया और न स्नातक ही बनाया | 
इसके बिपरीत उसीके साथ आश्रममे प्रविश होनेवाळे दूसरे शिष्योको स्नातक 
बनाकर धर भेज दिया । तब आचायंसे उनकी पल्नीने कहा, "भगवन्‌ ! इस 
ब्रह्मचारीन अग्नियोकी अच्छी प्रकार सेवा की है । तपस्या भी इसने की ही है । 
अब इसे उपदेश देनेकी कृपा करे |? परन्तु अपनी भार्याकी बातको अनछुनी करके 
सत्यकाम ऋषि उपकोगळको उपदेश दिये निना ही बाहर चळे गये | तब मनमै 
दुखी होकर उपकोदाछने अनशन त्रत करनेका निश्चय कर छिया। यह ढेख 
आचचार्य-पत्नीने पूछा --'अकह्मचारी ! त्‌ भोजन क्या नहीं करता है ? उसने कहा, 
भमनुष्यके मनमे बहुत-सी कामनाएँ रहती है । मेरे मनम बड़ा दुःख हैं, इसलिये 
में भाजन नहीं करूँगा |? तब अग्नियोनें एकत्र हाकर विचार किया कि इसन 
हमारी अच्छी तरह सेवा की है, अत. उचित है कि हम इसे उपदेश करे! 
ऐमा विचार करके अग्नियोने कहा--५प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है |? 
उपकोशल वोला---_“यह चात तो मे जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है । परन्तु "क? 
और *खः को नहीं जानता ।? अग्नियोने कहा--'निस्सन्देह जो “कः है, वही 
“खः हैं और जो “खः है, वही “क? है तथा प्राण भी वही है ।? इस प्रकार उन्होने 
ब्रह्मकों 'क? सुख-खरूप और 'ख' आकाराकी सॉति सूक्ष्म एव व्यापक बताया 
तथा वही प्राणरूपमे सबको सत्ता-स्फर्ति टेनवाळा है; इस प्रकार सकेतसे ब्रह्मका 


परिचय कराया । 


उसके बाद गार्हपत्य अग्निने प्रकट होकर कहा--“सूर्यमे जो यह पुरुष 
टीखता है, वह मे हुँ; जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है, वह 
पापोका नादा करके अच्छे लोकोका अधिकारी होता है तेथा पूर्ण आयुष्मान्‌ 
और उज्ज्वळ जीवनसे युक्त होता है । उसका कड़ा कमी नष्ट नहीं होता |? 
इसके बाद 'अन्वाह्दार्यपचन? अग्निने प्रकट होकर कहा, “चन्द्रमामे जो यह पुरुष 
दिखायी देता है, वह मैं हुँ | जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर उपासना करता 
है, वह अच्छे छोकोका अधिकारी होता है ॥? इत्यादि 


तत्पश्चात्‌ आहवनीय अग्निने प्रकट होकर कहा, 'बिजढीमे जो यह पुरुष 
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दीखता है, वह में है !! इसको जानकर उपासना करनेका फल भी उन्होने 
दूसरी अग्नियोकी भाँति ही बतलाया | तदनन्तर सव अग्नियोंने एक साथ कहा, 
हे उपकोशल ! हमने तुमको हमारी विद्या ( अग्नि-विचा ) और आत्म-विद्या 
दोनों ही चतलायी है । आचार्य तुमको इनका मार्ग दिखलावेंगे ।: इतनेमें ही 
के गुरु सत्यकाम आ गये । आचार्यने पूछा, 'सौम्य ! तेरा मुख अझवेताकी 
भाँति चमकता है, तुझे किसने उपदेश दिया है £ उपकाँशलने अग्नियोंकी ओर 
संकेत किया । आचार्यने पूछा. इन्होने तुझे क्या वतलाया है ? तत्र उपकोशलने 
अग्नियोंसे सुनी हुई सब बातें वता दीं । तत्पश्चात्र आचार्यने कहा, “हे सौम्य ! 
इन्होंने तुझे केवळ उत्तम छोकत्राप्तेके साधनका उपदेश दिया है. अब मैं तुझे 
चह उपदेश देता हैँ, जिसको जान लेनेबालेको पाप उत्ती प्रकार स्पर्श नहीं कर 
सकते, जेंसे कमलके पत्तेकों जल |? उपकोशळ्ने कहा, 'भनवन्‌ ! वतळानेकी 
कृपा कीजिये | इसके उत्तमे आचायंने कहा, “जो नेत्रमे यह पुरुष दिखलायी 
देता है, यही आत्मा है, यही अमृत हैं; यही असय और नल है ।? उसके 
वाद उसीको 'संयद्वासः 'वाननी? और “भामनीः वतलाकर अन्तर्मे इन विद्याओका 
फळ अर्चिमार्गते ब्रह्मको प्राप्त होना बताया है । 

इस प्रकरणको देखनेसे माळ्म होता है कि आँखके भीतर दीखनेवाला पुरुष 


यखर्रह्म ही है. जीवात्मा या अतिविम्त॒के लिये यह कथन नहीं है; क्योंकि त्रज्मविद्या- 
के प्रसङ्गे उसका वर्णन करके उसे आत्मा, अमृत. अभय और व्रह कहा है | 


इन विशेषणोंकी उपपत्ति ब्रह्ममे ही लग सकती हैं. अन्य किसीमे नहीं । 


सस्वन्ध-अव यह जिज्ञासा होती है कि यहाँ बह्मको आँखमे दीखनेवाल्य 
चुरुप क्‍यों कहा गया ? वह किसी स्ानावियेषमें रहनेवाला थोड़े ही हैं ? 
कहते हैँ 


स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १। २। १४॥ 
खानादिव्यपदेशात-श्रुतिमि अनेक स्थलोंपर ब्रह्मके लिये स्थान आदिका 
निर्देश किया गया है. इसलिये: च= सी ( नेत्रान्तवंती पुरुष यहाँ अझ ही है ) | 
व्याख्या-श्रुतिमं जगह-जगह ब्रक्मको समझानेके लिये उसके स्थान तया 
नाम, रूप आदिका वर्गन किया गया है | जेते अत्तर्यामि-आ्रक्मण ( बुह० उ० 
३।७।३--२३) में ब्रह्यको पृथ्वी आदि अनेक स्थानोंमें स्थित बताया 
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गया है | इसी प्रकार अन्य श्रुतियोमे भी वर्गन आया है | अतः यहाँ त्रह्मको 
नेत्रमे दीखनेवाला कहना अयुक्त नहीं है; क्योकि ब्रह्म निर्लिप है और ऑखमे 
दीखनेवाका पुरुष सी आँखके दोपोसे सर्वथा निर्किप्त रहता है | इस समानताको 
लेकर ब्रह्मका तत्त्व समझानेके लिये ऐसा कहना उचित ही है । इसीलिये वहाँ 
यह भी कहा है कि 'ऑखमे घी या पानी आदि जो भी वस्तु डाळी जाती है, 
वह ऑखकी पळकोमे ही रहती है, द्र्टा पुरुषका स्पर्श नहीं कर सकती ।? 


सम्बन्ध-उक्त तिडान्तको दृढ करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं--- 


सुखविशिष्टाभिधानादेव च॥ १। २। १५॥ 


चुस्नया; सुखविशिएामिथानात्‌=नेतरन्त्वर्ती पुरुषको आनन्दयुक्त बताया 
गया है, इस्रळिये; एय-भी ( यही सिद्ध होता है कि वह त्रझ ही है) | 
व्याख्या-उक्त प्रसद्ठमे यह कहा गया है कि 'यह नेत्रमे दीखनेवाला पुरुष 
ही अमृत, अभय और ब्रह्म है ।' इस कथनमे निर्भयता और अमृतत्व-ये दोनो 
ही सुखके सूचक है । तथा जब अग्नियोने एकत्र होकर पहले-पहल उपदेश दिया 
है; बहा कडा गया है कि जो “क' अर्यात्‌ सुख है, वही "ख? अर्थात्‌ 'आकाशा? 
है। भाव यह है कि बह ब्रह्म आकाशकी भोति अत्यन्त सूक्ष्म, सर्वेन्यापी और 
आनन्दखरूप है । इस प्रकार उसे आनन्दयुक्त वतलाया जानेके कारण वह 
त्रझ ही है । 
सम्वन्ध--इत्तके सिवा, 
श्रुतोपनिषत्कगत्यमिधानात्च ॥ १। २। १६॥ 
श्रुतोपनियत्कगत्यमिघानात्‌=उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्य-विज्ञानका श्रवण कर 
लेनवाले ब्रह्मवेत्ताकी जो गति वतायी है, बही गति इस पुरुपको जाननेवालेकी भी 
कही गयी है, इससे; चमी ( यही ज्ञात होता है कि नेत्रमे दीखनेबाळा पुरुष 
यहाँ ब्रह्म ही है ) | 
व्याख्या--इस प्रमङ्गके अन्तमे इस नेत्रान्तत्रती पुरुषको जाननेतालेकी वही 
पुनराइत्तिरहित गति अर्थात्‌ देवयानमार्गे जाकर ब्रह्मलोकमे ब्रह्मको प्राप्त होने 
और बहॉसे पुन. इस संसारमे न ढौटनेकी वात बतायी गयी है; जो अन्यत्र 
चे० द० डे 
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ब्रह्मवेत्ताके लिये कही गयी है (प्र उ० १। १०) %। इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि यहाँ नेत्रमें दीखनेवाळा पुरुष ब्रह्म ही है । 

सम्बन्ध-यदि इस ग्रकरणमें नेत्रके भीतर दिखायी देनेवाले प्रतिविम्ब, 
नेत्रेन्द्रियके अधिष्ठाता देवता अथवा जीवात्मा--इनमेंसे किली एकको नेत्रान्तर्वती 
पुरुष मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हैं--- 


अनवस्थितेरसंभवाञ्च नेतरः ॥। १ २।१७॥ 
अनवस्थिते$=अन्य किंसीकी नेत्रमे निरन्तर स्थिति न होनेके कारण; च= 
तथा; असंभवात्‌ श्रुतिमें बताये हुए अमृतत्व आदि शुग ) दूसरे किसीमे सम्भव 
न होनेसे; इतरः-त्र्मके सिवा दूसरा कोई भी; ननेत्रान्त्वती पुरुष नहीं है । 
व्याख्या-छाया-पुरुष या प्रतिविम्ब नेत्रेन्द्रियमें सदा नहीं रहता; जब कोई 
पुरुष सामने आता है, तब उसका प्रतिविम्ब नेत्रमे दिखायी देता है और उसके 
हटते ही अदृश्य हो जाता है । इन्द्रियानुम्राहक देवताकी स्थिति भी नेत्रमे सदा नहीं 
रहती, जिस समय वह इन्द्रिय अपने विषयको ग्रहण करती है, उसी समय वह 
उसके सहायक खूपसे उसमें स्थित माना जाता है । इसी प्रकार जीवात्मा भी 
मनके द्वारा एक समय किसी एक इन्द्रियके विषयको ग्रहण करता है तो दूसरे 
समय दूसरी ही इन्द्रियक्े विप्रयको; और सुशुपतिमे तो किसीके भी विषयको नहीं, 
ग्रहण करता । अतः निरन्तर एक-सी स्थिति आँखमे न रहनेके कारण इन 
तीनोमेसे किसीको नेत्रान्तर्वर्ती पुरुष नहीं कहा जा सकता | इसके सिवा, नेत्रमे 
दिखायी देनेवाले पुरुषके जो अमृतत्व और निभ्यता आदि गुण श्रुतिने बताये 
है, वे ब्रह्मके अतिरिक्त और किसीमे' सम्भव नहीं है; इस कारण भी उपर्युक्त 
तीनॉमेसे किसीको नेत्रान्तर्वर्ती पुरुष नहीं माना जा सकता | इसलिये परब्रह्म 
परमेश्वरको ही यहाँ नेत्रमे दिखायी देनेवाळा पुरुष कहा गया है; यही मानना ठीक है । 
छ अथोत्तरेण तपसा न्रह्चर्येण श्रद्धया चिद्ययाऽऽत्मानमन्तिष्यादित्यमभिजयन्ते । 
पुतदू वै प्राणानामायतनमेतदस् तमभयमेतत्परायणमेतस्माज़ पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधः । 
“किन्तु जो तपस्याके साथ ब्रह्मचर्यपूर्वक और श्रद्धासे युक्त होकर अध्यास्मविद्याके 
द्वारा परमात्माकी खोज करके जीवन सार्थक कर लेते हैं, वे उत्तरायण-मागसे सूर्यळोकको 
जीत लेते ( प्रास कर लेते ) हैं । यही प्राणोका केन्द्र है । यह अमृत और निर्भय पद 
है । यह परम गति दै । इससे पुनः लौटकर नहीं आते | इस प्रकार यह निरोध-- 
पुनराइच्चि-निचारक है |? 
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सम्बन्ध-ूर्वम्रकरणमें यह वात बतायी ययी है कि श्रुतियें जगह-जयह 

प्रह्मके लिये थिव-मित्र स्थान आदिका निर्देश किया गया है | अब पुनः 

अधिदैव, अधियूत आदिमें उस मह्यकी व्यापि वतलाकर उसी वातका समर्थन 
करनेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है--- 


अन्तयोम्यधिदेवादिषु तडर्मच्यपदेशात्‌ ॥ १ | २। १८॥ 


अधिदेवादिषु-आधिदेबिक और आध्यात्मिक आदि समस्त वस्तुओमि; 
अन्तर्यामी=जिसे अन्तर्यामी वतछाया गया है ( वह परत्रझ ही है ); तद्धम- 
व्यपदेशात्-क्योंकि वहाँ उसीके धर्मोका वर्णन है । 


व्याख्या-चह॒दारण्यकोपनिषदू ( ३ | ७ ) में यह प्रसङ्ग आया है। वहाँ 
उद्दाळक ऋषिने याज्ञवल्क्य मुनिसे पहले तो सूत्रात्माके विपयमे प्रश्न किया है; 
फिर, उस अन्तर्यामीके सम्त्रन्वमे पूछा है, जो इस छोक ओर परळोकको तथा 
समस्त मूत-प्राणियोंको उनके भीतर रहकर नियन्त्रणमे रखता है । इसके उत्तरमें 
याज्ञवल्क्यने सूत्रात्मा तो वायुको बताया है और अन्तर्यामीका विस्तारपूर्वक वर्णन 
करते हुए उसे जड-चेतनात्मक समस्त भूतो, सत्र इन्द्रियो और सपूर्ण जीबांका 
नियन्ता बताकर अन्तमे इस प्रकार कहा है--..“बह अन्तर्यामी देखनेमे न आने- 
चाळा किन्तु खयं सवको देखनेवाला है, सुननेमें न आनेवाला किन्तु खयं सब 
कुछ सुननेवाळा है और मनन करनेमे न आनेवाला किन्छु खयं सवका मनन 
करनेवाला है. । वह विशेषरूपसे किसीके जाननेमे नहीं आता, किन्तु खयं सबको 
विदोषरूपसे मळीमॉति जानता है । ऐसा यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
है । इससे भिन्न सब कुछ विनाशशील है ।? इस वर्णनमे आये हुए महत्वसूचक 
विशेषण परन्रहममे ही सङ्गत हो सकते हैं | जीवात्माका अन्तर्यामी आत्मा ब्रह्मके 
सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता । अतः इस प्रसङ्गमे ब्रह्मको ही अन्तर्यामी 
बताया गया है--यही मानना ठीक है | 

सम्बन्ध-पूर्वधृत्रमें विधि-सुखसे यह वात सिद्ध की गयी कि अन्तर्यामी 
ब्रह्म ही है । अव निषेधझखसे यह सिड करते हैं कि अव्यक्त जड प्रति, 
अन्तर्यामी नहीं हो सकती- 


न च स्मार्तमतडमोमिळापात ॥ १। २। १६॥ 
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सार्तम्‌=सांख्यस्मृतिद्वारा प्रतिपादित प्रधान ( जड प्रकृति); च-भी; न्‌= 
अन्तर्यामी नहीं है; अतद्र्माभिङापातस्क्योकि इस प्रकरणमे बताये हुए 
द्रष्टापन आदि धर्म अ्रकृतिके नहीं है । 

व्याख्या-सांख्य-स्मृतिद्वारा प्रतिपादित जड प्रकृतिके धर्मोका वर्णन वहाँ 
अन्तर्यामीके लिये नहीं हुआ है; अपितु चेतन परत्नह्मके धर्मोका ही विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है । इस कारण वहॉ कहा हुआ अन्तर्यामी प्रकृति नहीं हो 
सकती । अतः यही सिद्ध होता है कि इस प्रकरणमे “अन्तर्यामी? के नामसे पर- 
ब्रह्म परमात्माका ही वर्णन हुआ है । 

सम्बन्ध-यह ठीक है कि जड होनेके कारण अकृतिकों अन्तर्यामी नहीं 
कहा जा सकता | परन्तु जीवात्मा तो चेतन है तथा वह शरीर और इन्द्रियोंके 
शीतर रहनेवाला और उनका नियमत करनेवाला भी प्रत्यक्ष है । अतः उसीको 
अन्तर्यामी सान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते है-- 


झारीरश्रोभयेऽपि हि मेदेनैनमधीयते ॥ १। २। २० ॥ 

शारीरः --शरीरमे रहनेवाळा जीवात्मा; च-सी; ( नट ) अन्तर्यामी नहीं हैं; 
हि=क्योकि; उसयेऽपिः्माध्यन्दिनी तथा काण्व दोनो ही शाखावाले; एनसू-इस 
जीवात्माको; भेदेन=अन्तर्थामीसे मिन्न समझते इए; अधीयते-अध्ययन करते है । 

व्याख्या-मौष्यन्दिनी और कण्व --दोनो शाखाओवाळे विद्वान्‌ अन्तर्यामीको 
प्रथिवी आदिकी भॉति जीचात्माके भी भीतर रहकर उसका नियमन करनेवाला 
मानते है । वहाँ जीवात्माको नियम्य और अन्तर्यामीको नियन्ता बताया गया है । 
इंस प्रकार दोनोका एथक्‌-पृथक्‌ वर्णन होनेके कारण वहाँ “अन्तर्यामी? पद परबह 
पँरमात्माका ही वाचक है, जीवात्माका नहीं | 


१. 'य आत्सनि तिष्टन्नात्मनोऽन्तरो यसात्मा न वेड यस्यात्मा शरीर य आत्मान- 


अन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्याम्यस्रतः ।? ( झातपथन्रा० १४। ५ । ३०) 
२. 'यो विज्ञाने तिछन्‌ विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेउ यस्य विज्ञान: शारीरं यो 
विज्ञानमन्तरो यसयत्येष त आस्मान्तर्यीस्यस्रतः ।? (दृ उ० ३।७।२२) 


“जो जीवात्सासे रहनेचाळा; जीवात्माके भीतर हैं; जिसे जीवात्मा नहीं जानता? 
जीवात्मा जिसका शरीर है और जो उसके भीतर रहकर जीवात्माका नियमन करता है 
बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।? 


सत्र २०--२१ ] अध्याय १ ३७ 
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सम्बन्ध-उन्नीसवें सूत्रमे यह वात कडी गयी है कि द्रशपन आदि 

चतनके धर्म जड प्रतिमे नहीं घट सकते; इसलिये वह अन्तर्यामी नहीं हो 

सकती | इसपर यह जिज्ञासा होती है कि सण्डकोपनिपदमें जिसको अहस्यता, 

जयाह्यता आदि घर्मोत्त युक्त वतलाकर अन्तम भूतोंका कारण बताया गया हुँ, 

वह तो प्रकृति हो सकती हैं; क्योंकि उस जगह बताये हुए समी घर्म प्रछातिमें 
पाये जाते हैं | इसपर कहते है-- ण 


अद्श्यत्वादिगुणको धर्मोक्ते॥ १ | २। २१॥ 


अदृश्यत्वादिगुणक!नअद्र्यता आदि गुणोबाला परत्रह्म परमेश्वर ही है; 
धर्मोक्ते।-क्ष्योंकि उस जगह उसीके सर्वज्ञता आदि धर्मॉका वर्णन है । 

व्याख्या-मुण्डकोपनिपद्मे यह असङ्ग आया हैं कि महर्षि शौनक विधि- 
पूर्वक अङ्गिरा ऋषिकी शरणमे गये । वहो जाकर उन्होने पूछा--'भगवन्‌ ! 
किसको जान लेनेपर यह सत्र कुछ जाना हुआ हो जाता है ? इसपर 
अह्विराने कहा---जानने योग्य विद्याएँ ढा है, एक अपरा, दूसरी परा । उनमेसे 
अपरा विद्या तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिष है और परा वह हैं, जिससे उस अक्षर ब्रह्मको 
जाना जाता हैं । यह कहकर उस अक्षरको समझानेके लिये अड्रिराने 
उसके गुण और धर्माका वर्गन करते हुए ( सु० १ । १ । ६ मे) कहा--- 


'्यत्तठटरेद्यमग्राद्य मगोत्रमवर्णमचक्जु .श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ | 
नित्यं विभुं सर्वगतं चुसूक्ष्मं तदव्ययं तदू भूतयोनिं परिपश्पन्ति धीराः ॥? 


अर्थात, “जो इन्डियोद्रारा अगोचर हैं, पकड़नेमे आनेवाळ नहीं है, जिसका 
कोई गोत्र नहीं दै, वर्ग नहीं है, जो ऑख, कान तथा हाथ-पैरते रहित है, नित्य, 
व्यापक) सर्वत्र परिपूर्ण, अत्यन्त सूक्ष्म और सर्वथा अविनाशी है । उसको 
शरीर पुरुष देखते है, बह समस्त भूतोका परम कारग ह |? 
फिर नवम मन्त्रम कहा हँ 
ध्यः मर्वज् सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः | 
तस्माठेतदू त्रझ नाम रूपमन्नं च ज!यते ॥? 


डट चेदान्त-वर्शन [ पाद २ 
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“जो सर्वज्ञ, सबको जाननेवाल है, ज्ञान ही जिसका तप है, उसीसे 
यह विराट्रूप समस्त जगत्‌ तथा नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते है ।? 

यहाँ जिन सर्वज्ञता आदि घर्मोका वर्णन है, वे परत्रह्म परमेश्वरके ही 
हैं | तथा एक ब्रह्मको जान लेनेपर ही सव कुछ जाना हुआ हो सकता है, 
अन्य किसीके जाननेसे नहीं । इसलिये उस प्रकरणमें जिसे अइश्यता आदि 
शुणोंचाळा बताया गया है, वह परत्रह्म परमात्मा ही है, जीवात्मा या 
प्रकृति नहीं । 

सम्बन्ध-इसी वातकी पुछिके लिये दूसरी युक्ति देते हैं--- 

विशेषणमेद्व्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ १। २।२२॥ 

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याम्‌परमेश्वरसूचक विशेषणोंका कथन होनेसे तथा 
ब्रक्ति और जीवात्मासे उसको मिन बताये जानेके कारण; चभी; इतरो=जीवात्मा 
और प्रकृति; न=अद्श्यता आदि गुर्णोचाला जगत्कारण नहीं हो सकते । 

व्याख्या-इस प्रकरणमे जिसको अदऱ्यता आदि युणोसे युक्त और सब भूतोंका 
कारण बताया गया है, उसके लिये “सर्वर आदि विशेषण दिये गये है, 
जो न तो प्रधान ( जड प्रकृति ) के छिये उपयुक्त हो सकते है और न 
अल्पज्ञ जीवात्माके लिये ही । इसके सिवा, उन दोनोको म्रझले भिन्न कहा 
मया है । मुण्डकोपनिषद्‌ (३ | १ | ७) मे उल्लेख है कि ----“पश्यस्खिदैव निहितं 
गुहायाम्‌ ।? अर्थात्‌ वह देखनेवाळोके शरीरके भीतर यहीं हृदय-गुफामे छिपा हुआ 
है |? इसके अनुसार जीवात्मासे परमात्माकी भिन्नता खतः स्पष्ट हो जाती है । 
इसके सिवा, मुण्डक» ३ । १ । २ मे भी कद्दा है कि-- 

"समाने इक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमान. । 
जुष्टं यदा पश्चत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥? 

“शरीररूप दृक्षपर रहनेवाला यह जीवात्मा शरीरमे आसक्त होकर 
इब रहा है । अपनेको असमर्थ समझकर मोहित हो शोक करता रहता है । 
परन्तु वह जब चहं स्थित तथा मक्तजनोद्वारा सेवित अपनेसे भिन्न परमेश्वरको 
देख लेता है और उसकी महिमाको समझ लेता है, तब सर्वया शोकरहित 
हो जाता है |? इस प्रकार इस मन्त्रमे स्पष्ट शब्दोद्वारा परमेश्वरको जीचात्मासे 
तथा झरीररूपी बृक्षसे भी भिन्न बताया गया है । अतः यहाँ जीव और 
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प्रकृति दोनोंमेंसे कोई भी अद्ह्यता आदि गुर्णोसे युक्त जगत्‌-कारण नहीं 
हो सकता । 

सम्बन्ध-इस ग्रकरणमें जिसे समस्त भूतोंका कारण वताया यया हे, 


चह परवह परमेश्वर ही है, इसकी पुश्टिकि लिये दूसरा प्रमाण उपस्थित 
करते हूँ-- 


रूपोपन्यासाचच ॥ १। २। २३॥ 


रूपोपन्यासात्‌=श्रुतिमे उसीके निखिल लोकमय विराट्‌ खरूपका वर्णन किया 
गया है, इससे; च=भी (बह परमेश्वर ही समस्त भूतोका कारण सिद्ध होता है )। 


व्याख्या-सुण्डकोपनिषद्‌ (२ । १ । ४) में परन्नह्म परमेश्वरके सर्वळोकमय 
विराटूखरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
'अग्निमूर्वा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्‌ बिवृताश्व वेदाः । 
चायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्म्यां पृथिवी ह्येष सर्वमूतान्तरात्मा ॥? 
“अग्नि इस परमेश्वरका मस्तक है, चन्द्रमा ओर सूर्य दोनों नेत्र है, सब 
दिशाएँ दोनो कान हैं और प्रकट इए वेद उसकी वाणी हैं । वायु इसका प्राण 
और संपूर्ण विश्व हृदय है । इसके पेरोसे प्रथिवी उत्पन्न इई है । यही समस्त 
ग्राणियोंका अन्तरात्मा है |? इस प्रकार परमात्माके विराट्‌ स्वरूपका उल्लेख करके 
उसे सत्रका अन्तरात्मा बताया गया है; इसलिये उक्त प्रकरणमे 'भूतयोनि'के नामसे 
परभह्म परमात्माका ही वर्णन है, यह निश्चय होता है। 


सम्बन्ध-यहों यह जिज्ञासा होती है कि छान्दोग्योपनिपद्‌ (५ । 2८ । २ ) 
में वेश्वानर के स्वरूपका वर्णन करते हुए “बुलोक'को उसका मस्तक वताया है । 
वेश्वानरः अब्द जठरामिका वाचक है | अतः वह वर्णन जटरानलके विषयमे 
हैं या अन्य किसीके ? इस झड्लाका निवारण करनेके लिये आगेका प्रकरण 
आरम्भ किया जाता है 


वेश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ १ | २। २४ ॥ 


वैश्चानरः== ( वहो ) 'वेश्वानर' नामसे परजझ परमात्माका ही वर्णन है; 
साधारणशब्दविशेषपात्-क्योकि उस वर्णनमे “वैश्चानर' और “आत्मा? इन 
साधारण शब्दोकी अपेक्षा ( परबक्यके बोधक ) विशेष शब्दोका प्रयोग हुआ है । 


छ० वेदान्त-दर्शन [ पाद २ 
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व्याख्या--छान्दोग्योपनिषद्मे पाँचचे अध्यायक्रे ग्यारहवे खण्डसे जो प्रसङ्ग 
आरम्भ हुआ है, वह इस प्रकार है--'प्राचीनशाळ, सत्ययज्ञ, इन्द्रद्युम्न, जन 
तथा बुडिळ---ये पाँचो ऋषि श्रेष्ठ गृहस्थ और महान्‌ वेदवेत्ता थे । इन्होने 
एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि “हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्मका 
क्या स्वरूप है ? जब वे किंसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके तो यह निश्चय 
किया कि 'इस समय महर्षि उद्दालक वेर्वानर आत्माके ज्ञाता है, हमलोग 
उन्हींके पास चले ।? इस निश्चयके अनुसार वे पॉचो ऋषि उद्दालक मुनिके यहाँ 
गये । उन्हे देखते ही मुनिने अनुमान कर लिया कि ये लोग मुझसे कुछ पूछेगे, 
किन्तु मै इन्हे पूर्णतया उत्तर नहीं दे सङ्गा । अतः अच्छा हो कि मै इन्हे 
पहलेपे ही दूसरा उपदेश बतळा दूँ |? यह सोचकर उद्दाळकन उनसे कहा--- 
“आदरणीय महर्षियो ! इस समय केवळ राजा अश्वपति ही वेश्‍वानर आत्माके 
ज्ञाता है । आइये, हम सब लोग उनके पास चळे |? यो कहकर उन सबके 
साथ उद्दालक मुनि वहाँ गये | राजाने उन सबका यथोचित सत्कार किया और 
दूसरे दिन उनसे यज्ञमे सम्मिलित होनेके लिये प्रार्थना करते हुए उन्हे पर्याप्त 
घन देनेकी बात कही | इसपर उन महर्षियोने कहा---'हमे धन नहीं चाहिये, 
हम जिस प्रयोजनसे आपके पास आये हैं, वही दीजिये | हमे पता छा है, 
आप वैश्वानर आत्माको जानते है, उसीका हमारे लिये उपदेश करे |? राजाने 
दूसरे दिन उन्हे अपने पास बुलाया और एक-एकसे क्रमशः पूछा, “इस विषयमे 
आपलोग क्या जानते हैं ? उनमेसे उपमन्युपुत्र प्राचीनशाळने उत्तर दिया--- 
“मैं ्युलोकश्को आत्मा समझकर उसकी उपासना करता हूँ ।? फिर सत्ययज्ञ 
बोले--'मै सूर्यकी उपासना करता हूँ |? इन्द्रयुम्नने कहा---“मै वायुकी उपासना 
करत। हूँ ।! जनने अपनेको आकाशका और चुडिळने जळका उपासक बताया । 
इन सबकी बात सुनकर राजाने कहा--- 'आपछोग उस विश्‍वके आत्मा वैइच्रानरकी 
उपासना तो करते है; परन्तु उसके एक-एक अङ्गकी ही उपासना आपके द्वारा 
होती है; अतः यह सर्वाङ्गपूर्ण नहीं है; क्योकि--प्तस्य ह वा एतस्यात्मनो 
वैश्वानरस्य मूर्वैव सुतेजाश्वक्षुर्विरविरूपः प्राणः प्रथाबर्त्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव 
रयिः प्रथिव्येत्र पादावुर एव वेदिर्लोमानि बर्हिह्ृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन 
आस्यमाहवनीयः |? अर्थात्‌ “उस इस विश्‍वके आत्मा वैश्वानरका युळोक मस्तक है, 
सूय नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश शरीरका मध्यभाग है, जळ बस्ति-स्थान है 
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पि त क र छ फो वि छ के वि फी जक छ 
पूथिवी दोनों चरण है, बेदी वक्ष:स्थल है, दर्म लोम है, गार्हपत्य अग्नि हृदय है 
अन्वाहार्यपचन अग्नि मन है और आहवनीय अग्नि मुख है |? 
इस वर्णनसे माझम होता है कि यहाँ विश्वके आत्मारूप विराटू पुरुपको ही 
चश्चानर कहा गया है; क्योकि इस प्रकरणमे जठराग्नि आदिके वाचक साधारण 
शब्दोकी अपेक्षा, परब्रह्मके वाचक विशेष शब्दोका जगह-जगह प्रयोग हुआ है । 

सम्बन्ध-इसी वातको हढ करनेके लिये दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं-- 
स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥ १।२।२५॥ 
सर्यमाणमु-त्स्मृतिमे जो विराट्स्वरूमका वर्णन है, वह, अनुमानम्‌ः 
मूलभूत श्रुतिके वचनका अनुमान कराता हुआ वैश्वानरके "परमेश्वर? होनेका 
निश्चय करनेवाला है; इति स्यात्‌=इश्षळिये इस प्रकरणमे वैश्वानर परमात्मा ही है | 
व्यास्या-महामारत, शान्तिपर्व ( ४७ । ७० ) मे कहा है-- 
“यस्या्निरास्यं यौर्मूधौ खं नामिश्चरणौ क्षितिः । 
सूर्यश्वक्षु, दिशः श्रोत्रं तस्मे लोकात्मने नमः|| 
“अग्नि जिसका मुख, दुलोक मस्तक, आकाश नाभि, परथिवी दोनो चरण, 
सूर्य नेत्र तथा दियाएँ कान है, उस सर्वलोकखरूप परमात्माको नमस्कार है |? 
इस प्रकार इस स्मृतिमे परमेश्वरका अखिल विश्वके रूपमे वर्णन आया है। स्मृति- 
के वचनसे उसकी मूलभूत किसी श्रुतिका होना सिद्ध होता है । उपयुक्त 
छान्दोग्य-श्रतिम जो वेश्चानरके खरूपका वर्णन है, वही पूर्वोक्त स्म्ृतिवचनका 
मूळ आधार है । अतः यहाँ उस पख्रझके विराट्रूपको ही वेश्चानर कहा गया 
है, यह बात स्मृतिते भी सिद्ध होती है । अतएत्र जहॉ-नहो आत्मा या परमात्माके 
वर्णनमे शेश्चानर? शब्डका प्रयोग आवे, वहाँ उसे परनरह्मके त्रिराटूखरूपका ही 
बाचक मानन! चाहिये, जठरानळ या जीबात्माका नंहीं । माण्डूक्योपनिपदूमे ब्रह्मके 
चार पाढोका वर्णन करते समय त्रह्मका पहला पाद वैश्‍वानरको बताया है । 
वहाँ भी वहः परमेश्वरके विराट्खरूपका ही वाचक है; जठराम्नि या जीवात्माका नहीं । 
सम्बन्ध--उपर्युक्त वातकी तिडिके लिये सूत्रकार स्वयं ही अङ्का उपस्थित 
करके उसका समाधान करते हे 
शब्दादिम्यो;न्तः्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्ट युपदेशाद- 


संभवात्पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ ? । २। २६ ॥ 
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चेतून्यदि कहो; शन्दादिभ्यः-शान्दादि हेतुआँसे अर्थात्‌ अन्य श्रुतिमे 
वैश्वानर शब्द अग्निके अर्थमे विशेषरूपमें प्रयुक्त हुआ है और इस मन्त्रमे गार्हपत्य 
आदि अग्नियोंको वैश्वानरका अङ्ग बताया गया है, इसलिये; चतथा; अन्त्‌ः- 
गतिष्ठानात-श्रुतिमें वैश्वानरको शरीरके भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है इसलिये 
भी; नन यहाँ वैश्वानर शब्द परन्रह्म परमात्माका वाचक) नहीं है; इति न--तो यह 
कहना ठीक नहीं है; तथा दृष्ट्युपदेशात्‌=क्योकि वहाँ वैश्वानरमें अहादष्टि 
' करनेका उपदेश है; असंभवात्‌=इसके सिवा, केवळ जठरानळका विराट्रूपमें 
वर्णन द्वोना संभव नहीं है, इसलिये; चतथा; एनस्‌=इस वैश्वानरको; 
पुरुषम्‌='पुरुषः नाम देकर; आपि=मी; अधीयते-पढ़ते है ( इसलिये उक्त 
प्रकरणमे वेश्वानर शब्द परम्रह्का ही वाचक है ) । 
व्याख्या-यदि कहो कि अन्य श्रुतिमे “स यो हैतमेतरमग्नि वैश्वानरं पुरुषविधं 
पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद ।' ( शतपथन्रा० १० । ६।१।११ ) अर्थात्‌ 
“जो इस वैश्वानर अग्निको पुरुषके आकारका तथा पुरुषके भीतर प्रतिष्ठित 
जानता है ।? इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्निके विशेषणरूपसे प्रयुक्त हुआ है, 
तथा जिस श्रुतिपर विचार चल रहा है, इसमे भी गार्हपत्य आदि तीनो अम्नियोको 
चैश्चानरका अङ्ग बताया गया है | इसी प्रकार भगवद्वीतामें भी कहा है कि “मैं ही 
वेश्वानररूपसे ग्राणियोंके शरीरमे स्थित हो चार प्रकारके अन्नका पाचन करता 
हुँ ।? (१७। १४ ) इन सब कारणोसे यहा वैश्वानरके नामसे जठराग्निका ही वर्णन 
है, परमात्माका नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योकि शतपथब्राह्मणकी 
श्रुतिम जो वैश्वानर अग्निको जाननेकी बात कही गयी है, बह जठराग्निमें ग्रझ- 
दृष्टि करानेके उद्देश्यसे ही है । यदि ऐसा न होता तो उसको पुरुष नहीं कहा 
जाता । तथा श्रीमद्भगवद्गीतामे भी जो वेश्वानर अग्निको सब प्राणियोंके शरीरमें 
स्थित बताया है, वहाँ भी उसमे परमात्मबुद्धि करानेके लिये भगवानूने अपनी 
बिभूतिके रूपमे ही कहा है । इसके सिवा, जिसपर विचार चल रहा है, उस 
श्रुतिमे समस्त ब्रह्माण्डको 'वैश्चानर? का शरीर बताया है, सिरसे लेकर पैरोतक 
उसके अङ्गोपे समस्त छोकोंकी कल्पना की गयी है | यह जठराग्निके लिये 
असम्मच भी है | एवं दतपथन्राह्मणमें तथा यहाँ भी इस वैश्वानरकों पुरुषके 
आकारवाळा और पुरुष कहा गया है; जो कि जठराम्निके उपयुक्त नहीं है । 
इन सब कारणाँसे इस प्रकरणमे कहा हुआ वैश्वानर परब्रह्म परमेश्वर ही है । 
जठराग्नि या अन्य कोई नहीं । 


खूत्र २४-२८ ] अध्याय १ ४३ 

सम्बन्ध-इस असङ्गसे पृथक्‌-पृथक्‌ उपास्यरूपसे आये हुए "दिव्‌? , “आदित्य”, 
“वायु; आकाश”, जल” तथा “पृथिवी” भी पेश्वानर नहीं है; यह तिद्ध 
करमेके लिये कहते हैं--- 


अत एव न देवता भूतं च ॥ १ | २ | २७॥ 


अतः=उपर्थुक्त कारणोंसे; एव्ही ( यह भी सिद्ध होता है कि); 
देवता--थौ, सूर्यं आदि छोकोंके अविष्ठाता देवगण; च-और; भूतम्‌=आकाश 
आदि भूतसमुदाय ( भी ); न=्वैश्वानर नहीं है | 

व्यास्या-उक्त प्रकरणमे “यौ? भूर्य? आदि लोकोकी तथा आकाश, बायु 
आदि भूतससुदायकी अपने आत्माके रूपमे उपासना करमेका प्रसङ्ग आया है । 
इसलिये सूत्रकार स्प कर देते है कि पूर्वसूत्रमे बताये इए कारणोसे यह भी 
समझ लेना चाहिये कि उन-उन लोकोके अभिमानी देवताओ तथा आकाश 
आदि मूतोंका भी '्वेश्मानर? शब्दसे ग्रहण नहीं है; क्योकि समस्त ब्रह्माण्डको 
वेश्वानरका शरीर बताया गया है । यह कथन न तो देवताओके लिये सम्भव हो 
सकता है और न भूतोके लिये ही | इसलिये यही मानना चाहिये कि जो 
विश्वरूप भी है और नर ( पुरुप ) भी, वह वैश्वानर है |? इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार पर्रह्म परमेश्वरको ही वैश्वानर कहा गया है । 


सम्बन्ध-यहले २३वें सूत्रमें यह वात वतायी ययी है कि अतपथनाहणके 
मन्त्रमे जो वैधानर अभिका जाननेकी चात कही गयी हे, वह जठरामियें बह्मडरि 
करानेके उद्देस्यसे है | इससे ऐसा प्रतीत होता है कि च्ालयाम-श्षिलामें विष्युकी 
उपासनाके सहझ यहाँ 'िश्वानर” नामक जटरासिमे परसे्रकी प्रतीकोपासना 
वतलानेके लिये विश्वानर? नामसे उस परनलझका वर्णन है; अतः इसपर सूत्रकार 
आचार्य जेमिनिका मत बतलाते है 

साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ १। २। २८॥ 

साक्षात्‌-वैश्वानर? शब्दको साक्षात्‌ परअक्षका वाचक माननेमे; आपिस्भी; 
अविरोधमूःन्कोई विरोध नहीं है, ऐसा; जेमिनिः ( आह ) आचार्य जैमिनि 
कहते हैं । ट 

व्याख्या-आचार्य जैमिनिका कथन है कि वैधानर शब्दको साक्षात विश्वरूप 
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परमात्माका वाचक माननेमे कोई विरोध नहीं है | अतः यहाँ जठराग्निको प्रतीक 
मानकर उसके रूपमे परमात्माकी उपासना माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है | 

सम्बन्ध--उपर्युक्त सूजोंद्रारा यह बात सिद्ध की गयी कि वैश्वानर” नामते 
इस ग्रकरणमें परवह्य परमात्माका ही वर्णन किया गया हे । परन्तु निर्विकार 
निराकार अव्यक्त परबह परमात्माको इस प्रकार साकार विराट्रूपमें देशविशेषसे 
सम्बद्ध बतलाना किस अभिग्रायसे है ? निर्गुण निराकारको सगुण साकार वताना 
विरुद्ध-त्ता अतीत होता है | इसपर २९ वें सूत्रसे रे? वें तक विभिन्न आचार्यो- 
का मत बताते हुए अन्तमे २२ वें सूत्रमें अपना सिद्धान्त कहकर सूत्रकार इस 
दूसरे पादको समाप्त करते है--- 

अभिव्यक्तेरित्याशसरथ्यः ॥ १ । २। २९ ॥ 

अभिव्यक्ते+-( भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये ) देश-विदोषमे ब्रह्मका 
म्राकञ्य होता है, इसलिये; ( अविरोधः= )कोई विरोध नहीं है; इति-ऐसा; 
आ्सरथ्य$=आस्मरथ्य आचार्य सानते है । 

व्याख्या--आश्‍मरथ्य आचार्यका कहना है कि सक्तजनोपर अनुग्रह करके 
उन्हें दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ समय-समयपर उनकी श्रद्धाके अनुसार 
नाना रूपोमे प्रकट होते है; तथा अपने भक्तोको दर्शन, स्पर्श और प्रेमाळाप 
आदिके द्वारा सुख पहुँचानें, उनका उद्धार करने और जगतूमे अपनी कीर्ति 
'फैशकर उसके कथन-मननद्वारा साधकोको परम लाभ पहुँचानेके लिये भगवान्‌ 
मनुष्य आदिके रूपमे मी समय-समयपर प्रकट होते है । यह बात उपनिपदू 
(केन० ३।२) गीता (४। ६-९ ) और अन्यान्य सद्‌ग्नन्योपे भी 
प्रमाणित है | इस कारण विराट्रूपमे उस परब्रह्म परमात्माको सगुण-साकार 
तथा देश-विशेषसे सम्बद्ध माननेमे कोई विरोध नहीं है; क्योकि वह सर्वसमर्थ 
मगवान्‌ देश-काळातीत और देशकाळे सम्बन्ध रखनेत्राळा भी है। वह जिस प्रकार 
निर्ुण-निराकार है, उसी प्रकार सगुण-साकार भी है | यह बात माण्डूक्यो- 
पनिपदूर्मे पखक्ष परमात्माके चार पादोका वर्णन करके भलोमॉति समझायी गयी है । 

सम्बन्ध-अब इस विषयमे बादारि आचार्यका मत उपस्थित करते है-- 


अन॒स्मृतेबीदरिः ॥ १ । २। ३०॥ 


~ 
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अनुस्म॒तेः-विराट्रूपमें परमेश्वरका निरन्तर स्मरण करनेके लिये; उसको 
देश-विशपसे सम्बद्ध बतानेमे ( अविरोधः= ) कोई विरोध नहीं है; ( इति- ) 
ऐसा; बादरि।-चाढरि नामक आचार्य मानते है । 
व्याख्या-पखह्म परमेश्वर यद्यपि देशकालातीत है, तो भी उनका निरन्तर 
भजन, ध्यान, स्मरण करनेके लिये उन्हे देडा-निदोपमे स्थित मानने, कहने और 
समझनेम कोई विरोध नहीं है; क्योकि भगवान्‌ सर्वसमर्थ है | उनके भक्त 
उनका जिस-जिस रूपम चिन्तन करते है, उनपर कृपा करनेके लिये वे उसी- 
उसी पम उनको मिळते है |£ 
सम्बन्ध-इसी विपयमे आचार्य जेमिनिका मत बताते है--- 
सम्पत्तरिति जेमिनिस्तथा हि दरयति ॥ १।२।३१॥ 
सम्पत्तेः=परन्नस परमेश्वर अनन्त ऐश्वर्य सम्पन्न है, इसलिय ( उसे 
देश-बिगेपमे सम्बन्ध रखनेवाळा माननेने कोई विरोध नहीं है ); इति-ऐसा; 
जेमिनिः--जैमिनि आचार्य मानते है; हि-क्योकि; तथा-ऐसा ही भाव; दशेयति-- 
दूसरी श्रनि भी प्रकट करती है । 
ब्याख्या-आचार्य जैमिनिका यह कथन है कि परब्रह्म परमेश्वर अनन्त 
ठेश्वर्यसे सम्पन्न है, अतः उम्र निर्विकार, निराकार, देशकालातीत परमात्माको 
सगुण, साकार और किसी ठेश-विशेपसे सम्बन्ध रखनेत्राला माननेमे कोई 
विरोध नहीं हैः क्योकि दूसरी श्रुति भी ऐसा ही भाव प्रकर करती है। 
(मु०5०२। १। ४» 
सम्बन्ध-अब सूत्रकार अपने मतका वर्णन करते हुए इस पादका उपसंहार 
कात ह~— 
आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ १। २।३२॥ 
आसन्‌=इस वेदान्त-श्ाजन, छनमू=डस परमेश्वरको ( एवसू= ) ऐसा; 
ववर ही; आमनन्ति=प्रतिपादन करते हे | 


€ श्रीमद्भागवत्तमे भी ऐसा ही कहां गया है-- 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वणुः प्रणयसे सदजुअहाय। ( ३।९।१२) 
“महान्‌ वरास्वी परमेश्वर ! आपके भक्तजन अपने दयसे आपको जिस-जिस रूपमें 
चिन्तन करते दै, आप उन संत-महात्माओपर अनुग्रह करनेके लिये बही-वही शरीर धारण 


कर लेते हैं 
| भह मन्त्र पृष्ठ ३९ के अन्तर्गत २३ बं सूजकी व्याख्यामे अर्थसहित आ गया है | 
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व्याख्या-इस वेदान्तशाखमे सवेन्यापी, सर्वशक्तिमानू, सबके निवास- 
स्थान, सर्वसमर्थ परत्रह्म परमेश्वरका ज्ञानीनन ऐसा ही प्रतिपादन करते है# 
इस विषयमे शाख ही प्रमाण है । युक्ति-प्रमाण यहाँ नहीं चळ सकता; 
क्योंकि परमात्मा तर्कका विषय नहीं है । वह सगुण, निर्गुण, साकार- 
निराकार, सविशेष-निर्विशेष आदि सब कुछ है | यह विश्वास करके साधकको 
उसके स्मरण और चिन्तनमें ळग जाना चाहिये । वह व्यापक भगवान्‌ 
सभी देशमि सर्वदा विद्यमान है । अतः उसको किसी भी देश-विशेषप्ते संयुक्त 
मानना विरुद्ध नहीं है तथा वह सब देशोंप्ते सदा ही निर्छित है ! इस 
कारण उसको देश-काळातीत मानना भी उचित ही है । अत; सभी आचार्योकी 
मान्यता ठीक है । 


दूखरा पाद सम्पूण । 


® अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्र्ारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्वपादोः ॥ 
( स्वेता० ५। १३) 
“दुर्गम संसारके भीतर व्यास, आदि-अन्तसे रहित, समस्त जगतूकी रचना करने- 
बाळे, अनेक रूपचोरी, समस्त जगत्को सब ओरसे घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वरको 
जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है |? 


[a 
तसरा फा 
सम्वन्ध-पहले दो पादोंमें सर्वान्तर्यामी परवह परमात्माके व्यापक रूपका 
भलीोति आतिपादन किया गया । जव उसी परमेश्वरको सवका आधार 
बतलाते हुए तीसरा पाद आरम्भ करते हैं--- 


युभ्चाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १। ३। १॥ 
झुस्वाद्यायतनम्‌=( सु० उ० २ | २ । ५ मे ) खर्ग और पृथिवी 


2 
= 


आदिका जो आधार बताया गया हैं ( बह परब्र परमात्मा ही है ); 
खशन्दातन्क्योकि वहॉ उस परमात्माके बोधक “आत्म? शब्दका प्रयोग है | 
व्याख्या-सुण्डकोपनिपद्‌ ( २ । २ | ५ ) मे कहा गया है कि- - 
“यस्मिन्‌ दोः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह ग्राणैश्व सर्वैः । 
तमेत्रेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्येप सेतुः ॥! 
अर्थात्‌ 'जिसमे र्ग, पृथिवी और उसके बीचका आकाश तथा समस्त 
ग्राणेकि सहित मन येया हुआ है, उसी एक सबके आत्मरूप परमेश्वरको 
जानो, दूसरी सव वातोको सर्वया छोड़ दो | यही अमृतका सेतु है ।' 
इस मन्त्रमें जिस एक आत्माको उपर्युक्त ऊँचे-से-ऊँचे खर्ग और नीचे पृथिवी 
आदि सभी जगतका आधार बताया है; चह परत्रह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा या 
प्रकृति नहीं; क्योंकि इसमे पख्झबोधक “आत्मा? शब्दका प्रयोग हें । 


सम्बन्ध-उपर्थुक्त वातकी सिडिके लिये दूसरा हेठ देते हैं-- 


मुक्तोपसृप्यन्यपदेशात ॥ १। २। २॥ 
मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात-( उस सर्वाधार परमात्माको ) सुक्त पुरुपोके 
छिये प्रात्य वतळाया गया है, इसलिये ( वह जीवात्मा नहीं हो सकता ) । 
च्याख्या--उक्त उपनिषदूमे ही आगे चळकर कहा गया है कि-- 
यथा नयः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 


तया बिद्वान्नामरूपाबिसुक्त: परात्परं घुरुषसुपैति दिव्यम्‌ |? (सु० उ० ३।२। ८) 
“जिस प्रकारवहती हुई नदियों नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमे विळीन हो जाती 
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है, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नामरूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है |? 

इस प्रकार श्रुतिने परमपुरुष परमात्माको मुक्त ( ज्ञानी ) पुरुषोंके लिये 
ग्राप्तन्य बताया है; इसलिये ( सु० उ०२ ]२।॥५ ) में झुकोक और पृथिवी 
आदिके आधाररूपसे जिस “आत्मार्क! वर्णन आया है, वह "जीवात्मा? नहीं, 
साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही है । इसके पूर्ववर्ती चौथे मन्त्रमें भी परमात्माको 
जीवात्माका प्राप्य बताया गया है । वह मन्त्र इस प्रकार है--- 

“प्रणवो घनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तेन वेद्धन्य॑ शरवत्तन्मयो मवेत्‌ ॥ 

“प्रणव तो धनुष है और जीवात्मा बाणके सदृश है | ब्रह्मकों उसका लक्ष्य कहते 
है | प्रमादरहित ( सतत सावधान ) मनुष्यके द्वारा वह लक्ष्य बींधा जाने योग्य 
है; इसलिये साघकको उचित है कि उस लक्ष्यको वेधकर बाणकी ही भाँति 
उसमे तन्मय हो जाय---पत्र बन्धनोंसे सुक्त हो सदा परमेश्वरके चिन्तनमे ही 
तत्पर रहकर तन्मय हो जाय |? 

- इस प्रकार इस प्रसङ्गमे जगह-जगह परमात्माको जीवका प्राप्य बताये जानेके 
कारण पूर्वोक्त श्रुतिमे वर्णित चुलोक आदिका आधारभूत आत्मा परह ही हो 
सकता है; दूसरा कोई नहीं । 

सम्बन्ध-अब यहो यह संका होती है कि प्रथिवी आदि सम्पूर्ण भूत- 
पञ्च जड ग्रकृतिका कार्य हे; कार्यका आधार कारण ही होता है; अतः प्रधान 
( जड प्रकाते ) को ही सबका आधार माना जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर 
कहते है 

नानुमानमतच्छन्दात्‌॥ १। ३।३॥ 
अनुमानम्‌=अनुमान-कल्पित प्रधान; _ न-्दुछोक और पृथिवी आदिका 
आधार नहीं हो सकता; अतच्छब्दात्‌=क्योकि उसका प्रतिपादक कोई शब्द 
( इस प्रकरणमे ) नहीं है । 

व्याख्या-इस प्रकरणमे ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है, जो जड 
प्रकृतिको स्वर्ग और पृथिवी आदिका आधार बताता हो । अतः उसे इनका आधार 
नहीं माना जा सकता । वह जगतका कारण नहीं है, यह बात तो पहले ही 
-सिद्ध की जा चुकी है । अतः उसे कारण बताकर ,इनका आधार माननेके लिये 
तो कोई सम्भावना ही नहीं है । 


सूत्र २--६ ] अध्याय १ ४२, 


हि क 


पकड रडका रडा कडी तड अवक मड आयक महाका पडत 


सम्बन्ध-प्रक्ृतिका वाचक शब्द उत्त प्रकरणमें नहीं है, यह तो ठीक है? 
परन्तु जीवात्माका वाचक “आत्म” शब्द तो वहाँ है ही; अतः उसीको चुलोक 
आदिका आधार माना जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते है--- 

प्राण्यच ॥ १। ३।७४॥ 

ग्राणशृतू=््राणवारी जीवात्मा; चु-भी; ( न्‌= ) दुछोक आदिका आधार 
नहीं हो सकता; ( क्योकि उसका वाचक शब्द सी इस ग्रकरणमे नहीं है ) । 

व्याख्या-जैसे प्रकृतिका वाचक शब्द इस प्रकरणमे नहीं है, बैसे ही 
जीचात्माका बोधक शाब्द भी नहीं प्रयुक्त हुआ है । “आत्मा? शब्द अन्यत्र 
जीतात्माके अर्थमे प्रयुक्त होनेपर भी इस प्रकरणमे वह जीवात्माका वाचक नहीं 
है; क्योकि सु० उ० (२ । २ । ७ ) मे इसके लिये 'आनन्दरूपः और "अमृतः 
विशेषण दिये गये हैं; जो कि परत्र परमात्माके ही अनुरूप है । इसलिये 
ग्राणबारी जीवात्मा भी युछोक् आदिका आधार नहीं माना जा सकता । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त अभिप्रायकी सिडिके लिये दूसरा कारण देते हैं--- 

भेदव्यपदेशात्‌ ॥ १। ३।५॥ 

भेदन्यपदेशातः-्यहाँ कहे हुए आत्माको जीवात्मासे भिन्न बताये जानेके 
कारण; ( प्राणभृत्‌ न= ) प्राणवारी जीवात्मा सबका आधार नहीं है । 

व्यास्या-इसी मन्त्र (मु ० 3० २। २। ७५) मे यह वात कही गयी हैकि 'उस 
आत्माको जानो |? अत. ज्ञातव्य आत्मासे उसको जाननेवाला भिन्न होगा ही । 
इसी प्रकार आगेवाळे मन्त्र (सु ० उ०३। १।७) मे उस आत्माको जाननेवालेकी 
हदय-गुफामे छिपा हुआ बताया गया है । इससे भी ज्ञातव्य आत्माकी भिन्नता 
सिद्ध होती है; इसलिये इस प्रकरणमें बतळाया हुआ बुलोक आदिका आधार 
परत्र परमेश्‍वर ही है, जीवात्मा नहीं । 

सम्बन्ध-यहाँ जीवात्मा और जड प्राति दोनो ही घुलोक आदिके आधार 
नहीं हैं, इसमें दूसरा कारण चताते है" 

प्रकरणात्‌ ॥ १ । दे । ६ ॥ 

प्रकरणात्‌--यहाँ परब्रह्म परमात्माका प्रकरण है, इसलिये; ( भी यही सिद्ध 
होता है कि जीवात्मा और जड.प्रकृति ुकोक आदिके आधार नहीं है ) | 

वे०द्‌० ४--- 
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व्याख्या-इस प्रकरणमे आगे-पीछेके सभी मन्त्रोमे उस परमात्माको सर्वावार, 
सबका कारण, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ बताकर उसीको जीवात्माके लिये 
ग्राप्तव्य ब्रह्म कहा है; इसलिये यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा 
एक दूसरेसे भिन्न है तथा यहाँ बतलाया हुआ खर्ग और एथिवी आदिका आधार 
वह परत्र ही है; जीव या जड प्रकृतिं नहीं | 

सम्बन्ध-इसके सिवा--- 

स्ित्यदनाभ्यां च ॥ १ । ३।७॥ 
स्थित्यदनाम्याम्‌=एककी शरीरमे साक्षीरूपसे स्थिति और दूसरेके द्वारा 


खुख-दु :खग्रद विषयका उपभोग बताया गया है, इसलिये; चू-भी ( जीवात्मा 
और परमात्माका भेद सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-सुण्डकोपनिषदू ( ३ । १ । १ ) मे कहा है-- 

“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषसजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्त्यन*नन्यो अभिचाकशीति ॥! 

एक साथः रहते इए परस्पर सख्यभाव रखनेचाले दो पक्षी 
( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही शरीररूप वृक्षका आश्रय लेकर रहते है । 
उन दोनोमेसे एक ( जीवात्मा ) तो उस वृक्षके कर्मफछरूप सुख-ढु.खोका 
खाद ले-लेकर ( आसक्तिपूर्वक ) उपभोग करता है, किन्तु दूसरा ( परमात्मा ) 
न खाता हुआ केवल देखता रहता है |? इस वर्णनमे जीवात्माको कर्मफछका 
भोक्ता तथा परमात्माको केवळ साक्षीरूपसे स्थित रहमेवाळा बताया गया है । इससे 
दोनोका भेद स्पष्ट है । अतः इस प्रकरणमे युळोक, पृथिवी आदि समस्त जड- 
चेतनात्मक जगतका आधार परत्र परमेश्वर ही सिद्ध होता है, जीवात्मा 
नहीं । 

सम्बन्ध-पूव अकरणमें यह वात कही ययी कि जिसे द्युलोक और पृथिवी 
आदिका आधार बताया गया है, उसीको “आत्मा” कहा गया है; अतः वह 
परनह् परमात्मा ही है, जीवात्मा नही | इसपर यह जिज्ञासा होती है कि 
छान्दोग्योपनिषदके सातवें अध्यायमें नारदजीके द्वारा आात्माका स्वरूप पूछे 
जानेपर सनत्कमारजीने क्रमशः नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, 
चल, अन्न, जल, तेज, आकाश, स्मरण और आश्ञाकों उत्तरोत्तर बड़ा बताया 
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है । किर अन्तमें प्राणको इन सबकी अपेक्षा वड़ा बताकर उसीकी उपासना 
करनेके लिये कहा है । उसे सुनकर नारदजीने फिर कोई अभ नहीं किया है। 
इस वर्णनके असार यादि इस ग्रकरणमें सवसे वड़ा प्राण है और उसीको 
“वमा” एवं आत्मा भी कहते है; तव तो पूर्व ्रकरणमे भी सवका आधार 
ग्राणञ्चञ्द्चाच्य जीवात्माको ही मानना चाहिये; इसका समाधान करनेके लिये 
आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


मूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ १। ३। ८ ॥ 


भूमा=( उक्त प्रकरणमे कहा हुआ ) “भूमा? ( सबसे वडा ) ब्रह्म ही 
है; संप्रसादात्‌=्कयोकि उसे प्राणशव्दवाच्य जीवात्मासे भी; अधिःउपर (बड़ा); 
उपदेशातू=वताया गया है । 

व्याख्या-उक्त प्रकरणें नाम आदिके क्रमले एककी अपेक्षा दूसरेको 
बड़ा वताते हुए पंद्रइवे खण्डमे प्राणको सबले बड़ा बताकर कहा है--“यथा 
वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सर्व समर्पितम्‌ | प्राणः प्राणेन 
याति प्राणः प्राणं ढदाति प्राणाय दशति । प्राणो ह पिता प्रागे माता 
प्राणी भ्राता प्राण. खसा प्राण आचार्य. प्राणो ब्राह्मा ।! ( छा० उ० ७ | 
१५ | १ ) अर्थात्‌ 'जैते अरेऽरथचक्रकी नामिके आश्रित रहते है, उसी प्रकार 
समस्त जगत्‌ प्राणके आश्रित है, प्राण ही प्राणके दवारा गमन करता है, प्राण 
ही प्राण देता है, प्राणके लिये देता है, प्राण पिता है, प्राण माता है, प्राण 
भ्राता है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है |? इससे 
यह माळूम होता है कि यहाँ प्राणके नामले जीवात्माका वर्णन है, क्योंकि 
सूत्रकारन यहाँ उस प्राणका ही दूसरा नाम “संप्रसाद? रक्खा है और संप्रसाद 
नाम जीवात्माका है, यह वात इसी उपनिषद ( छा० उ० ८।३।४)मे 
स्पष्ट कही गयी है । इस ग्राणशब्दवाच्य जीबात्माके विपयमे आगे चलकर यह 
भी कहा है कि “यह सत्र कुछ प्राण ही है, इस प्रकार जो चिन्तन करनेवाला, 
देखनेबाछ। और जाननेत्राळा हैं, वह अतिवादी होता हैं |? इसलिये यहाँ यह 
धारणा होनी स्वामाविक है कि इस प्रकरणमे प्राणशब्दबाच्य जीवात्माको ही 
सबसे बड़ा बताया गया है; क्योंकि इस उपदेशको सुनकर नारदजीने पुन. 
अपनी ओरते कोई प्रश्न नहीं उठाया । मानो उन्हे अपने प्रश्नका पूरा उत्तर 
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ईमेल गया हो । परंतु मगवान्‌ सनत्कुमार तो जानते थे कि इससे आगेकी बात 
समझाये बिना, इसका ज्ञान अधूरा ही रह जायगा, अतः उन्होने नारदके 
बिना पूछे ही सत्य शब्दसे ब्रह्मका प्रकरण उठाया अर्थात्‌ तु? शब्दका प्रयोग 
करके यह स्पष्ट कर दिया कि “वास्तविक अतिबादी तो वह है, जो सत्यको 
जानकर उसके बळपर प्रतिबाद करता है ।? इस कथनसे नारदके मनमे सत्य 
तत्तकी जिज्ञासा उत्पन्न करके उसे जाननेके साधनरूप विज्ञान, मनन, श्रद्धा, 
निष्ठा और क्रियाको बताया | फिर सुखरूपसे भूमाको अर्थात्‌ सबसे महान्‌ 
परब्रह्म परमात्माको बतछाकर प्रकरणका उपसंहार किया । इस प्रकार ग्राण- 
शन्दचाच्य जीवात्मासे अधिक ( वड़ा ) भूमाको बताये जानेके कारण इस 
अकरणमे “सूमा? शब्द सत्य ज्ञानानन्दखरूप सचिदानन्द्धन परत्र परमात्माका 
ही वाचक है । प्राण, जीवात्मा अथवा प्रकृतिका वाचक नहीं । 
सम्वन्ध--इतना ही नहीं, अपि तु--- 
| घर्मोपपत्तेश्र ॥ १।३।॥&॥ 


धर्मोपपत्ते;-- उक्त प्रकरणमे) जो भूमाके घर्म बतलाये गये है, थे भी ब्रह्ममे 
डी सुसंगत हो सकते है--इसल्यि; चमी; ( यहाँ “भूमा? ब्रह्म ही है) 

व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकरणमे उस भूमाके धर्मोका इस प्रकार वर्णन किया गया 
है-धयत्र नान्यत्‌ पइ्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌" विजानाति स॒ भूमाथ यत्रान्यत्‌ 
'यश्त्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ विजानाति तदल्पं यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ । 
स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ।? ( छा उ० ७ | २४ ।१ ) 
अर्थात्‌ “जहाँ पहुँचकर न अन्य किसीको देखता है, न अन्यको सुनता है, न 
अन्यको जानता है, वह भूमा है | जहाँ अन्यको देखता, छुनता और जानता 
है, वह अल्प है । जो भूमा है, वही अमृत है और जो अल्प है, वह नाशत्रान्‌ 
'है । इसपर नारदने पूछा--“मगवन्‌ ! वह भूमा किमे प्रतिष्ठित है ? उत्तरमे 
सनत्कुमारने कहा--“अपनी महिमामे [” आगे चळकर फिर कहा है कि “वन, 
सम्पत्ति, मकान आदि जो महिमाके नामे प्रसिद्ध है, ऐसी महिमामे वह भूमा 
प्रतिष्ठित नहीं है; किन्तु वही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाये और वाये है; 
तथा वही यह सन कुछ है |? इसके बाद उस भूमाको ही आत्माके नामसे 
कहा है और यह भी बताया हैं कि “आत्मा ही नीचे, ऊपर, आगे; पीछे, 
दाये और बाये है तथा वही सब कुछ है । जो इस प्रकार देखने, मानने तथा 
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विशेष रूपसे जानेवाला है, वह आत्मामे ही क्रीडा करनेवाला, आत्मामें ही रति- 
चाळा, आत्मामे ही जुड़ा हुआ तथा आत्मामे ही आनन्दवाळा है |? इत्यादि | 
इन सव धर्मोकी संगति परत्र परमात्मामे ही ळा सकती है, अत. वही इस 
प्रकरणमे “मूमाःके नामसे कहा गया है | 


सम्बन्ध--४र्व ग्रकरणमें भूमाके जो घर्म बताये गये हैं, वे ही वहृदारण्य- 
कोषनिषद्‌ ( रे । ८ | ७ ) में “अक्षर के यी धर्म कहे गये हैं। अक्षर शब्द 
अणवरूप वर्णको भी कहते है; अतः यहाँ “अक्षर! सब्द किसका वाचक है? 
इसका निर्णय करनेक्रे लिये अगला अकरण आरम्भ किया जाता है--- 


अक्षरसस्बरान्तधृतेः ॥ १। ३। १० ॥ 


अक्षरमू-( उक्त प्रकरणमे ) अक्षर शब्द पर परमात्माका ही वाचक 
है; अम्बरान्तश्वतेः-क्योकि उसको आकाशपर्यन्त सम्पूर्ण जगतूको धारण करने- 
चाखा बताया गया है | र 


व्याख्या--यह प्रकरण इस प्रकार है--“स होवाच यदुर्ध्वे याज्ञवल्क्य 
दिवो यदवाक्‌ प्रथिव्या यदन्तरा द्यावापुथिवी इमे यदू भूतं च मक भविष्यच्चे- 
व्याचक्षते कस्मिन्‌ तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ( ३। ८ | ६ ) गार्गीनि याज्ञवल्क्य- 
से पूछा- याज्ञवल्क्य ! जो झुळोकसे भी ऊपर, प्रथिवीसे भी नीचे और इन 
ढोनोंके बीचमे भी है तथा जो यह पृथित्री और चुलोक है, ये सब-के-सब एवं 
जिसको भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान वहते हैं, वह काळ किसमे ओतप्रोत 
है ? इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कह्ा--गार्गि ! यह सब आकाइमें 
ओतप्रोत है ।! इसपर गार्गीने पूछा--“वह आकाश किसमे ओतप्रोत है ? 
( ३।८।७) तब याज्ञवल्क्यने कहा-“उस तत्त्वको तो ब्रह्मवेत्ताळोग “अक्षर? 
कहते हैं ! (३ । ८ ! ८ ) इस प्रकार वह अक्षर आकाशपर्यन्त सबको 
घारण करनेवाळा बताया गया है, इसलिये यहाँ “अक्षर” नामसे उस पररझ 
परमात्माका ही वर्णन है, अन्य किप्तीका नहीं । 

सम्बन्ध--कारण अपने कार्यको घारण करता है, यह सभी मानते हैं । 
जिनक्रे मतमें प्राति ही जगतका कारण है, वे उसे ही आकाझपर्यन्त समी 
यूतोंको घारण करनेवाली मान सकते हैं अतः उनके मतके अडतार यहाँ “अक्षर” 
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शब्द प्रातिका ही वाचक हो सकता हे । इस अझङ्काका निवारण करनेके लिये 
कहते हैन 
त सा च प्रशासनात्‌ ॥ १। ३। ११ ॥ 

-च=और, साएस्वह आकाशपर्यन्त सब सूतोको धारण करनारूप 
क्रिया, ( परमेश्वरकी ही है ); ग्रशासनात्‌-क्योकि उस अक्षरको सबपर 
मळीभाँति शासन करनेवाला कहा है । 

व्याख्या--इस म्रकरणमे आगे चलकर कहा है कि “इसी अक्षरके ग्रशासन- 
मे युळोक, पृथिवी, निमेष, मुहूर्त, दिन-रात आदि नामोसे कहा जानेबाळा काळ-- 
ये सब विशेषरूपसे धारण किये इए स्थित है । इसीके प्रशासनमे पूर्व और 
पश्चिमकी ओर वहनेवाळी सव नदियों अपने-अपने निर्गम-स्थान पर्ततोसे निकल- 
कर बहती है ।? इत्यादि | ( ब्रह्‌० उ० ३ | ८ | ९ ) इस प्रकार उस 
अक्षरको सबपर भळीमॉति शासन करते हुए आकाइापर्यन्त सवको धारण करने- 
वारा बताया गया है | यह कार्य जड प्रकृतिका नहीं हो सकता । अतः वह 
सबको धारण करनेवाला अक्षरतत्त्र ब्र ही है, अन्य कोई नहीं । 

सम्वन्ध--इसके सिवा--- 

| अन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १। ३ । १२ ॥ 
अन्यभावच्यावृत्तेः--यहाँ अक्षरमे अन्य ( प्रधान आदि ) के छक्षणोका 
निराकरण किया गया है, इसलिये; च=्भी; “अक्षर? शब्द ब्रह्मका ही 
बाचक है । 

व्याख्या-उक्त प्रसङ्गमे आगे चलकर कहा गया है --५्वह अक्षर देखनेमे 
न आनेवाला, किन्तु खयं सबको देखनेवाला है, सुननेमे न आनेवाला, किन्तु स्वयं 
सुननेवाला है, मनन करनेमे न आनेवाळा, किन्तु खयं मनन करनेवाला है; जाननेमे 
न आनेत्राळा, किन्तु खय सबको मलोमाँति जाननेत्राळा है? इत्यादि । ( बृह उ० ३। 
८। ११ ) इस प्रकार यहाँ उस अक्षरमे देखने, सुनने और जाननेमे आनेवाले प्रधान 
आदिके धर्मका निराकरण किया गया है; # इसलिये भी “अक्षर? शब्द विनाशशील जड 
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अव्पञ्चत्व आदि धमाका निराकरण किया यया है । 
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प्रकृतिका वाचक नहीं हो सकता । अतः यही सिद्ध होता है कि यहाँ 'अक्षर? 
नामपे परत्रझका ही प्रतिपादन किया गया है | 


सस्वन्ध-उपर्थुक्त अकरणमे “अक्षर? शब्दको परवह्मका वाचक सिद्ध किया 
गया । किन्तु प्रश्ञोषनिषद्‌ ( ५ । २-७ ) में ऊेश्कार अक्षरको परबह और 
अपरत्रह्म दोनोंका प्रतीक वताया गया है | अतः वहाँ अक्षरको अपरवहझ मी 
साचा जा सकना है, इस शड्ाकी निवृत्तिके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया 
जाता है-- 


ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः ॥ १ । ३। १३॥ 

ईक्षतिकमेच्यपदेशातूऱ्यहॉ परम पुरुपको ईक्षते! क्रियाका कर्म बताये 
जानेके कारण; समत्र परत्रझ परमेश्वर ही ( त्रिमात्रासम्पन्न "ओम? इस ' 
अक्षरके द्वारा चिन्तन करनेयोग्य बताया गया है ) । 

व्याख्या-डस सूत्रमे जिस मन्त्रपर विचार चल रहा है, वह इस प्रकार है-- 

भ्यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि 
सूर्ये सम्पन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः 
स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोक॑ स एतस्माज्जीवधनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते |? 
( प्र० उ० ० | ७ ) । अर्थात्‌ “जो तीन मात्राओचाले ओम्‌? रूप इस 
अक्षरके दारा ही इस परम पुरुपका निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यछोकमे 
जाता हैं | तथा जिस प्रकार सर्प केचुळीसे अलग हो जाता है, ठीक उसी तरह, वह 
पापोंसे सर्वथा सुक्त हो जाता हैं । इसके वाद वह सामत्रेदकी श्रुतियोद्वारा ऊपर 
त्रह्मलेकमे ळे जाया जाता है | वह इस जीब-समुदायरूप परतत्त्वसे अत्यन्त 
श्रेष्ट अन्तर्यामी परम पुरुष पुरुपोत्तमको साक्षात्‌ कर लेता है ।? इस मन्त्रमे 
जिसको तीनों मात्राओंसे सम्पन्न “कारके द्वारा ध्येय बतलाया गया है, वह पूर्ण- 
ब्रह्म परमात्मा ही है, अपरत्र नहीं; क्योकि उस ध्येयको, जीच-समुडायके 
नामसे वर्णित हिरण्यगर्मरूप अपरश्रह्मते अत्यन्त श्रेष्ट वताकर ईक्षते? क्रियाका 
कर्म बतलाया गया हैं । 

सम्बन्ध--उपर्युक्त प्रकरणमें मचुष्यशरीररूप पुरमें शयन करनेवाले पुरुषको 
“रह्म परमात्मा सिद्ध किया गया है | किन्तु छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८। ? । ? ) 
में ब्रहमपुरान्तर्गत दहर ( सूम ) आकाश्यका वर्णन करके उससे स्थित वस्ठुको 
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जाननेके लिये कहा है | वह एकदेशीय वर्णन होनेके कारण जीवपरक हो 
सकता है । इसलिये यह जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकरणें “दहर” नामसें 
कहा हुआ तस्त क्या है ? इसपर कहते है-- 


दहर उत्तरेभ्यः ॥ १।३।१४॥ 


दृहर$=उक्त प्रकरणमे “दहर? शब्दसे जिस ज्ञेय तत्तका वर्णन किया गया 
है, वह ब्रह्म ही है; उत्तरेभ्यः-्क्योकि उसके पश्चात्‌ आये हुए बचनोसे यही 
सिद्ध होता है । 

व्याख्या-छान्दोग्य (८ । १। १ ) मे कहा है कि “अथ यदिदमस्मिन््रझ- 
पुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टन्यं तद्‌ 
वाव विजिज्ञासितन्यम्‌ ।? अर्थात्‌ “इस ब्रह्मके नगररूप मनुप्य-शरीरमे कमलके 
आकारवाळा एक घर ( हृदय ) है, उसमे सूक्ष्म आकाश है । उसके भीतर 
जो वस्तु है, उसको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये |? इस वर्णनमे जिसे ज्ञातन्य बताया 
गया है, वह “दहरः शब्दका लक्ष्य परन्नहम परमेश्वर ही है; क्योकि आगेके वर्णनमे इसीके 
भीतर समस्त ब्रह्माण्डको निहित बताया है तथा उसके विषयमे यह भी कहा है 
कि “यह आत्मा, सब पापोसे रहित, जरामरणवर्जित, शोकझून्य, मूख-प्याससे 
रहित, सत्यकाम तथा सत्यसंकन्प है | इत्यादि ( ८ | १ । ५ ) । तदनन्तर 
आगे चलकर ( छा० उ० ८ । ३ । ४ मे ) कहा है कि “यही आत्मा, अमृत, 
अभय और ब्रह्म है | इसीका नाम सत्य है |' इससे यही सिद्ध होता है कि 
यहाँ “दहर? शब्द पका ही बोधक है | 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी वातको सिड करते है-- 
गतिराब्दाभ्यां तथा दृष्टं लिङ्गं च ॥ १। ३। १५॥ 
गतिशब्दाभ्यामूऱ्जक्ममे गतिका वर्णन और ब्रह्माचक शब्द होनेसे 
तथा दृष्टमूऱ्खं दूसरी श्रुतियोमे ऐसा ही वर्णन देखा गया है; च-और 
लिङ्गमू=नइस वर्णनमे आये इए लक्षण मी ब्रह्मके है; इसलिये यहाँ “दहर” नामसे 
ब्रह्मका ही वर्णन हुआ है । 
व्याख्या-इस प्रसङ्गमे यह वात कही गयी है कि--“इमाः सर्वाः प्रजा 
अहरहर्गच्छन्य एत ब्रह्मलेक॑ न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः || ( छा० उ० ८ | 
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३।२ ) अर्थात्‌ ये जीव-समुदाय प्रतिदिन सुषुप्तिकाळमे इस ब्रह्मलोकको जाते है, 
परन्तु असत्यसे आदत रहनेके कारण उसे जानते नहीं हैं |? इस वाक्यमें 
प्रतिदिन त्रझळोकमे जानेके लिये कहना, तो गतिका वर्णन है और उस 'दहर'को 
त्रझलोक कहना उसका वाचक शब्द है | इन दोनो कारणोसे यह सिद्ध 
होता है कि यहाँ 'दहरः शब्द ब्रह्मका ही बोधक है । 


इसके सिवा दूसरी जगह ( ६।८। १ मे ) भी ऐसा ही वर्णन 
पाया जाता है--यथा--'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति ।' अर्थात्‌ 
“हे सोम्य ! उस सुपु्त-अत्रस्थामें जीव भसत्‌? नामसे कहे जानेवाले 
परब्र परमात्मासे संयुक्त होता है |? इत्यादि | तथा आगे बताये गये 
अमृत, अभय आदि लक्षण मी ब्रझमे ही सुसंगत होते हैं । इन दोनो 
कारणोसे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ “दहर? नामसे परत्र परमात्माका 
ही वर्णन है | 

तम्बन्ध-उपर्युक्त वातकी सिद्धिके लिये दूसरा कारण वताते हैं-- 

धृतेश्च महिम्नोउस्पास्मिन्नुपलब्धेः ॥ १ । ३ । १६ ॥ 


घृतते:-इस “दहरः मे समस्त लोकोको धारण करनेकी शक्ति बतायी 
जानेके कारण; चन्टमी; ( यह परन्रझका ही वाचक है ) क्योकि अस्य= 
इसकी; महिम्न१=( समस्त लोकोको धारण करनेकी सामर्थ्यरूप ) महिमाका; 
अस्िन्‌=इस पर्रम परमात्मामे होना; उपलव्धे१न-अन्य श्रुतियोंमे भी पाया 
जाना है, इसलिये ( “ठहर? नामसे ब्रह्मका वर्णन मानना सर्वथा उचित है ) । 


व्यास्या-छान्दोग्य (८ । ४ । १ ) में कहा गया है कि 'अथ य आत्मा स 
सेनुर्विश्वतिरेषां झोकानाम्‌ |? अर्थात्‌ 'यह जो आत्मा है, वही इन सव छोकोको 
धारण करनेवाला सेतु है ।? इस प्रकार यहाँ उस “दहरः शब्दवाच्य आत्मामे समस्त 
लोकोको धारण करनेकी शक्तिका वर्णन होनेके कारण 'दहर” यहाँ परमात्माका 
ही वाचक हैं; क्योकि दूसरी श्रुतियोंमे भी परमेश्वरमे ऐसी महिमा होनेका वर्णन 
इस प्रकार उपलब्ध होता है--- “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ 
विधृती तिष्ठतः |! ( बह ० उ० ३ । ८ । ९ ) अर्थात्‌ “हे गार्गि । इस अक्षर’ 
परमाव्माके ही जासनमे रहकर सूर्य और चन्द्रमा भळोमॉति धारण किये इए स्थित 
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हैं । इत्यादि| इसके सिवा यह भी कहा है कि “एप सर्वेश्वर एष मूताधिपतिरेप 
भूतपाल एष सेतुर्विरण एपां लोकानामसंभेदाय ।? (बृह उ० ४ । ४।२२ ) 
अर्थात्‌ ध्यह सवका इश्वर है, यह सम्पूर्ण प्राणियांका खामी है, यह सब 
भूतोका पाळन-पोपण करनेवाळा है. तथा यह इन समस्त छोकोको विनाशसे 
बचानेके लिये उनको धारण करनेवाळा सेतु है |! परन्रझके अतिरिक्त अन्य 
कोई भी इन सम्पूर्ण छोकोको धारण करनेमे समर्थ नहीं हो सकता; इसलिये 
यहाँ "दहर? नामसे पखल्ल परमेश्वरका ही वर्णन है | 
सम्बन्ध-अब दूसरा हेतु देकर उसी वातकी पुष्टि करते हैं--- 
प्रसिडेश्च ॥ १। ३। १७॥ 
ग्रसिद्धे:-आकाश शत्द परमात्माके अर्थमे प्रसिद्ध है । इस कारण; चर 
भी ( "दह्र? नाम परत्रह्मका ही है ) । 
व्यार्या-श्रुतिमे 'दहराकाश? नाम आया है | आकाश शब्द परमात्माके 
अर्थमे प्रसिद्ध है । यथा--को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेप आकाश आनन्दो न 
स्यातू।! (तै० उ० २ | ७ | १ ) अर्थात्‌ *यदि यह्‌ आनन्दखरूप आकाश सबको 
( अवकाश देनेत्राळा परमात्मा ) न होता तो कौन जीवित रह सकता ? कीन 
ग्राणोकी क्रिया कर सकता ? तथा---सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव 
समुत्पद्यन्ते ! (छा० उ०१।९।१)। अर्थात्‌ 'निश्चय ही ये सब 
प्राणी आकाइसे ही उत्पन्न होते है |! इसलिये भी 'दहर? शब्द परब्र 
परमात्माका ही वाचक है । 
सम्बन्ध-अब “दहर” शब्दसे जीवात्माका ग्रहण क्यों न किया जाय---यह 
झड़ा उठाकर समाधान करते हैँ-- 
इतरपरामशीत्‌ स इति चेन्नासंभचात्‌ ॥ १। ३ । १८॥ 


चेत्‌--यदि कदो; इतरपरामर्शात्‌=इसरे अर्थात्‌ जीवात्माका सङ्केत होनेके 
१०१ ~ a 
कारण; स॒भ्न्वही “दह्र? नामसे कहा गया है; इति नतो ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; असंसवातून्क्योकि वह कहे इए लक्षण जीवात्मामे सम्मव नहीं है | 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिपद्‌ ( ८। १ | ८) मे इस प्रकार वर्णन आया है--- 


LN 


प्स ब्रूयान्नास्य जरयेतजीर्येति न वघेनास्य हन्यत एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्‌ 
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कामाः समाहिता एप आच्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसड्ूल्पो यथा द्यवेह प्रजा अन्ताविदान्ति यथानुझासनं यं यमन्तमभिकामा 
भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेत्रोपजीवन्ति ।' 

अर्थात्‌ “९ दिर्ष्योके पृछनेपर ) आचार्य इस प्रकार कहे कि “इस 
९ देह ) की जरात्रस्थासे यह जीर्ण नहीं होता, इसके ववसे इसका नाश 
नहीं होता । यह ब्रद्मपुर सत्य है । इसमे सपूर्ण कामनाएँ सम्यक्‌ ग्रकारसे स्थित 
है । यह आत्मा पुण्य-पापसे रहित, जरा-मृत्युसे शून्य, शोकहीन, भूख-प्याससि 
रहित. सत्यकाम तथा सत्यसक्तन्प है । जसे इस छोकमे प्रजा यदि राजाकी 
आज्ञाका अनुसरण करती हैं तो. वह जिस-जिंस वस्तुकी कामना तथा जिस-जिस 
जनपद एवं क्षेत्रभागक्री अमिलापा करती है, उसी-उसीको पाकर सुखपूर्वक 
जीवन धारण करनी है ।? इस मन्त्रके अनुसार “देहकी जरावस्थासे यह जीर्ण नहीं 
होता और इसके बवसे इसका नाश नहीं होता'---इस कथनसे जीवात्माको लक्ष्य 
करानिबाल्ा मंक्रेत मिळना हैं । क्योंकि उसके आगेत्राळे मन्त्रमे कर्मफलकी 
अनिन्वना बतायी गयी है, और कर्मफछ-भोगका सम्बन्ध जीवात्मासे ही है । इस 
प्रकार जीत्रान्माको छम्य कगनेत्राला सकेत होनेके कारण यहाँ “दहर? नामसे 
'जीवात्मा'का ही प्रतिपादन हैं, ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है; क्योकि 
पूर्वोक्त मन्त्रमें ही जो 'सत्यसपूल्प' आडि छक्षण बताये गये है, वे जीवात्मामे होने 
सम्भव नहीं हैं, इसलिये यडा "दहर? आन्दपे परत्र परमाव्माका ही वर्णन हुआ 


है. णमा मानना सर्वया उचित हैँ । 

सम्बन्ध--र्चोक्त मतकी ही पुछिके लिये पुनः ङ्का उठाकर उसका समाधान 
करते है? ४६ 

उत्तराचेदाविर्भूतस्वरूपस्तु ॥ १ । ३। १९ ॥ 

चेतून्यदि कहोः उत्तरातू=उसके वाटचाल वर्णनसे भी “दहर? शब्द 
जीवात्माका ही बोधक सिद्ध होता है; तुतो यह कथन ठीक नही हैं, ( क्योकि) 
आविथूंतस्वरूपःन्डस मन्त्रम जिसका वर्णन है, वह अपने शुद्धखरूपको 
प्राप्त हआ आत्मा है | 

ब्थास्था-+ग्छान्दोग्योपनिंपद्‌ ( ट। ३।४) मे कहा हैं कि "अथ 
य प्य संप्रसादोडस्माच्छरीरात्ससुत्वाय पर ज्योतिरूवसंपद्य स्त्रेन रूपेणामिनिप्पद्यत 


६ वेदान्त-दशेन हु [ पाद ३ 


बब बडबडे GE कक FE डकर FOG FO FORO SEE VE FO 
एष आत्मेति होवाचेतदमुतममयमेतद्ब्रक्मेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यम्‌ |? 
अर्थात्‌ “यह जो संप्रसाद है, बह इस शरीरसे निकलकर परम ज्योतिको प्राप्त हो 
अपने शुद्ध खरूपसे सम्पन्न हो जाता है | यह आत्मा है, यह अमृत एवं अभय 
है और यही ब्रह्म है--ऐसा आचार्यने कहा | उस इस ब्रक्मका नाम सत्य है )? 
इस मन्त्रमे 'संप्रसाद'के नामसे स्पष्ट ही जीवात्माका वर्णन है और उसके लिये भी 
चे ही अमृत, अभय आदि विशेषण दिये गये हैं, जो अन्यत्र ब्रह्मके लिये आते है; 
इसलिये इन छक्षणोका जीत्रात्मामे होना असंभव नहीं है, अतएव “दहर? शब्द- 
को “जीवात्माःका वाचक माननेमे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।?? ऐसी शङ्का 
उठायी जाय तो ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त मन्त्रमे अपने शुद्ध खरूपको प्राप्त 
हुए जीवात्माके लिये वैसे विशेषण आये है । इसलिये उसके आधारपर “दहर? 
शब्दको जीवात्माका वाचक नहीँ माना जा सकता | 

सम्बन्ध-यदि ऐसी वात हे, तो उक्त प्रकरणमे जीवात्माको लक्ष्य करानेवाले 
श्रब्दोंका प्रयोग क्यों किया गया है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते है-- 

अन्यार्थश्च परामशः ॥ १ । ३ । २० ॥ 

परामशे४-( उक्त प्रकरणमे ) जीवात्माको लक्ष्य करानेवाला संकेत; च--भी; 
अन्यार्थः=दूसरे ही प्रयोजनके लिये है । 

व्याख्या-पूर्वोक्त प्रकरणमें जो जीवात्माको लक्ष्य करानेवाले शब्दोंका प्रयोग 
हुआ है, वह “दहर? शब्दसे जीवात्माका ग्रहण करानेके लिये नहीं, अपितु दूसरे 
ही प्रयोजनसे है | अर्थात्‌ उस दहर शब्दवाच्य परमात्माके यथार्थ खरूपका 
ज्ञान हो जानपर जीवात्मा भो वेसे ही गुणोबाळा बन जाता है, यह भाव प्रदर्शित 
करनेके लिये ही वहाँ जीवात्माका उस रूपमे वर्णन है । परन्रझका ज्ञान हो 
जानेपर बहुत-से दिव्य गुण जीवात्मामें आ जाते हैं, यह बात भगवद्गीतमि भी कही 
गयी है ( १४ । २ ) | इसलिये उक्त प्रकरणमे जीवात्माका वर्णन आ जाने- 
मात्रसे यह नहीं सिद्ध होता कि वहाँ “दहर? शब्द जीवाव्माका वाचक है । 

सम्बन्ध-इसी वातकी सिद्धिके लिये सूत्रकार पुनः झङ्का उठाकर उसका 
समाधान करते है-- 

अल्पश्चुतेरिति चेत्तढुक्तम्‌ ॥ १ । ३। २१ ॥ 
चेतू--यदि कहो; अर्पश्चुतेःनश्व॒तिमे 'दहर”कों बहुत छोटा बताया गया 
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है, इसलिये; ( 'दहरः शब्दसे यहाँ जीवात्माका ही ग्रहण है ) इति-ऐसा मानना 
चाहिये; तदुक्तम-त्तो इसका उत्तर दिया जा चुका है । 

व्याख्या-““श्रुतिमे दहराकाशको अत्यन्त अल्प ( छघु ) बताया गया है । 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह जीवात्मा है; क्योकि उसीका स्वरूप "अणु? 
माना गया है ।?? परन्तुऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योकि, इसका उत्तर पहले 
(सूत्र १।२।७मे) विया जा चुका है | अतः बारम्बार उसीको दुहराने- 
की आवश्यकता नही है । 

सम्वन्ध-ूर्वसूत्रमे उठायी हुईं शङ्काका उत्तर प्रकारान्तरसे दिया जाता है--- 


अनुकृतेस्तस्य च ॥ १ । ३ । २२ ॥ 

तस्यः=उस जीवात्माका; अनुकृते।-अलुकरण करनेके कारण; चमी; 
( परमात्माको अल्प परिमाणवाळा कहना उचित है ) | 

व्यास्या-मनुष्यके हृदयका माप अन्नुछके वरावर माना गया है; उसीमे 
जीचात्माके साथ परमात्माके प्रविष्ट होनेकी वात श्रतिमे इस प्रकार बतायी गयी है-- 
“ऋतं पित्रन्ती सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टौ परमे पराधे ।? (क०उ० १। ३।१) 
अर्थात्‌ “गुम कर्मोके फलछरूप मबुप्य-शरीरमे परत्रह्मके निवास-स्थानरूप 
इदयाकाझके अन्तर्गत वुद्धिरूप गुहामे छिपे इए सत्यका पान करनेवाले दो 
(जीवात्मा और परमात्मा ) है |? “तत्सू्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ ।? (तै०उ०२। ६) 
“परमात्मा उस जड-चेतनात्मक संपूर्ण जगतूकी रचना करके खयं भी 
जीबात्माके साथ उसमे प्रविट हो गया ।' तथा---*सेयं देवतेमास्ति्रो देवता अनेनेच 
जीवेनात्मनालुग्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ ।? ( छा० उ० ६।३।२) 
“उस परमात्मने त्रिविध तत्त्वरूप देवता अर्थात्‌ उनके कार्यरूप मलुष्य- 
डारीरमे जीवात्माके सहित प्रविष्ट होकर नाम-रूपका विस्तार किया |? इत्यादि । 
इस प्रकार उस परमात्माको जीवात्माका अनुकरण करनेवाळा बताया जानेके कारण 
भी उसे अल्प परिमाणवाळा कहना सर्वथा उचित ही है । इसी भावको लेकर 
चेदोमे जगह-जगह परमात्माका खरूप 'अशोरणीयान्‌?--छोटे-से-छोटा तथा 
“महतो महीयान्‌!---बडे-से-बड़ा बताया गया है | 

सम्वन्ध-इस विपयमे स्मृतिका भी प्रमाण देते है 


अपि च स्मर्यते ॥ १। ३। २३ ॥ 


६२ वेदान्त-दर्शन [ पाद ३ 
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च-इसके सिवा; खर्थते अपि्यही वात स्मृतिमे भी कडी गयी है । 

व्यास्या-परतह्म परमेश्वर सवके हृदयमे स्थित है और वह छोटे-से भी छोड 
है--ऐसा वर्णन स्मृतियोमें इस प्रकार आया हे---“सर्वस्य चाहं हदि सन्निविड: [? 
( गीता १५। १५ ) । 'हृदि सर्वस्य विष्ठितस्‌ |? ( गीता १३।१७)। 
“इश्वरः सर्वभूतानां दृदेशेञ्चुन तिष्ठति ।? ( गीता १८ । ६१ ) । 'अविभक्त 
चच सूतेषु विमक्तमित्र च स्थितम्‌ ।' ( गीता १३ । १६ ) । "अणोरणीयांसम्‌ |? 
(गीता ८। ९) इत्यादि । ऐसा वर्णन होनेके कारण उस सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वरको 
स्थानकी अपेक्षाले छोटे आकाराला कहना उचित ही है | अतः "दहर? 
झाव्द्से परत्रक्ष परमेश्वरका ही वर्न है, जोवात्माका नहीं । 

सस्वन्ध-उपयुक्त विवेचन पढकर यह जिज्ञासा होती है कि कठोपनिरद्‌ 
(२।९। 2२, £२ तथा २। ३ ।?७ ) में जिसे अङ्कु्टके वरावर 
चताया गया है, वह जीवात्मा हे या परमात्मा ? अतः इसका निर्णय करनेके 
लिये अगला अकरण आरस्म किया जाता है 

शब्दादेव प्रमितः ॥ १ । ३ । २४ ॥ 

शब्दातून उक्त ग्रकरणमे आये इए ) शब्दसे; एव्ही; ( यह सिद्ध 
होता है कि ) ग्रमित+=अङ्कुटमात्र परिमाणत्राळा पुरुप ( परमात्मा ही है ) । 

व्यास्या-कठोपनिपदूमे कहा है कि 'अङ्नुछ्ठमात्रः पुरुपो सध्य आत्मनि 
तिष्टति । (२। १। १२ ) तथा ध्ञडुष्टमात्र: पुरुषों ज्योतिरिवाधूमकः | 
ईशानो मूतभत्यस्व स एवाद्य स उ श्वः ॥7? (२ । १ | १३) । अर्थात्‌ 
“अज्जुःडके बरावर मापवाला परम पुरुष शरीरके मव्यमाग ( हृदय ) में स्थित हैं ।? 
तथा अङ्कुष्ठके वरावर मापवाळा परम पुरुष घूमरहिंत ज्योतिकी सॉति एकरस 
है, वह भूत, वर्तमान और भविष्यपर शासन करनेवाळा है । वह आज भी 
है और कळ भी रहेगा; अर्थात्‌ वह नित्य सनातन है [? इस प्रकरणमे जिसे 
अङ्कुषठके बरावर मापवाला पुरुष बताया गया है, वह पखल् परमात्मा ही है; 
यह वात उन्हीं मन्त्रोमे कहे हुए शब्दोसे सिद्ध होती हैं। क्योंकि वहाँ उस 
पुरुषको भूत, वर्तमान और भविष्यमे होनेवाळी समस्त प्रजाका शासक, धूमरहित 
अग्निके सदृश एकरस और सदा रहनेवाळा बताया गया है तथा आगे चलकर 
उसीको बिशुद्ध अमृतखरूप जाननेके लिये कहा गया हैं (२।३।१७)। 
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सस्वन्ध-अव यह जिज्ञासा होती है कि उस परवझ परमात्माको अज्लुष्टके 


< 


वरावर मापवाला क्यों बताया गया है ? इसपर कहते है--- 
हृद्यपेक्षया तु मञ्गुष्याधिकारत्वात्‌ ॥ १।३ । २५॥ 


तु-उस परमपुरुपको अङ्कुष्ठके बरावर मापवाळ कहना तो; ह्वुदि= 
इदयमे स्थित बताये जानकी; अपेक्षयामअपेक्षासे है; सनुष्याधिकारत्वात्‌- 
क्योकि ( ब्रह्मविद्यामे ) मनुष्यका ही अधिकार है | 

व्याख्या-उपनिपदोमे वर्णित ब्रझवियाके द्वारा अर्को जाननेका अधिकार 
मनुष्यको ही है | अन्य पशु-पक्षी आदि अधम योनियोमे यह जीवात्मा उस 
परन्नहझ परमात्माको नहीं जान सकता और मनुष्यक्रे हृदयका माप अङ्कु्ठके बराबर 
माना गया है; इस कारण यहाँ मनुष्य-हृदयके मापकी अपेक्षासे उस परब्रह्म 
परमेश्वरको 'अज्ञुष्ठमात्र पुरुप? कहा गया है । 

सम्वन्ध-पूवधूत्रमें अधिकारकी वात आ जानेस प्रसङ्गवश्च दूसरा प्रकरण 
चल पड़ा | पहले यह बताया गया हे कि वेदाध्ययनगू्वक ब्ह्मविद्याके द्वारा 
बह्मको आप्त करनेका अधिकार मनुप्याँका ही है | इसर यह जिज्ञासा होती है 
कि क्या मनुष्यको छोडकर अन्य किसीका भी अधिकार नहीं हे ? इसपर 
कहते हैं--- 

तदुपर्यपि बादरायणः संसबात्‌ ॥ १। ३। २६ ॥ 

वाद्रायणः=आचार्य वादरायण कहते है कि; तदुपरि-मनुष्यसे ऊपर 

जो देवता आदि है, उनका; अपि--भी ( अधिकार है ), संभवात्‌=क्योकि 

उन्हें बेद-जानपूर्वक ब्रह्मज्ञान होना संभव है । 
व्याख्या-मनुष्यत्ते नीचेकी योनियोमे तो वेढविद्याको पढ़ने तथा उसके 
द्वारा परमात्म-ञ्ञान ग्रात्त करनेकी सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिये उनका अधिकार 
न वतळाना तो उचित ही है । परन्तु देवादि योनि मचु'ययोनिसे ऊपर है । 
जो मनुष्य धर्म तथा ज्ञानमे श्रेष्ठ होते हैं, उन्डांको देवादि योनि प्राप्त होती है । 
अत. उनमे पूर्वजन्मके अम्याससे ब्रह्मविद्याको जाननेकी सामर्थ्य होती ही है । 
अतर साधन करनेपर उन्हे त्रह्मका ज्ञान होना समव है । इसलिये भगवान्‌ 
बादरायणका कहना है कि मलुष्योंसे ऊपरवाळी योनियोमि भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करनेका अधिकार है | 


ha 
ध्द्ध 
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सम्बन्ध-उपर्थुक्त वातकी सिद्धिके लिये ही सूत्रकार स्वयं शङ्का उठाकर 
उसका समाधान करते हैं--- 


विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदशनात्‌ ॥ १ । ३।२७॥ 


चेत्यदि कहो ( देवता आदिको शरीरधारी मान लेनेसे ); कर्मणि-सज्ञादि 
कर्ममे; 'विरोध$=विरोघ आता है; इति नतो यह कथन ठीक नहीं है; 
अनेकम्रतिपत्तेः=क्योकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करना 
संभव है; दर्शनात--शात्रमें ऐसा देखा गया है । 


व्याख्या-““यदि देवता आदिको भी मनुष्योके समान विशेष आकृतियुक्त या 
रारीरधारी मान लिया जायगा तो वे एक देशमे ही रहनेवाळे माने जा सकते है । 
ऐसी दशामे एक ही समय अनेक यज्ञोमें उनके निमित्त दी जानेवाळी हविष्यकी 
आइतिको वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं । अतः प्रथक्‌-प्रथक्‌ अनेक याक्षिकोंद्वारा 
एक समय यज्ञादि कर्ममे जो उनके लिये हवि समर्पित करनेका विधान है, उसमे 
विरोध आवेगा | इस विरोधकी निद्वत्ति तभी हो सकती है, जब देवताओंको 
एकदेशीय न मानकर व्यापक माना जाय |? परन्तु ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि देवोमे अनेक विग्रह धारण करनेकी सहज शक्ति होती है । अतः वे 
योगीकी भाँति एक ही काळमे अनेक शरीर धारण करके अनेक स्थानोमे एक 
साथ उनके लिये समर्पित की इई हविको ग्रहण कर सकते है । शाखमे मी 
देवताओंके सम्बन्धमे ऐसा वर्णन देखा जाता है । ब्रहदारण्यकोपनिषदू (३ | ९ | १-२) 
मे एक प्रसङ्ग आता है, जिसमें शाकल्य तथा याज्ञबल्क्यका संवाद है । 
शाकस्यने पूछा--'देवता कितने है ?? याज्ञवल्क्य बोले---““तीन और तीन सौ 
तथा तीन और तीन सहस्र । फिर प्रश्न हुआ कितने देवता है ? उत्तर 
मिळा--'तैतीस ।? बार-बार प्रश्नोत्तर होनेपर अन्तमे याज्गवल्क्यने कहा--ये 
सब तो इनकी महिमा हैं अर्थात्‌ ये एक-एक ही अनेक हो जाते है | वास्तवमें 
देवता तैंतीस ही है |? इत्यादि | इस प्रकार श्रुतिने देवताओमे अनेक रूप 
घारण करनेकी शक्तिका वर्णन किया है । योगियोमे मी ऐसी शक्ति देखी जाती 
है; इसलिये कोई विरोध नहीं है । 


सम्बन्ध-देवताओंको शरीरधारी माननेसे उन्हे विनाश्रशील मानना पड़ेगा; 
ऐसी दञ्चामें वेदोंमें जिन-जिन देवताओंका वर्णन आता है, उनकी नित्यता नह 
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सिद्ध होगी और इसीलिये वेदको सी नित्य एवं अमाणभूत नहीं साना जा 
सकेगा; इस विरोधका परिहार केसे हो ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--- 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षाचुमानाभ्याम्‌॥ १ । ३ २८॥ 

चेत्यदि कहो; शब्दे देवताको शरीरधारी माननेपर ) वैदिक शब्दमे 
बिरोध आता है; इति नन्तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; अतः प्रभवात्‌=क्योकि 
इस वेदोक्त शब्दसे ही ठेवता आदि जगतूकी उत्पत्ति होती है; अत्यक्षानु- 
सानाभ्याम्‌=यहद वात प्रत्यक्ष ( वेद ) और अनुमान ( स्मृति ) दोनो प्रमाणोंसे 
सिद्ध होती है । 

व्याख्या--“देवताओमे अनेक शरीर धारण करनेकी शक्ति मान लेनेसे 
कर्मे विरोध नहीं आता, यह तो ठीक है; परन्तु ऐसा माननेसे जो वेदोक्त 
झान्दोंको नित्य एबं प्रमाणभूत माना जाता है, उसमे विरोध आवेगा; क्योकि 
शरीरधारी होनेपर देवताओको भी जन्म-मरणशीळ मानना पडेगा | ऐसी दशामे 
वे नित्य नहीं होंगे तथा नित्य वैदिक इाब्दोके साथ उनके नाम-रूपोका नित्य 
सम्बन्ध भी नहीं रह सकेगा ।?? ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योकि जहॉ 
कल्पके आदिमे देवादिकी उत्पत्तिका वर्णन आता है, वहॉ यह बताया गया है 
कि “किस रूप और ऐश्चर्यवारे देवताका क्या नाम होगा |? इस प्रकार वेदोक्त 
शब्दसे ही उनके नाम, रूप और ऐश्वर्य आदिकी कल्पना की जाती है अर्थात्‌ 
पूर्वकल्पमे जितने देवता, जिस-जिस नाम, रूप तथा ऐश्वर्यवाले थे, वर्तमान 
कल्पमें भी उतने ही देवता वैसे ही नाम, रूप और ऐश्वर्यसे युक्त उत्पन्न किये 
जाते हैं | इससे यह ज्ञात होता है कि कस्पान्तरमे देवता आढिके जीव तो 
वदळ जाते हैं, परन्तु नाम-रूप पूर्वकन्पके अनुसार ही रहते है । यह वात 
प्रत्यक्ष ( श्रुति ) और अनुमान ( स्मृति ) के प्रमाणले भी सिद्ध है । श्रुतियो 
और स्मृतियोमे उपर्युक्त वातका वर्णन इस प्रकार आता है--*स भूरिति 
व्याहरत्‌ स भूमिमसृजत” “स भुवरिति व्याहरत्‌ सोऽन्तरिक्षमसृजत।? ( तै० ब्रा० २। 
२।४।२) “उसने मन-ही-मन “मूः का उच्चारण किया, फिर भूमिकी 
सृष्टि की |? “उसने मनमे ध्मुवः” का उच्चारण किया, फिर अन्तरिक्षकी सृष्टि 
की |? इत्यादि । इस वर्शनसे यह सिद्ध होता है कि प्रजापतिने पहले बाचक 
शब्दका स्मरण करके उसके अर्थमूत खरूपका निर्माण किया । इसी अकार 
स्मृतिमे भी कहा है-- 

चेश द० प-- 
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सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देम्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ 
( मनु» १ । २१ ) 
“उन सृष्टिकर्ता परमात्माने पहले सृष्टिके ग्रारम्भमे सबके नाम और पृथक्‌- 
पृथक्‌ कर्म तथा उन सबकी अलग-अलग व्यवस्थाऐँ भी वेदोक्त शब्दोके अनुसार 
ही बनायी |? 
सम्बन्ध-उपयुक्त कथनको ही वेदकी नित्यतामे हेतु बतलाते हैं--- 
अतएव च नित्यत्वम्‌ ॥ १ । ३।२५॥ 
अतणएच=इसीसे; नित्यत्बम्‌=वेदकी नित्यता; चमी; ( सिद्ध होती है )। 
व्याख्या-सृछिकर्ता परमेश्वर वेदिक शब्दोके अनुसार ही समस्त जगतकी 
रचना करते हैं, यह कहा गया है | इससे वेदोकी नित्यता खतः सिद्ध हो जाती 
है; क्योकि प्रत्येक कल्पमे परसेश्वरद्वारा वेदोकी भी नयी रचना की जाती है; 
यह बात कहीं नहीं कही गयी है । 
सम्बन्ध-पअत्येक कल्पमें देवताओंके नाम-रूप बदल जानेके कारण वेदोक्त 
ज़ब्दोंकी नित्यतामे विरोध केसे नही आयेगा ? इस जिज्ञासापर कहते है-- 


समाननामरूपत्वान्चावृत्तावष्यविरोधो दर्शनात्‌ 


स्उतेश्च ॥ १। ३ । ३० | 
चतथा; समाननामरूपत्वात-( कः्पान्तरमे उत्पन्न होनेवाळे ठेवादिको- 
के ) नाम-रूप पहलेके ही समान होते है, इस कारण; आधृत्ती-पुनः आवृत्ति 
होनेपर; अपिन्मी; अविरोधः=किंसी प्रकारका बिरोध नहीं है; दर्शनात्‌ 
क्योकि ( श्रुतिमे ) ऐसा ही वर्णन देखा गया ]है; च-और; स्म्रृते१=स्मृतिसे 
भी ( यही बात सिद्ध होती है ) । 
व्याख्या-वेइमें यह कहा गया है कि "सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वम- 
कल्पयत्‌ |? ( ऋ० १० । १९० | ३ ) अर्थात्‌ “नगत्‌-खष्टा परमेश्चरने सूर्य, 
चन्द्रमा आदि सबको पहलेकी मोति बनाया ।? सवेताश्रतरोपनिषद्‌ ( ६ । १८) 
मे इस प्रकार वर्णन आता है---, 
यो ब्रहाणं ब्रिदधाति पूर्व यो वे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे । 
त<ह देवमात्मबुद्धिप्रकारां मुमुक्षुवै शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
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जो परमश्चर निश्चय ही, सश्किल्मे सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन करता है 
और उन्हे समस्त वेदोका उपदेश देता है, उस आत्मज्ञानविपयक बुद्धिको प्रकट 
करनेवाले प्रसिद्ध देव परमेञ्चरकी मै मुसुक्षुमावसे शरण ग्रहण करता हैँ ।' इसी 
प्रकार स्मृतिम भी कहा गया हे कि-- 
तेपां ये यानि कर्माणि प्राकूसष्टया प्रतिपेढिरे । 
तान्मेत्र ते ग्रपचन्ते सृज्यमाना पुनः पुनः| ( महा") 
पृर्वकत्पकी सष्टिम जिन्होंने जिन कर्मोको अपनाया था, बादकी सूष्टि 
बारबार रचे हुए वे प्राणी फिर उन्ही कमोको प्राप्त होते है ।? 
इस प्रकार श्वतिया तथा स्मृतियोके वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि कल्पान्तर- 
म उत्पन होनेत्राले देवादिकोके नाम. रूप पहलेक्रे सदश हो वेद-बचनानुमार 
रचे जाते हैँ: इसलिये उनको बार-बार आवृत्ति होनी रहनेपर भा वेउको नित्यता 
नया ग्रामागिकताम किसी प्रकारका त्रिरोध नहीं आता है । 
सम्बन्ध-२ ६ वें यनमें जो गसच्चच यह वात कही गयी थी कि बद्य- 
विद्यामे देवादिका भी अधिकार है. ऐसा वेदव्यास्जो मानते हे, उत्तीकी पुष्टि 
नीले नृत्रतक की गयी । अब आचार्य जैमिनिके मताउइसार यह वात कही 
जाती है कि वषम्त्रिधायें देवचा आरिका अधिकार नहीं है-- 


मध्वादिप्वसंभवादनधिकारं जेमिनिः॥ १।३।३१॥ 


जमिनिजजेमिने नामक आचायः मध्वादिपु=्मधु-विंधा आदिमें; 
अनधिकाग्म्‌ ( आह )सठेवना आदिका अचिकार नहीं बनाते हैं; अससवानू= 
क्योकि यह संभव नही है | 

व्याख्या--छानन्‍्दोग्योपनिपद्के तीसरे अध्यायमे प्रथमते लेकर ग्यारहवें 
ग्वण्डतक मधुत्रिधाका प्रकरण है । चहों भूर्य? को देवताओका “मधु? बताया गया 
है । मनुप्यक्रि छिये साधनद्वारा प्राप्त होनेब्राळी वस्तु देवताओको खत, प्राप्त है, 
इस कारण ठेवताओक्रि लिये मधु-बिंधा अनावश्यक है; अत उस विद्यामे उनका 
अधिकार मानना सम्मव नहीं है । इसी प्रकार खगांदि देवळोकके भोगोंकी 
प्रातिके छिय जो वेडोमे यज्ञाठिके द्वारा देवताओंकी सकाम उपासनाका वर्णन 
है, उसका अनुष्टान भी देवताओके लिये अनावश्यक होनेके कारण उनके द्वारा 
क्रिया जाना सम्भव नहीं हैं। अतरव उसमे भी उनका अधिकार नहीं है, 
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इसलिये यह सिद्ध होता है कि जैसे मनुप्योके लिये यज्ञादि कर्मद्वारा खर्गादिकी 
प्राप्ति करानेवाली वेदवणित विद्याओंमें देवताओंका अविकार नहीं है, उसी प्रकार 
न्रहमविद्यामे भी उनका अधिकार नहीं है । यों आचार्य जेमिनि कहते है । 


सस्वन्घ--इ़सी वातको पृष्ट करयेके लिये आकाय मिचि दृस्तरी युक्ति 
देते है 
ज्योतिषि भावाच ॥ १ । ३।३२॥ 
ज्योतिषि=च्योति्मंय छोकोमे; सावात्‌ःन्देवताओंक्री स्थिति होनेके 


_ 


कारण; च=भी; ( उनका यज्ञादि कर्म और ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं है ) | 
व्याख्या---वे देवता स्वसावसे ही अ्योतिमंय देबलोकोमें निवास करते हैं, 
वहाँ उन्हें स्वसावसे ही सब प्रकारका ऐखय प्राप्त है, नये कर्माद्दारा उनको किली 
प्रकारका नूतन एऐश्चयं नहीं ग्राप्त करना है; अतएव उन सत्र लोकोकी ग्राप्तिके 
लिये बताये इए कर्मोमे उनकी प्रचत्ति सम्भव नहीं है; इसलिये जिस प्रकार 
वेदविहित अन्य विद्याओमें उनका अविकार नहीं है, उसी प्रकार अह्मविद्यामें 
' सी नहीं है । 
सस्वन्ध---एर्वोक दो चुत्रोंमे जेमिनिक्ते सवाउच्ार एवपक्षकी स्थापना 


ययी । अव उसके उचरमें चुत्रकार अपना निश्चित सव वतलाकर देवता 
अघिकारचिषयक अकरणकी सयाप्त करते है 


भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ १ । ३। ३३ ॥ 


तु-किन्तु; बादरायण-च्रादरायग आचार्य ( यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्म- 
` विद्यामें ) देवता आदिके भी अधिकारका: भावस्‌ ( सन्यते )-भाव ( अस्तित्व ) 
मानते है; हिः-क््योकि; अस्ति-श्रुतिमे ( उनके अधिकारका ) वर्गन है । 


च्य 

ज्म 

मेन 
Er] 


व्यार्या--वादरायण आचार्य अपने मतका इढ़तापूर्वक प्रतिपादन करते 
हुए "तु? इस अव्यय पदके झारा यह सूचित करते है कि पूर्वपक्षीका मत शन्द- 
माणसे रहित होनेके कारण मान्य नहीं है । निश्चय ही यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्म- 
विद्यामे देवताओंका मी अधिकार हैः क्योकि वेदमें उनका यह अविकार सूचित 
करनेवाले वचन मिळते हैं | जैसे---'प्रजापतिरकामयत प्रजावेयैति स एतदग्नि- 
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हान मिथुनमपस्यत्‌ । तदुदित्ते सूर्येडजुहोत |? (ते० घ्रा २। १।२।८)तथा 
देवा च सत्रमासत ।? (० सं० २ [३ | ३ ) अर्थात्‌ "प्रजापतिने इच्छा की 
कि म प्रजारूपसे उत्पन्न होऊ उन्होने अन्निहोत्ररूप मिथुनपर इष्टिपात किया 
और सूर्योदय होनेपर उसका हवन किया |? तथा “निश्चय ही ठेवताओने यज्ञका 
अनुष्ठान किया |? इत्यादि वचनोद्वारा टेवताओका कर्माधिकार सूचित होता है । 
इसी प्रकार ब्रह्मविद्याम देवताओका अधिकार बतानेवाळे बचन ये है--<तदू यो 
देवाना प्रत्यवुध्यन स एब तदभवत्‌ |? ( ब्ृह० १ । ४ । १० ) अर्थात्‌ 
“ेबताओंमेसे जिसने उस ब्रह्मको जान लिया, वही वह ब्रह्म हो गया |? इत्यादि | 
इसके सिवा, छान्दोम्योपनिप्रद्मे ( ८। ७।२से ८।१२।६तक ) यह 
प्रसङ्ग आता है कि इन्द्र और विरोचनने ब्रझाजीकी सेबामे रहकर बहुत वर्पोतक 
त्रह्मचय पालन करनेके पश्चात्‌ ब्रह्मविद्या प्राप्त की इन सब प्रमाणोसे यही 

सिद्ध हाता है कि देवता आदिका भी कर्म और बअह्मविद्यामे अधिकार है | 
सम्बन्ध--यहों यह जिज्ञासा होती है कि क्या सभी वर्णके मनुप्योका 
वेदावियामें अधिकार है? क्योंकि छान्दोग्योपनिपइमेँ ऐसा वर्णन मिलता है कि 
रेक्तने राजा जानव्रुतिको शूटर कहते हुए मी उन्हें बव्दाका उपदेश दिया । 
इससे तो यही सिद्ध होता हैं कि सूटका भी वह्मविद्यामें आधिकार है । अतः 
इसका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है--- 
शुगस्य तदनाद्रश्रवणात्तदाद्रबणात्‌ सूच्यते हि॥ १।३।३४॥ 
तदनादरश्रवणात्‌=उन इंसोके मुखसे अपना अनादर सुनकर; अस्य= 
इस राजा जानश्ुतिके मनमे; शुकू=शोक उत्पन हुआ; ततून्तदनन्तर; 
आद्रवणात्त=(जिनकी अपेक्षा अपनी तुच्छता सुनकर शोक हुआ था ) उन 
रेकमनिके पास बह त्रिद्या-प्राप्तिक्रे लिये दौड़ा गया; ( इस कारण उस रेकने उसे 
शूर कहकर पुकारा ) हिःन्रयोकि (इससे ); खरच्यतेन(रेकमुनिकी सवक्षता ) 
सूचित होती है | 
व्यास्या--डस ग्रकरणमे रके राजा जानश्रृतिको जो झट्ट कहकर संबोधित 
क्रिया, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह जातिले शूद्र था; अपि तु पह शोकसे 
व्याकुल होकर दोडा आया था, इसलिये उसे गृद कहा । यही वात उस अ्रकरणकी 
समाछोचनासे सिद्ध हाती है । 
१-शुच्म्‌ आउवत्ति इति झूद्रः--जों झोकके पीछे दौड़ता है; वह द्र है; इस 
च्युत्पत्तिके अनुसार रेक्ने उसे "टर कहा । 
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छान्दोम्योपनिषदूमे (४ | १ । १ से ४ तक ) वह प्रकरण 
इस प्रकार है---'राजा जनश्रुति श्रद्धापूर्वक बहुत दान देनेवाळा था | 
बह अतिथियोके भोजनके लिये बहुत अधिक अन्न तैयार कराकर रखता था । 
उनके ठहरनेके लिये उसने बहुत-सी विश्रामशाछाएँ भी बनवा रक्खी थीं । एक 
दिनकी बात है, राजा जानश्रति रातके समय अपने महलकी छतपर बेठा था । 
उसी समय उसके ऊपरसे आकाशमे कुछ हंस उडते हुए जा रहे थे । उनमेसे 

` एक हंसने दूसरेको पुकारकर कहा --'अरे ! सावधान, इस राजा जानश्रुतिका 

महान्‌ तेज आकाशमे फॅछा हुआ है, कहीं भूले उसका स्पर्श न कर लेना, 
नहीँ तो वह तुझे भस्म कर देगा ।? यह खुनकर आगे जानेवाले हंसने कहा-- 
“अरे भाई ! त, किस महत्ताको लेकर इस राजाको इतना महान्‌ मान रहा है, 
क्या त्‌ इसको गाडीवाले रेक्कके समान समझता है !? इसपर पीछेत्राले हंसने 
पूछा---'रेक कैसा है ” अगले हंसने उत्तर दिया--प्यह सारी प्रजा जो कुछ 
भी शुम कर्म करती है, बह सब उस रेकको प्राप्त होता है, तथा जिस तत्त्वको 
रेक जानता है, उसे जो कोई भी जान ले, उसकी भी ऐसी ही महिमा हो जाती 
है |! इस प्रकार हसोसे अपनी तुच्छताकी बात सुनकर राजाके मनमे शोक 
हुआ; फिर वह रेककी खोज कराकर उनके पास विद्या-प्रहणके लिये गया | 
रैक मुनि सर्वज्ञ थे, वे राजाकी मनःस्थितिको जान गये। उन्होंने उसके मनमें 
जगे हुए इष्याभावको दूर करके उसमें श्रद्धाका भाव उत्पन्न करनेका विचार किया 
और अपनी सर्वज्ञता सूचित करके उसे सावधान करते इए ५्यूद्र कहकर 
पुकारा । यह जानते हुए मी कि जनश्रुति क्षत्रिय है, रैकने उसे “शद्ग? इसलिये 
कहा कि वह शोकके वशीभूत होकर दौड़ा आया था । अतः इससे यह नहीं 
सिद्ध होता कि वेदविधामे झूद्रका अधिकार है । 

सम्वन्ध-राजा जानश्रुतिका क्षत्रिय होना केसे सिड होता है? इस 
जिज्ञासापर कहते है--- 

क्षत्रियत्वावगतेश्वोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥ १। ३। ३५॥ 

क्षत्रियत्वावगते!--जानश्रुतिका क्षत्रिय होना प्रकरणमे आये हुए लक्षणसे 
जाना जाता है इससे; चस्तथा; उत्तरत्र-बादमे कहे हुए; चेत्ररथेन=चैत्ररथके 
सम्बन्धसे; लिझ्ञातू-जो क्षत्रियत्वसूचक चिह्न या प्रमाण प्राप्त होता है, उससे 
मी ( उसका क्षत्रिय होना ज्ञात होता है ) । 
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व्य: 

व्याख्या-उक्त प्रकरणमे जानश्रुतिको श्रद्धापूर्वक बहुत दान देनेवाला और 
अतिथियोके ल्यि ही तैयार कराकर रक्खी हुई रसोईसे प्रतिदिन उनका सत्कार 
करानेवाला बताया गया है | उसके राजोचित ऐश्वर्यका .भी वर्णन है, साथ ही 
यह भी कहा गया है कि राजाकी कन्याको रैकने पत्नीरूपमें ग्रहण किया । इन 
सत्र वातोसे यह सिद्ध होता है कि वह शूद्र नहीं, क्षत्रिय था | इसलिये यही 
सिद्ध होता है. कि वेद-विद्यामे जाति-शूद्रका अधिकार नहीं है | इसके सिवा, 
इस प्रसङ्गके अन्तिम भागमे रेकने वायु तथा प्राणको सबका भक्षण करनेचाला 
कहकर उन दोनोकी स्तुतिके लिये एक आख्यायिका उपस्थित की है | उसमे 
ऐसा कडा है कि 'शौनक और अमिप्रतारी चैन्नरथ---इन दोनोको जब भोजन 
परोसा जा रहा था, उस समय एक ब्रह्मचारीने भिक्षा मागी? इत्यादि | इस 
आख्यायिकामे राजा जानश्रुतिके यहॉ शोनक और चैत्ररयको भोजन परोसे जाने- 
की वात कही गयी है, इससे जानश्रुतिका क्षत्रिय होना सिद्ध होता है; क्योकि 
शौनक ब्रामण और चेत्ररथ क्षत्रिय थे; वे शूद्रके यहाँ भोजन नहीं कर सकते 
थे । अतः यही सिद्ध होता है कि जाति-झद्गका बेद-बियामें अविकार नहीं है | 


सम्वन्ध--उपर्युक्त वातकी ।सिडिके लिये ही दूसरा हेतु ग्रस्तुत करते है--- 
संस्कारपरामशीत्तदभावामिलापाच्च ॥ १ । ३।३६॥ 


संस्कारपरामशात्‌=श्व॒तिमे वेदविद्या ग्रहण करनेके लिये पहले उपनयन आदि 
संस्कारोंका होना आवश्यक बताया गया है, इसलिये; चतथा; तदभावाभि- 
लापात्-्थड्के लियि उन संस्कारोंका अभाव कहा गया है; इसलिये भी 
( जाति-अद्वका वेदविद्यामे अधिकार नहीं है ) । 


व्यास्या--उपनिपदोमे जहाँ जहाँ वेदविधाके अध्ययनका प्रसङ्ग आया है, 
चहॉ सव जगह यह देखा जाता है. कि आचार्य पहले शिष्यका उपनयनादि 
संस्कार करके ही उसे वेद-विद्याका उपदेश देते है । यथा---तेषामेवैतां 
विद्यां वदेत शिरोत्रतं विधिवद्‌ यैस्ठु चीर्णम्‌॥' ( सु० उ० ३। २। १०) 
अर्थात्‌ 'उन्हींको इस त्रह्मविययाका उपदेश ढे, जिन्होंने विधिपूर्वक 
उपनयनादि संस्कार कराकर ब्रह्मचर्य-त्रतका पाठन किया हो |? “उप त्वा नेष्ये? 
('छा० उ० ४ | ४ | ५ ) 'तेरा उपनयन संस्कार करूँगा [? “त” होप- 
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निन्ये ! ( झा०ब्रा ११ | ५ | ३। १३ ) “उसका उपनयन- 
संस्कार किया |? इत्यादि । इस प्रकार वेदविद्याके अध्ययनमें उपनयन आदि 
संस्कारोंका होना परम आवश्यक माना गया है तथा जूह्रोंके लिये उन संस्कारोंका 
बिधान नहीं किया है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शाद्रोका वेदविद्यामे 
अधिकार नहीं है। 


सम्बन्ध-इसी वातको दृढ़ करनेके लिये दूसरा कारण बताते हैं--- 


तदभावनिधोरणे च प्रत्तः ॥ १ । ३।३७॥ 


तदभावनिधीरणे=शिष्यमे शझाद्गत्वका अभाव निश्चित करनेके लिये; 
प्रवृत्ते$=आचार्यकी प्रवृत्ति पायी जाती है, इससे; च-भी ( यही सिद्ध होता 
है कि वेदाध्ययनमें शूद्रका अधिकार नहीं है ) | 


व्याख्या-जानश्रुति तथा रेककी कथाके वाद ही सत्यकाम जाबालका 
प्रसङ्ग इस प्रकार आया है--*जबाळाके पुत्र सत्यकामने गौतमनामक 
आचार्यकी शरणमे जाकर कहा---“मगवन्‌ ! मै ब्रह्मचर्यपाळनपूर्वक आपकी 
सेवामे रहनेके छिये उपस्थित हुआ हूँ ।? तब गौतमने उसकी जातिका 
निश्चय करनेके लिये पूछा--तेरा गोत्र क्या है ?? इसपर उसन स्पष्ट शब्दोमे 
कहा--'मैं अपना गोत्र नहीं जानता । मैंने अपनी मातासे गोत्र पूछा था, 
उसने कहा कि--मुझे गोत्र नहीं माळून है, मेरा नाम जवाला है 
और तेरा नाम सत्यकाम है ।? इसलिये में तो इतना ही कह सकता हूँ कि 
ध्वं जबाळाका पुत्र सत्यकाम हूँ ।? तब गुरुने कहा--“इतना स्पष्ट और सत्य 
भाषण ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं ।' इस प्रकार सत्य 
भाषणरूप हेतुसे यह निश्चय करके कि सत्यकाम ब्राह्मण है, शुद्ध नहीं है, उसे 
आचार्य गौतमने समिधा ठानेका आदेश दिया और उसका उपनयन-संस्कार 
कर दिया |! ( छा» उ० 9 | 9 | ३-५) 


इस तरह इस प्रकरणमे आचार्यद्वारा पहले यह निश्चय कर छिया गया 
कि भ्सत्यकाम यू नहीं, ब्राह्मण है, फिर उसका उपनयन-संस्कार करके 
उसे विद्याघ्ययनका अधिकार प्रदान किया गया; इससे यही सिद्ध होता है 
कि शका वेंद-विद्यामे अधिकार नहीं है । 
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सम्वन्ध-अव रमाण द्वारा शूद्रके वेद-विद्यामें अधिकारका निषेध करते है--- 
श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्च ॥ १।३।३८॥ 


श्रवणाध्ययनाथग्रतिपेधात-झहके छिये, वेदोके श्रवण, अध्ययन तथा 
अथज्ञानका भी निषेध किया गया है, इससे; चतथा; स्मृते$=स्मृति-प्रमाणसे भी 
( यही सिद्ध होता है कि वेद-बिद्यामे शूद्रका अधिकार नहीं है ) । 


व्याख्या-्रुतिमे शूद्दके लिये वेदके श्रवण, अध्ययन तथा अर्थज्ञानका भी 
निपेध किया गया है । यथा---“एतच्छ्मशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रस्य समीपे नाध्ये- 
तव्यम्‌ |? अर्थात्‌ “जो शूद्र है, वह श्मशानके तुल्य है, अतः शाङ्गके समीप वेदाध्ययन 
नहीं करना चाहिये ।? इसके द्वारा शूद्वके वेद-श्रवणका निषेध सूचित होता है | 
जत्र सुनने तकका निषेध है, तब अध्ययन और अर्थज्ञानका निपेध खतः सिद्ध 
हो जाता है । इससे तथा स्म्ृतिके बचनसे भी यही सिद्ध होता है कि श्थृद्वको 
वेदाध्ययनका अधिकार नहीं है |? इस विषयमे पराशर-स्मृतिका वचन इस 
प्रकार है-नेदाक्षरविचारेण झाद्गः पतति तरक्षणात्‌ | (१ । ७३) 
अर्थात्‌ 'वेदके अक्षरोंका अर्थ समझनेके लिये विचार करनेपर झाट 
तत्काळ पतित हो जाता है ।! मनुस्मृतिमें मी कहा है कि “न यूद्वाय मति 
दद्यात्‌ ।? ( ४ । ८० ) अर्थात्‌ “ूट्वको वेद-त्रिद्याका ज्ञान नहीं देना चाहिये ।? 
इसी प्रकार अन्य स्मृतियोंमे भी जगह-जगह शूद्रके लिये वेदके श्रवण, अध्ययन 
तथा अर्थजञानका निपेध किया गया है । इससे यही मानना चाहिये किं वेद- 
विद्यामे शू्वका अविकार नहीं है । इतिहासमे जो विदुर आदि शूद्॒जातीय सत्पुरुषो- 
को ज्ञान ग्राप्त होनेकी बात पायी जाती है, उसका भाव यो समझना चाहिये 
कि इतिंहास-पुराणोको सुनने और पढ़नेमें चारो वर्गोका समान रूपसे अधिकार 
है | इतिहास-पुराणोके द्वारा शद्ध भी परमात्मतत्त्वका ज्ञान ग्रास कर सकता है । 
इस प्रकार उसे भी भेंक्ति एवं ज्ञानका फल प्राप्त हो सकता है । फल्-प्रातिमे 
कोई विरोध नहों है; क्योकि भगवानकी भक्तिद्वारा परम गति ग्राप्त करनेमे 
मनुष्यमात्रका अधिकार है ( गीता ९ | ३२ )। 

सम्बन्ध-यहॉतकके प्रकरणमें अ्रसञ्चवञ्च प्राप्त हुए अधिकार विषयक वर्णनको 
पूरा करके यह सिद्धान्त स्थिर किया कि बह्मविदामें देवादिका अधिकार 
हैं और ुद्रका अधिकार नहीं है । अब इस विषयकी यहीँ समास करके 
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पुनः पूर्वोक्त अज्लुष्ठमात्र पुरुषके स्वरूपपर विचार किया जाता है--- 
कम्पनात्‌ ॥ १।२े।२९॥ 


( पूर्वोक्त अद्भुछमात्र पुरुष परब्रह्म परमात्मा ही है; ) कम्पनात्‌=क्योंकि 
उसीमे सम्पूर्ण जगत्‌ चेश करता है और उसीके भयते सब कॉपते हैं । 


व्याख्या-कठोपनिषद्के दूसरे अध्यायमे प्रथम वल्लीसे लेकर तृतीय वल्ली- 
तक अङट्ठु्ठमात्र पुरुषका प्रकरण आया है | ( देखिये २ । १ । १२, १३ तथा 
२।३। १७ के मन्त्र ) | वहाँ अङ्गु्ठमात्र पुरुपक्रे रूपमे वर्णित उस परम 
पुरुष परमात्माके प्रभावका वर्णन करते हुए यह बात कही गयी है कि-- 


यदिदं कि च जगत्‌ सर्वे प्राण एजति निःसृतम्‌ | 
महदूभयं वज्रमुद्यतं य एतद्विढुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
( क० उ० २।३।२) 
“उस परमात्मासे निकला हुआ यह जो कुछ मी सम्पूर्ण जगत्‌ है, 
चह उस ग्राणखरूप ब्रह्मे ही चेश करता है, उस उठे हुए वज़के समान महान्‌ 
भयानक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍बरको जो जानते है, वे अमर हो जाते हैं ।? तथा-- 


भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य: । 

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ 
( क० ड०२।३।२३) 
“सीके भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूर्य तपता है, इसीके भयसे 
इन्द्र, चायु तथा पाँचवें मृत्यु देवता---ये सब अपने-अपने कार्यमे दौड़ रहे हैं ।? 
इस वर्णनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अङ्छु्ठमात्र पुरुष ब्रह्म ही है; 
क्योकि सम्पूर्ण जगत्‌ जिसमे चेश करता है अथवा जिसके भयसे कम्पित होकर 
सब देवता अपने-अपने कार्यमे संलग्न रहते है, वह न तो प्राणवायु हो सकता है 
और न इन्द्र ही । वायु और इन्द्र तो खयं ही उसकी आज्ञाका पालन. करनेकें 
लिये भयभीत रहते है | अतः यहाँ अङ्नुष्ठमात्र पुरुष ब्रह्म ही है, इसमे लेशमात्र 

भी संशयके लिये स्थान नहीं है । 

सस्वन्ध-इस पादके चोदहवे सूत्रसे लेकर तेईसवेतक “दहराका्” का 
अकरण चलता रहा । वहां यह बताया गया कि “दहर” शब्द परनह्य परमात्मा- 
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का व्वाचक है; फिर २४वें सूत्रसे कठोपनिपद्मे वर्णित उन्नुष्ठमात्र पुरुषके 
स्वरूपपर विचार चल पड़ा; क्योंकि दहराकाजकी मोति वह मी हृदयमें ही 
स्थित चताया गया है | उसी ग्रकरणमें देवादिके वेदबिद्यामे आधिकार-सम्वन्धी 
प्रासब्लिक विपयपर विचार चल पड़ा और अइ्तीसवें सुत्रमे वह म्रसङ्ग समास 
हुआ । फकिर उनतालीसवें सूत्रम पहलेके छोड़े हुर अह्टुडमात्र पुरुषके स्वरूपपर 
विचार किया गया । इस अकार चीचमें आये हुए प्रसङ्गानतरोपर विचार करके 
अव पुनः दहराकायविपयक छूटे इए अकरणपर विचार आरम्म किया 
जाता है 


ज्योतिर्दर्शनात्‌ ॥ १ । ३।४० ॥ 


ज्योतिः-यहाँ “ज्योति? शब्द पर्रह्मका ही वाचक है; दर्शनात-क्योंकि 
श्रतिम ( अनेक स्थलोपर ) त्रसके अर्थमे “ज्योतिः? शब्दका प्रयोग देखा जाता है 


व्यास्या-छान्डोग्योपनिपद्क्रे अन्तर्गत दहराकाशविपयक प्रकरणमे यह कहा 
गया है कि 'य एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिप्पद्यते |? ( ८। ३। ४ ) अर्थात्‌ 'यह जो संप्रसाद ( जीवात्मा ) 
हैं, वह आरीरसे निकळकर परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने खरूपसे सम्पन्न हो 
जाता है |? इस वर्णनमे जो “अ्योतिः? शब्द आया है, वह परल्रझ परमात्माका 
ही वाचक है; क्योंकि श्रुतिमे अनेक स्थलोपर त्रह्मके अर्थमें 'ज्योति,' शाब्दका 
प्रयोग देखा जाता है | उढाहरणके लिये यह श्रुति उद्धृत की जाती है-- 
“अथ यढतः परो दिवो य्योतिर्दीप्यते || ( छा० उ० ३। १३ । ७ ) अर्थात्‌ 
“इस झुलोकसे परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है ।? इसमे “ज्योतिः? पद 
परमात्माके ही अर्थमे है; इसका निर्णय पहले भी किया जा चुका है ।' ऊपर 
दी हुई (८।३।४) श्रृतिमे “ज्योति. पदका “परम्‌? विशेषण आया है 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि परत्रझको ही वहाँ “परम ज्योति? कहा गया है । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त सूत्रम “दद्दर'के प्रकरणमें आये हुए “ज्योतिः” पदको 
परवह्यका वाचक वताकर उत्त ग्रसङ्गको वहीं समाप्त कर दिया गया | अव यह 
जिज्ञासा होती है कि दहराकाश के अकरणयें आया हुआ “आका सब्द. 
परजह्मका वाचक हो, परन्तुछा० उ०(८।१४। १) मे जो “आकाश? शब्द आया है, 
वह किम अर्थये है ? अतः इसका निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र आरम्य करते है--- 


७६ वेदात्त-दशन [पाद ३ 
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आकाझोऽर्थान्तरत्वादिन्यपदेशात्‌ ॥ १।३।४१॥ ५ 
आकाश$-( वहाँ) “आकाश? शब्द परन्रझका ही वाचक है; अर्थान्तर- 
त्वादिव्यपदेशात्--क्योकि उसे नाम-रूपमय जगतूसे मिन वस्तु बताया गया है। 
व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८ । १४ । १) मे कहा गया है कि 
'आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरा तद्त्र तदम्रृत« स आत्मा ? 
अर्थात “आकाश नामसे प्रसिद्ध तत्व नाम और रूपका निर्वाह करनेवाला है, वे 
दोनो जिसके भीतर है, बह ब्रह्म है, वह अमृत है और वही आत्मा है ।? इस 
प्रसङ्गमें “आकाशको नामरूपसे भिन्न तथा नामरूपात्मक जगतको धारण करने- 
चाळा बताया गया है; इसलिये वह भूताकार अथवा जीवात्माका वाचक नहीं 
हो सकता; क्योकि भूताकाश तो स्वयं नामरूपात्मक प्रपञ्चके अन्तर्गत है और 
जीवात्मा सबको धारण करनेमे समर्थ नहीं है । इसलिये जो भूताकाशसहित 
समस्त जडचेतनात्मक जगतको अपनेमे धारण करनेवाला है, वह परत्र परमात्मा 
ही यहाँ “आकाश? नामसे कहा गया है | वहाँ जो -ब्रह्म, अमृत और आत्मा--- 
ये विशेषण दिये गये है, वे भी भूताकाश अथवा जीवात्माके उपयुक्त नहीं है; 
इसलिये उनसे भिन्न परबल् परमात्माका ही वहाँ “आकारा? नामसे वर्णन हुआ है। 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि सुक्तात्मा जब बहको ग्राप्त होता 
है, उस समय उसमें बह्मके सभी लक्षण आ जाते हैं। अतः यहा उसीको 
जाकाझ नामसे कहा गया है, ऐसा मान लें तो क्या हानि है इसपर कहते है-- 


सुषुप्त्युत्कान्त्योभेदेन ॥ १।३।४२॥ 

सुपुप्त्युतक्रान्त्यो-्खुष्ति तथा मृत्युकाळपे भी; भेदेन-( जीवात्मा 
और परमात्माका ) मेदपूर्वक वर्णन है; ( इसलिये “आकाश? शब्द यहाँ 
परमात्माका ही बोधक है ) । 

व्यार्या-छान्दोम्योपॅनिषद्‌ ( ६ । ८। १ ) मे कहा है कि “जिस अत्रस्थामे 
यह पुरुष सोता है, उस समय यह सत्‌ ( अपने कारण ) से सम्पन्न ( संयुक्त ) 
होता है ।# यह वर्णन सुषु्तिकाळका है । इसमे `जीवात्माका “पुरुष” नामसे 
और कारणमूत परमात्माका “सत” नामसे भेदपूर्वक उल्लेख हुआ है । इसी 
तरह उच्क्रान्तिका भी इस प्रकार वर्णन मिलता है--'यह जीवात्मा इस शरीरसे 


अ यह मन्त्र अर्थसहित पृष्ठ ६ में आ गया है । 


सूत्र ३१-४३] अध्याय १ ७७ 
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- निकलकर परमज्योति:खरूप परमात्माको प्राप्त हो अपने शुद्धरूपसे सम्पन्न 
हो जाता है |! ( छा० उ० ८। ३। ४ ) इसमे मी संप्रसाद नामसे जीवात्मा- 
का और “परमज्योतिः नामसे परमात्माका मेदपूर्वक निरूपण है | इस प्रकार 
खुपुति और उत्रान्तिकाळमे भी जीवात्मा और परमात्माका मेदपूर्वक वर्णन 
, होनेसे उपर्युक्त आकाइादान्द मुक्तात्माका वाचक नहीं हो सकता; क्योंकि 
मुक्तास्मामे ब्रह्मके सद्दग कुछ सद्रुणोका आविर्भाव होनेपर भी उसमे नाम- 
रूपात्मक जगतको धारण करनेकी शक्ति नहीं आती | 
सम्वन्ध-उपर्थुक्त कथनकी पुष्टिके लिये ही दूसरा हेत उपस्थित करते हैं--- 
पत्यादिशब्देभ्यः ॥ १। १३।४३॥ 
पत्यादिशत्देस्यः्=उस परत्रझके लिये श्रुतिमे पति, परम पति, परम- 
महेश्वर आदि विशेष शब्दोका प्रयोग होनेसे भी ( यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा 
और परमात्मामे भेद है ) । 
व्याख्या-इतरेताइत्रतरोपनिपद्‌ ( ६।७) मे परमात्माके खरूपका इस 
प्रकार वर्णन आया है--- 
तमीश्‍वराणां परमं महेरवरं तं देवताना परमं च देवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ विदाम देवं मुवनेशमीडथम्‌ ॥ 


रोके भी परम महेश्रर, देवताओके भी परमदेवता तथा पतियोके भी 
परम पति, अखिल ब्रह्माण्डके खामी एवं स्तवन करनेयोग्य उस प्रकाशखरूप 
परमात्माको हमलोग सबसे परे जानते हैं |? 


इस मन्त्रमे देवता आदिकी कोटिमें जीवात्मा है और परम देवता, परम 
महेश्वर एवं परम प्रतिके नामसे परमात्माका वर्णन किया गया है । इससे भी 
यही निश्चय होता है कि जीवात्मा और परमात्मामे भेद है । इसलिये “आकाश? 
शब्द परमात्माका ही वाचक है, मुक्त जीवका नहीं | 


तीसरा पाद सम्पूर्ण । 


चया पाद्‌ 


पम्बन्ध-प्रहलेके तीन फपदोर्मे वह्यको जगतके जन्य आदिका कारण वताकर 
वेदवाक्योंद्वारा वृह वात अमाणित को गयी । श्रुतियोंगें जहाँ-जहो सन्देह होता 
था, उन स्थलोंपर विचार करके उस सन्देहका निवारण किया गया । आकाश, * 
आनन्दमय, ज्योति, प्राण जादि जो आब्द या नाम बह्मपरक नही अतीत होते 
थे, जीवात्मा या जडग्रक्नतिके बोधक जान पड़ते थे, उन सबको परबह परमात्मा- 
का वाचक सिड किया गया । प्रसङ्गवद्य आयी हुईं दूसरी-दूसरी बातोंका मी 
निर्णय किया गया । अब यह जिज्ञासा होती है कि वेदमें कहीं प्रक्रतिका वर्णन 
हैया नही ? यदि है तो उसका स्वरूप क्या साना गया है ? इत्यादि | इन्हीं 
सब ज्ञातव्य विधयोपर विचार करमेके लिये चतुर्थ पाद आरम्म किया जाता है | 
कठोपनिषदमें “अव्यक्त चाम आया है; वहाँ “अव्यक्तम्‌” पद अकृतिका वाचक 
है या अन्य किसीका ? इस जङ्काका चित्रारण करनेके लिये सूत्रकार कहते है-- 


आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- 
गृहीतेर्दर्शयति च ॥ १। ४।१॥ 


चेतू-यदि कहो; आचुमानिकम्‌=अुमानकस्पित जडग्रकृति; अपिः 
मी; एकेषाम्‌ =किन्हीके मतमे वेदग्रतिपादित है; इति नन्तो यह कथन ठीक 
नहीं है; शरीररूपकविन्यस्तमृहीते;-कक्‍्योंकि शरीर ही यहाँ रथके रूपकमे 
पड्कर “अव्यक्त? शब्डसे गृहीत होता है । दर्शयति चऱ्यही बात श्रुति 
दिखाती भी है । 

व्याख्या-कठोपनिषदू ( १ | ३ | ११) मे जो “अव्यक्तम्‌? पद आया है, 
वह अनुमानकञ्पित या सांख्यप्रतिपादित प्रकृतिका वाचक नहीं है; किन्तु 
आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय और विषय आदिकी जो रथ, रथी एवं सारथि 
आदिके रूपमे कल्पना की गयी है; उस कल्पनामे रथके स्थानपर शरीरको रक्खा 
गया है | उसीका नाम यहॉ “अव्यक्त है | कठोपनिपदूके इस रूपक-प्रकरणमे 
आस्माको रथी, शरीरको रथ, बुद्धिको सारथि, मनको लगाम; इन्द्रियोको घोड़ा 
और विषयोंको उन घोड़ोका चारा बताया गया है | इन उपकरणोद्वारा परमपद- 


सूत १-२] अध्याय रे ७२, 
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स्वरूप परमेश्वरको ही प्राप्त करनेयोग्य कहा गया है | इस प्रकार पूरे रूपकमे 
सात वस्तुओकी कल्पना इई है | उन्हीं सातोका वर्णन एकसे दूसरेको बलवान्‌ 
बतानेम भी होना चाहिये । बह इन्द्रियोकी अपेक्षा तरिपयोको बळत्रान्‌ बताया 
गया है | जसे घास या चारा-टाना देखकर घोडे हठात्‌ उस ओर आकृष्ट होते 
हैः उसी प्रकार इन्द्रिय भी हठात, विपयोकी ओर खिच जाती है। 
फिर विपयामे परे मनकी स्थिति कहो गयी हैः क्योकि यदि सारथि लगामको 
स्वीचे रक्ख तो घोडे चारा-त्रानाकी ओर हठात नहीं जा सकते है । उसके बाद 


डो. 


मनसे परे बुद्धिका स्थान माना गया है; बड़ी सारथि है | छगामकी अपेक्षा 
सारथिकों श्रेट बनळाना उचित हो हे, क्योंकि लगाम सारथिक्रे ही अधीन रहती 
है | बुद्धिमे परे महान्‌ आत्मा है; यह भरथो? के रूम कहा हुआ जीवात्मा ही 
होना चाहिय | 'महान्‌ आत्मा? का अर्थ मदतच मान छ तो इस रूपके दो 
दोष आन हैं | एक तो घुद्धिरूप सारविक्रे खामी रथी आत्माको छोड देना और 
दृसर जिसका रूपकम वर्गन नहीं है. उस महत्तच्रक्री व्यथ कम्पना करना। 
अन महान्‌ आन्मा यहो रथीके रूपमे बताया हुआ जीवात्मा ही है | फिर महान्‌ 
आत्मामे परे जो अव्यक्त कहा गया है, वह है भगवानको मायाशक्ति । उसीका 
अदा कारण-भरीर है । उसे ही इस ग्रसङ्घमे रथक्रा रूप दिया गया है | अन्यथा 
रूपकम रथकी जगह बताया हुआ आरीर एके दुसरेको श्रष्ट वतनिको परम्परा- 
में छट जाता है और अव्यक्त नाममे किमी अन्य तत्त्वक्री अप्रासङ्गिक कल्पना 
करनी पडती है | अनः कारणशरीर भगवानकी प्रकृतिका अग होनेसे उसे 
'अव्यक्त' नामसे कहना अनुचित नहीं माळम होता । 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिवासा होती हैँ कि गरीरकी “अव्यक्त कहना केसे 
टीक होगा; क्योंकि वह तो प्रत्य ही व्यक्त है । इसपर कहते हे 

सूक्ष्म तु तदहंत्वात ॥ १ । 8।२॥ 

तुर्‍किन्त; सक्ष्ममुन्( इस प्रकरणमे “शारीर? जब्दसे ) सूक्ष्म शरीर गृहीत 
होता है; तदर्हत्वातुन्क्योकि वही 'अव्यक्तः कहळानेके योग्य है । 

व्याख्या-परमात्माकी अक्तिरूप प्रकृति सूक्ष्म है, बह देखने और वर्णन 
करनेम नहीं आती, उसीका अंश करणशरीर है; अत. उसको अव्यक्त कहना 
उचित ही है । 


८० वेदान्त-द्शंन [ पाद्‌ ४ 
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सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब प्रतिके अंको “अव्यक्त? 

नामसे स्वीकार कर लिया, तब सांख्यञ्माल्रमें कहे हुए प्रधानको स्वीकार करनेमें 

क्या आपत्ति है ? सांख्या भी तो यूतोंके कारणरूप सूक्ष्म तत्त्वको ही प्रधान! 
या भ्रति” कहता है, इसपर कहते हैं--- 


तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ १। ४। ३ ॥ 


तदधीनत्यात्‌=उस परमात्माके अधीन होनेके कारण; अर्थवत्‌ 
( शक्तिरूपा प्रकृति ) सार्थक है । 


व्याख्या--सांख्यमतावलम्बी प्रकृतिको स्वतन्त्र और जगतका कारण मानते 
है । परन्तु वेदका ऐसा मत नहीं है । वेदमे उस प्रतिको परब्रह्म परमेस्वरके 
ही अधीन रहनेवाळी उसीकी एक शक्ति बताया गया है । शक्ति शक्तिमानसे 
भिन्न नहीं होती, अत. उसका खतन्त्र अस्तित्व नहीं माना जाता | इस प्रकार 
परमात्माके अधीन उसीकी एक शक्ति होनेके कारण उसकी सार्थकता है | 
क्योकि शक्ति होनेसे ही शक्तिमान परमेश्वरके द्वारा जगतकी सृष्टि आदि कार्य 
होने सम्भव है | यदि परन्र्म परमेश्वरको शक्तिहीन मान लिया जाय, तब वह 
इस जडचेतनात्मक सम्पूर्ण जगतका कर्ता-धर्ता और संहर्ता कैसे हो सकता है 
फिर तो उसे सर्वशक्तिमान्‌ भी कैसे माना जा सकता है ? श्वेताश्वतरोपनिषढ्मे 
स्पष्ट कहा गया है कि 'महर्षियोने ध्यानयोगमे स्थित होकर परमात्मदेवकी खरूप- 
भूता अचिन्त्य शक्तिका साक्षात्कार किया जो अपने गुणोसे आइत है |?# वहीं 
यह भी कहा गया है कि उस परमेश्रकी स्वाभाविक ज्ञान, बळ और क्रियारूप 
शक्तियाँ नाना प्रकारकी सुनी जाती हैं ।† 


सम्बन्ध--वेदमे वतायी हुई प्रकृति सांख्योक प्रधान नहीं है, इस वातको 
हढ़ करनेके लिये दूसरा कारण बताते है । 
ज्ञेयत्वावचनाचच ॥ १ । ४। 8 ॥ 
ज्ञेयत्वावचनात्‌--वेदमे प्रकृतिको ज्ञेय नहीं बताया गया है | इसलिये; चस 
भी ( यह सांख्योक्त प्रधान नहीं है ) । 


& ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वरुगैर्निगूडास्‌ ।? (शवेता० १।३) 
ग यह मन्त्र पृष्ठ दोमे आ गया है । 
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व्यास्या--सांस्यमतावळम्ती प्रकृतिको ज्ञेय मानते है | उनका कहना है 
कि 'गुणपुरुपान्तरज्ञानात्‌ कैवल्यम? अर्थात्‌ "गुणमयी प्रकृति और पुरुषका 
पार्थक्य जान लेनेसे कैचल्य ( मोक्ष ) प्राप्त होता है ।' प्रकृतिके खरूपको अच्छी 
तरह जाने बिना उससे पुरुपका पार्थक्य ( भेद ) केसे ज्ञात होगा, अतः उनके 
मतमे प्रकृति भी ज्ञेय है | परन्तु वेदमे प्रकृतिको ज्ञेय अथवा उपास्य कहीं नहीं 
कहा गया है । वहाँ तो एकमात्र परत्र परमेश्वरको ही जाननेयोग्य तथा 
उपास्य बताया गया है । इससे यही सिद्ध होता है कि वेदोक्त प्रकृति सांख्य- 
वादियोके माने हुए प्रधान? तत्त्वे भिन्न है । 

सम्वन्ध-अपने मतकी पुरके लिये सूत्रकार स्वयं ही शङ्का उठाकर उस्का 
समाधान करते हें-- 

वदतीति चेन्न पाज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ १। ४। ५॥ 

चेत्यदि कहो; चदति=( वेद प्रकृतिको भी ज्ञेय ) वताता है; इति न= 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; हिःक्योकि ( वहॉ ज्ञेय तत्त ) ग्राज्ञ+-परमात्मा 
ही है; प्रकरणात=्प्रकरणसे ( यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-कठोपनिषद्में जहाँ “अव्यक्तः की चर्चा आयी है, उस प्रकरणके 
अन्तमें ( १ | ३ । १७) कहा गया है कि-- 

अदान्दमस्पर्दामरूपमन्यय तथारस  नित्यमगन्ववच्च यत्‌ | 

अनानन्त महृतः पर घुव निचाय्य तन्मृत्युसुखाद््सुच्यते ॥ 

“जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धसे रहित, अविनाशी, नित्य, 
अनादि, अनन्त, महंतसे परे तथा धुव ( निश्चल ) है, उस तत्त्वको जानकर 
मनुष्य मृत्युके मुखसे छूट जाता है ।? 

उस मन्त्रम ज्ञेय तत्त्वके जो लक्षण बताये गये हैं, वे सव साख्योक्त प्रधानमे 
भी सङ्गत होते हैं; अत. यहा प्रधानको ही शरेय? वताना सिद्ध होता है |? ऐसी 
बात यदि कोई कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योकि यहॉ परह 
परमेश्वरके खरूपका वर्णन है; आगे-पीछे सब जगह उसीको जानने और प्राप्त करने- 
योग्य बताया गया है । ऊपर जो मन्त्र उद्धृत किया गया है, उसमे बताये हुए 
सभी लभण परमात्मामे ही यथार्थरूपसे सङ्गत होते हैं; अत. उसमे भी परमात्मा- 
के ही खरूपका वर्णन तथा उसे जाननेके फछका प्रतिपादन है । इसलिये इस 
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प्रकरणसे यही सिद्ध होता है कि श्रुतिमे परमात्माको ही जाननेके योग्य कहा 
गया है तथा उसीको जाननेका फल मृत्युके मुखपे छूटना बताया गया है | 
यहाँ प्रकृतिका वर्णन नहीं है । 

सम्बन्ध-कठोपानिषदमे अग्नि, जीवात्मा तथा परमात्मा---इन तीनका 
अकरण तो है ही; इसी अकार चोथे घान” तत्वका भी अकरण मान लिया जाय 
तो क्या हानि है ? इसपर कहते है -- 


त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ १। ४। ६ ॥ 


रयाणाम=( इस उपनिषद्मे ) तीनका; एव्ही; एवस-इस प्रकार 
ज्ञेयरूपसे; उपन्यासः=उल्लेख हुआ है; चतथा ( इन्हीं तीनोके सम्बन्धमे ); 
ग्रश्म+-अश्न भी ( किया गया ) है | 

व्याख्या-कठोपनिषद्के प्रकरणमे नचिकेताने अग्नि, जीवात्मा और 
परमात्मा--इन्हीं तीनोंको जाननेके लिये प्रश्न किया है । अग्निविषयक प्रश्न 
इस प्रकार है---।स ्रमग्निद खर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रत्ूहि त्व* श्रद्दधानाय मह्यम्‌ ।? 
( क० उ० १ | १। १३ ) अर्थात्‌ “हे यमराज ! आप खर्गकी प्रापिके 
साधनरूप अग्निको जानते है, अतः मुझ श्रद्धाळके लिये वह अग्नि-विद्या भळी- 
भाँति समझाकर कहिये ।? तदनन्तर जीव-विषयक प्रश्‍न इस प्रकार किया गया 
है --थयेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येडस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतद्विद्या- 
मनुरिष्ठस्त्वयाहम्‌ |! ( क० उ० १। १ । २० ) अर्थात्‌ “मरे हुए मनुष्यके 
ब्रिषयमे कोई तो कहता है, “यह रहता है? और कोई कहता है “नहीं रहता ।? 
इस ग्रकारकी यह शङ्का है, इसका निर्णय मैं आपके द्वारा उपदेश पाकर जानना 
चाहता हूँ |”? तत्पश्चात्‌ आगे चळकर परमात्माके विपयमे इस प्रकार प्रश्न 
उपस्थित किया गया है--- 

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ | 

न्यत्र भूताच्च भव्याश्च यत्तत्‌ पर्‍्यसि तद्‌ वद ।(क०उ०१।२।१४) 

“जो धर्म और अधर्म दोनोंसे, कार्य-कारणरूप समस्त जगतसे एवं मूत, _ 
वर्तमान और भविष्यत्‌--इन तीन भेदोंचारे काळे तथा तत्सम्बन्धी समस्त पदार्थोसे 
अछग है, ऐसे जिस तत्वको आप जानते हैं, उसीका मुझे उपदेश कीजिये ।? 
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--इस प्रकार इन तीनोके विपयमे नचिकेताका प्रश्न है, और प्रश्नके 
अनुसार ही यमराजका क्रमशः उत्तर भी है । असिविपयक प्रधका उत्तर क्रमशः 
१ ।१ | १४ से १९ तकक्रे मन्त्रोमे टिया गया हैं । जीवविपयक प्रश्नका उत्तर 
पहले तो १।२। १८, १९ मे, फिर २ | २ | ७ मे दिया गया है | परमात्म- 
विपयक प्र भका उत्तर १ । २ । २० से लेकर अन्थकी समापितक दिया गया 
हृ | बीच-बीचम कही जीवके खरूपका भी वर्गन हुआ है | परन्तु 'प्रवान'के 
विपयमे न ते कोई प्रश्न है और न उत्तर ही । इससे यह निश्चित होता है कि 
यहाँ उक्त तीनोके सिवा चौथेका प्रसङ्ग ही नहीं है । 

सम्बन्ध-जब प्रधानका वाचक “अव्यक्त शब्द उप ग्रकरणमे पडा है तो 
उसे दसरे अर्थये केसे लगाया जा सकता है ? इसपर कहते हे-- 


महद्वन्च ॥ १ । ४।७॥ 
महद्वत='महत्‌? शनक भॉति; चन्डसको भी दूमरे अथने छेन। अयुक्त 


व्यास्या-जिस प्रकार “महत्‌? शब्द साख्य-शात्रमे महत्तत्तके लिये 
प्रयुक्त हुआ हैं, किन्तु कठोपनिपद्मे वही शब्द आत्माके अर्थे 
प्रयुक्त है, उसी प्रकार “अव्यक्त? आव्द भी दूसरे अथ माना जाय तो 
कोई बिरोध नही हैं | महत्‌ शब्दका प्रयोग जीवात्माके अथेमे इस प्रकार आया 
है--'बुद्धेरात्मा महान्‌ पर ।' ( क० उ० १ | ३ | १० ) 'वुद्धिसे महान्‌ 
आत्मा पर हैं ।? यहाँ इसको चुद्धिसे परे बताया गया हैं, किन्तु साख्यमतमे चुद्धि- 
का ही नाम महत्तत्र हैं | इसलिये यहाँ महत्‌ शब्द जीवात्माका बाचक है | इस 
प्रकार बेढोमे जगह-जगह “महत! शब्दका प्रयोग सांख्यमतक्रे विपरीत देखा जाता 
है, उसी प्रकार 'अव्यक्त? शब्दका अर्थ भी साख्यमतसे मित्र मानना अनुचित नहीं 
है, प्रत्युत उचित ही हैं । 

तम्बन्ध- इस प्रकरणमे आया हुआ “अव्यक्त गन्द यदि दूसरे अर्थमै मान 
लिया जाय तो भी. ख्ेता्वरोपनिपरमे “अजा? सदसे अनादि अक्ृतिका वर्णन 
उपलब्ध होता है । वहां उसे खेत, छाल और काला--इन तीन वर्णोबाली 
कहा यया है । इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि साख्यज्ञात्रोफ्त 
त्रिगुणास्मिका अक्कतिको ही वेदये जगवूका कारण माना रया है! ऐसा सदेह 
उपस्थित होनेपर कहते है--- 
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चमसवद्विशेषात्‌ ॥ १ | ४ । < ॥ 


( “अजा? शब्द वहाँ साख्यशाब्नोक्त प्रकृतिका ही वाचक है, यह सिद्ध 
नहीं होता; क्योकि ) अविशेषात्‌=किसी प्रकारकी विशेषताका उल्लेख न होनेसे; 
चससवत्‌='चमस’की भाँति ( उसे दूसरे अर्थमे भी लिया जा सकता है ) । 


व्याख्या-३वेताश्वतरोपनिषद्‌ ( १ । ९ तथा ४ । ५ ) मे जिस "अजा? 
का वर्णन है, उसका नाम चाहे जो रख लिया जाय, परन्तु वास्तवमे वह परज्हम- 
क्री शक्ति है, और उस अह्मसे भिन्न नहीं है । उक्त उपनिपदूमे यह स्पष्ट लिखा 
है कि “जगतका कारण कौन है ? इसपर विचार करनेवाले महर्षियोंने ध्यानयोगमें 
स्थित होकर उस परमदेव परमेश्वरकी खरूपसूता अचिन्त्य झाक्तिको ही कारण- . 
रूपमे देखा और यह निश्चय किया कि जो परमदेव अकेला ही काळ, स्वभाव 
आदिसे लेकर आत्मातक समस्त तत्त्वोका अधिष्ठान है, जिसके आश्रयसे ही वे 
सब अपने-अपने स्थानमे कारण बनते है, वही परमात्मा इस जगतका 
कारण है (१।३)। 

अतः यह सिद्ध होता है कि वेदमे “अजा? नामसे जिस प्रकृतिका वर्णन 
हुआ है, वह मगवानके अधीन रहनेवाळी उन्हींकी अमिन-खरूपा अचिन्त्य 
अक्ति है, सांख्यकथित स्वतन्त्र तत्वरूप प्रधान या प्रकृति नहीं । इसी बातको 
स्पष्ट करनेके लिये सूत्रमे कहा गया है कि जिस प्रकार “चभस? शब्द रूढिसे 
सोमपानके लिये निर्मित पात्रविशेषका वाचक होनेपर भी ब्रृहदारण्यकोपनिषदू 
(२ । २ । ३) मे आये इए “अर्वाग्बिलश्वमस ऊर्ध्वबुञ्च,? इत्यादि मन्त्रमे वह 'शिर' 
के अर्थमे प्रयुक्त हुआ है; उसो प्रकार यहाँ “अजा? शब्द भगवानूकी स्वरूपमूता 
अनादि अचिन्त्य शक्तिके अर्थमे है, ऐसा माननेमे कोई बाधा नहीं है; क्योकि 
यहाँ ऐसा कोई विशेष कारण नहीं दीखता, जिससे "अजा? दान्दके द्वारा सांख्य- 
कथित स्वतन्त्र प्रकृतिको ही ग्रहण किया जाय । 


सम्बन्ध-“अजा” शब्द जिस अर्थमें रूढ है, उसको न लेकर यहाँ दूसरा 
चौन-सा अर्थ लिया गया है ? इस जिज्ञासापर कहते है-- 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा छाधीयत एके ॥ १ । ४ । & ॥ 
तु=निश्चय दी;ज्योतिरुपक्रमा-्यहाँ "अजाः शब्द तेज आदि त्रिविध तत्त्वोकी 


सत्र ८-९, ] अध्याय १ ८५ 


हज त त त त त त कती 
कारणमूता परमेश्वरकी शक्तिका वाचक है; हिं-क्योकि; एके-एक शाखावाले- 
तथा=रेसा ही; अधीयते-अध्ययन ( वर्णन ) करते है । 

व्यात्या-डान्दोंग्योपनिपदू (६ | २। ३, ४) मे परमेश्‍वरसे उत्पन तेज आदि 
तत्त्वोसे जगत्‌के विस्तारका वर्णन है | अत, यहो यही मानना ठीक है कि 
उनकी कारणमूता परमेश्चर-शक्तिको ही 'अजा' कहा गया है | छान्दोग्यमे बताया 
गया है कि 'उस परमेख़रने विचार किया; “मै बहुत हो जाऊँ |? फिर उसने 
तेजको रचा; तत्यश्रात्‌ तेजसे जळ और जळपे अनकी उत्पत्ति कही गयी है । 
इसके वाढ इनके तीन रूपोका वर्णन है | अग्निमे जो छाल रंग है, वह तेज- 
का हैं, जो सफेद रंग है, वह जलका है तथा जो काला रंग है, वह अन्न 
( पृथित्री ) का है ।? इस प्रकार प्रत्येक वस्तुमे उक्त तेज आदि तीनो तत्त्वोकी 
व्यापकताका वर्णन है (छा० उ० ६। ४७ । १ से ७ तक) । इसी तरह 
ख्वेताश्वतरोपनिपद्म जो “अजा'के तीन रग बताये गये है, वे भी तेज आदिमें 
उपलब्ध होते है | अनः निश्चित रूपले यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ 
अजाके नाममे प्रधानका ही वर्णन है | यदि प्रकृति या प्रधानका वर्णन मान 
छ्या जाय ता भी यही मानना होगा कि वह उस पस्रह्षके अधीन रहनेवाली 
उसीकी अभिन्न शक्ति है, जो उक्त तेज आदि तीनो तत्त्वोकी भी कारण है । 
सांख्यद्याखोक्त प्रधानका वहाँ वर्णन नहीं है; क्योकि ख्रेंताश्वतरोपनिषदू 
(१। १०) मे जहॉ उसका “प्रधान? के नामप्ते वर्णन हुआ है, वहाँ भी उसको 
स्वतन्त्र नहीं माना है | अपितु क्षर-प्रधान अर्थात्‌ भगवान्‌की शक्तिरूप अपरा 
प्रकृति, अक्षर-जीवात्मा अर्थात्‌ भगवान्‌की परा प्रकृति--इन दोनोको शासन 
करनेवाछा उस परम पुरुप परमेश्वरकों बताया है ॥ फिर आगे चलकर स्पष्ट 
कर दिया है कि भोक्ता ( अक्षरतत्तव ) भोग्य ( क्षरतत्त ) और उन दोनोंका 
प्रेरक ईश्वर---इन तीनों रूपोंमे ब्रह्म ही बताया गया है || अतः “अजा? शन्द- 
का पर्याय “प्रधान” होनेपर भी बह सांख्यशाख्रोक्त “प्रधान? नहीं है । अपितु 
परमेश्वरके अधीन रहनेत्राळी उसीकी एक शक्ति है । 

सम्बन्ध-“अनादि ई्वर-ञ्चाक्तिको यहों “अजा” कहा गया है; यह वात केसे 
मानी जा सकती है; क्योंकि वह तो रूस आदिसे रहित है और यहाँ अजाके 
यात आया ICD RR न. 


& क्षरं प्रचानमखृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशत्ते देव एक. । ( श्वेता० १ । १०) 
+ भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सबै पोक्त त्रिविधं बह्ममेत्तत्‌॥ ( श्वेता १। १२) 


८६ वेदान्त-दर्शन [ पाद ४ 


लाल, सफेद और काला-ये तीन रंगके रूर बताये गये हे १? ऐसी जिज्नासा 
होनेपर कहते हैं-- 
कल्पनोपदेशाच्च सध्वादिवद्विरोधः ॥ १। ४। १० ॥ 

कल्पनोपदेशात्‌-यहाँ 'अजाःका रूपक मानकर उसके त्रिविध रूपंकी 
कल्पनापूर्वक उपदेश किया गया है, इसल्यि; चमी; मध्वादिवत्‌--मधु आदि- 
की भॉति; अविरोध-कोई विरोध नहीं है । 

व्यार्या-जैसे छान्दोग्य ( ३ । १ ) मे रूपककी कल्पना करते हुए, जो 
वास्तवमे मघु नहीं, उस सूर्यको मधु कहा गया है । बृहदारण्यकमे वाणीको, 
घेनु न होनेपर भी, घेनु कहा गया है ( बरृह० उ० ५ | ८। १ ), तथा दुछोक 
आदिको अग्नि बताया गया है (बह ० उ० ६ | २ | ९ )। इसी प्रकार यहाँ भी 
रूपककी कल्पनामे भगवान्‌की शक्तिमूता प्रकृतिको 'अजा? नाम ढेकर उसके लाल, 
सफेद और काले तीन रंग बताये गये हैं; इसलिये कोई विरोध नहीं है । जिज्ञासुकों 
समझानेके लिये रूपककी कल्पना करके वर्णन करना उचित ही है । 

सम्बन्ध-“'पूर्व प्रकरणमे यह वात सिद्ध की गयी कि श्रुतिमें आया हुआ “अजा” 
शब्द साख्यग्चात्रोक त्रिएणास्मिका प्रकतिका नहीं, परबह परमात्माकी स्वरूपमूता 
अनादि शक्तिका वाचक है । किन्तु दूसरी श्रुतियें “प्चपत्व” यह संख्यावाचक 
शब्द पाया जाता है । इससे यह धारणा होती है कि यहाँ सांख्योक्त पच्चीस 
तत्वोंका ही समर्थन किया गया है | ऐसी दच्मायें “अजा” शब्द भी सांख्य- 
सम्मत मूल अक्कतिका ही वाचक क्यों न माना जाय ?” इस झङ्काका निराकरण 
करनेके लिये कहते है-- 
न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥१॥४॥ ११ ॥ 

संख्योपसंग्रहात्‌=( श्रृतिमे ) संख्याका ग्रहण होनेसे; अपि-भी; नन्त 
( सांख्यमतोक्त तत्त्वोकी ) गणना नहीं है; नानामावात्-क्योकि वह संख्या 
दूसरे-दूसरे अनेक भाव व्यक्त करनेवाळी है; चुन्‍्तथा; अतिरेकातुन् वहाँ ) 
उससे अधिकका मी वर्णन है । 

व्याख्या---बुहदारण्यकीपनिषद्मं कहा गया है कि--- 

यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः ] 
तमेव सन्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्र्मामृतोऽमृतम्‌ ॥ (४ ।४।१७) 


सूत्र १०--१२ ] अध्याय रे हत 


Fh नन नि त त त वत त ताली 
“जिसमे पाँच पञ्चजन और आकाश भी प्रतिष्टित है, उसी आत्माको मृत्युसे 
रहित मे विद्वान्‌ अमृतलरूप ब्रह्म मानता हूँ ।!---इस मन्त्रमे जो संख्यावाचक 
पपन्च-पञ्च' शब्द आये है, इनको लेकर पचीस तत्त्वोकी कल्पना करना उचित 
नहीं है; क्योकि यहा ये संख्यावाचक शब्द दूसरे-दूसरे भावको व्यक्त करनेवाले 
है । इसके सिवा, "पञ्च-पञ्च'से पचीस संख्या माननेपर भी उक्त मन्त्रमे वर्णित 
आकाश और आत्माको लेकर सत्ताईस तत्त्व होते है; जो साख्यमतकी निश्चित 
गणनासे अधिक हो जाते है । अतः यही मानना ठीक है कि वेदमे न तो 
सांख्यसम्मत स्वतन्त्र '्रधानश्का वर्णन है और न पचीस तल्लोका ही । जिस 
प्रकार इवेतारवतरोपनिपदूमे “अजा” शब्ठसे उस परत्रह्म परमेश्चरकी अनादि शक्तिका 
वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ “पञ्च पञ्चजनाः? पदोके द्वारा परमेश्‍वरकी 
अनेकविध कार्य-शक्तियोका वर्गन हैं । 
सम्वन्ध-तव फिर यहाँ “पञ्च पञ्चजना!” पर्दाके द्वारा किचका अहण होता 


४१, 


हैँ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--- 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १।४। १२॥ 


चाक्यशेपात-्च्रादचाले मन्त्रमे कहे हुए वाक्यसे; प्राणादय$=( यहाँ ) 
प्राण और इन्दियॉ ही ग्रहण करने योग्य है | 


व्याख्या-उपर्थुक्त मन्त्रके वाद आया हुआ मन्त्र इस प्रकार है---प्राणस्य 
प्राणपुत चक्षुपश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्युत्रह् 
पुराणमग्र्यम्‌ |! ( ४ । ४ | १८ ) अर्थात्‌ “जो विद्वान्‌ उस प्राणके प्राण, 
चक्षुके चक्षु, श्रोत्रके श्रोत्र तथा मनके भी मनको जानते है, वे उस आदि 
पुराण-पुरुप परमेश्वरको जानते है ।? इसके वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि 
पूर्वमन्त्रमे “पञ्च पञ्चजनाः? पढोके द्वारा पञ्च प्राण, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय) पञ्च कर्मेन्द्रिय, 
मन तथा बुद्धि आदि परमेश्वरकी कार्यशक्तियोका ही वर्णन है; क्योकि उस 
त्रह्मकों ही उक्त मन्त्रमे ्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका त्र तथा मनका भी 
मन कहा गया है | इससे यह निष्कर्ष निकळता है कि उस पखक्षके सम्बन्धसे 
ही प्राण आदि अपना कार्य करनेमे समर्थ होते है, इसलिये यहाँ इनके रूपमे 
उसीकी शाक्तिविशेपका विस्तार बताण गया है । 


<< वेदान्त-दर्शेन [ पाद ४ 
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सस्बन्ध--माध्यन्दिनी आखावालोंके पाठके अचुतार “आणस्य प्राणम' 
इत्यादि मन्त्रमें अघका भी वर्णन होनेसे प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और अनको 
लेकर पॉचकी संख्या पूर्ण हो जाती है; परन्तु काण्वद्याखाके मन्त्रमे अबका 
वर्णन नहीं है; अतः वहाँ उस परसेथरकी पञ्चविध कार्यश्ञक्तियोंकी संख्या कैसे 
पूरी होगी ?” ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते है--- 


ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १। ४। १३ ॥ 


एकेषाम-एक शाखावालोके पाठमे; अन्ने=अन्नका वर्णन; असति= 
न होनेपर; ज्योतिषा-पूर्ववर्णित 'ज्योति'के द्वारा ( संख्या-पूर्ति की जा सकती है )। 


व्याख्या-“माध्यन्दिनी? शाखावालोके पाठके अनुसार इस मन्त्रमें ब्रह्मको 
“प्राणका ग्राण' आदि बताते हुए “अन्नका अन्न” भी कहा गया है | अतः उनके 
पाठानुसार यहाँ पॉचकी संख्या पूर्ण हो जाती है । परन्तु काण्वशाखावालोंके 
पाठमे “अन्नस्य अन्नम्‌? इस अंशका ग्रहण नहीं हुआ है; अतः उनके अनुसार 
चारका ही वर्णन होनेपर पाँचकी संख्या-पूर्तिमें एककी कमी रह जाती है । अतः सूत्रकार 
कहते हैं कि काण्वशाखाके पाठमें अन्नका अहण न होनेसे जो एककी कमी 
रहती है, उसकी पूर्ति ४ । ४ । १६ के मन्त्रमे वर्णित “ज्योति? के द्वारा कर 
लेनी चाहिये । वहो उस ब्रह्मको 'ज्योतिकी भी ज्योति? बताया गया है । सत्रहवें 
मन्त्रका वर्णन तो सझेतमात्र है, इसलिये उसमे पाँच संख्याकी पूर्ति करना 
आवश्यक नहीं है, तो मी ग्रन्थकारने किसी प्रकार भी प्रसङ्गवश उठनेवाळी 
शङ्काका निराकरण करनेके लिये यह सूत्र कहा है । 
सम्बन्ध-यहों यह शङ्का होती है कि “श्रुतियोंमें जगतके कारणका अनेक 
प्रकारसे वर्णन आया है | कहीं सतसे सृष्टि बतायी गयी है, कहीं असतसे । 
तथा जयतकी उत्पात्तिके कमसे भी भेद है । कहीं पहले आकाग्की उत्पत्ति 
बतायी है, कहीं तेजकी, कहीं प्राणकी और कहीं अन्य किप्तीकी । इस अकार 
चर्णनमें भेद होनेसे वेदवाक्योंद्वारा यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि 
जगतका कारण केवल परबद्य परमेश्वर ही है तथा साटिका क्रम अडक प्रकारका 
ही है । इसपर कहते हैं--- 
कारणत्वेन चाकाशादिघु यथाव्यपंदिष्टोक्तेः॥ १। ४। १४॥ 
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आकाशादिषु-आकाश आदि किसी भी क्रमसे रचे जानेवाळे पदार्थेमि; 
कारणत्वेन-कारणरूपसे; च-तो; यथाव्यपदिष्टोक्तेःस्सर्वत्र एक ही वेदान्त- 
वर्णित ब्रह्मका प्रतिपादन किया गया है; इसलिये ( परत्र ही जगतका कारण है ) 

व्याख्या-वेदमे जगतूके कारणोका वर्णन नाना प्रकारसे किया गया है तथा 
जगतूकी उत्पत्तिका क्रम भी अनेक प्रकारसे बताया गया है, तथापि केवळ परअह्म- 
को ही जगतका कारण माननेमे कोई दोष नहीं है; क्योकि जगतके दूसरे कारण 
जो आकाश आदि कहे गये है, उनका भी परम कारण परत्रझको ही बताया गया 
है । इससे त्रह्मकी ही कारणता सिद्ध होती है, अन्य किसीकी नहीं । जगतूकी 
उत्पत्तिके क्रममे जो भेद आता है, वह इस मकार है--कहीं तो “आत्मन 
आकाश: संभूत.! ( तै०उ० २ । १ ) इत्यादि श्रुतिके द्वारा आकाश आदिके क्रमसे 
सृष्टि बतायी गयी हैँ । कहीं 'तत्तेजो$र्‍ूजत' ( छा० उ०६।२।३) 
इत्यादि मन्त्रोद्वारा तेज आदिके ऋमसे सृष्टिका प्रतिपादन किया गया है । कहीं 
“स प्राणमसृजत? ( प्र० उ० ६ | ४ ) इत्यादि वाक्योंद्वारा प्राण आदिके कमसे 
सृषिका वर्गन किया गया है । कहीं 'स इमोल्छोकानसृजत । अम्मो मरीचीर्मर- 
माप.? ( ऐ० उ० १ | १ । २ ) इत्यादि बचनोद्वारा विना किसी सुव्यवस्थित 
क्रमके ही सृष्टिका वर्णन मिळता है । इस प्रकार सृष्टि-क्रमके वर्णनमे भेद 
होनेपर भी कोई दोषकी वात नहीं है, बल्कि इस प्रकार बिचित्र रचनाका वर्णन 
तो त्रह्मके महत्वका ही योतक है । कल्पमेदसे ऐसा होना सम्भव भी है । 
इसलिये त्रह्मको ही जगतूका कारण वताना सर्वथा सुसंगत है । 


सम्बन्ध-““उपनिपदोंगसें कहीं तो यह कहा है कि “पहले एकमात्र असव ही 
था? (वै० उ० ? । ७ ) । कहीं कहा है पहले केवल सत्‌ ही था ( छा० उ० 
६।२।१ >) । कहीं “पहले अव्याङ्क था! (वृह्०३०४।४।४ ) 
ऐता वर्णन आता है । उपर्युक्त “असत” आदि शब्द बहके वाचक केसे हो सकते 
हैं ??” ऐसी झङ्का होनेपर कहते है 

समाकषीत्‌ ॥ १। ४। १५॥ 

समाकर्पात-आगे-पीछे कहे हुए वाक्यका पूर्णरूपसे आकर्षण करके उसके 
साथ सम्बन्ध जोड़ लेनेसे ( “असत्‌ः आदि शब्द भी ब्रह्मके ही वाचक सिद्ध 
होते है ) । 
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व्याख्या--तेत्तरीयोपनिपद्मे जो यह कहा है कि “असद्दा इदमग्र आसीत्‌ | 
ततो वे सदजायत ।? ( २ । ७ ) अर्थात्‌ पहले यह असत्‌ ही था। इसीसे सत्‌ 
उत्पन्न हुआ ।" यहाँ "असत? शब्द अमाव या मिथ्याका वाचक नहीं है; क्योकि 
पहले अनुवाकमे ब्रह्मा लक्षण बताते हुए उसे सत्य, ज्ञान और अनन्त कहा 
गया है । फिर उसीसे आकाश आदिके क्रमसे समस्त जगतूकी उत्पत्ति बतायी 
है | तदनन्तर छठे अनुवाकमे "सोऽकामयत? के 'स.? पदे उसी पूर्चानुवाकमे 
वर्णित ब्रह्मका आकर्षण किया गया है । तत्पश्चात अन्तमे कहा गया है कि “यह जो 
कुछ है, वह सत्य ही है---सत्यलरूप ब्रह्म ही है ।? उसके वाद इसी विषयमे 
प्रमाणरूपमें श्लोक कहनेकी प्रतिज्ञा करके सातवे अुवाकमे, "असद्‌ वा इदमग्र 
आसीत्‌? इत्यादि मन्त्र प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार पूर्वापर-प्रसङ्गको देखते इए 
इस मन्त्रमे आया हुआ "असत? शब्द मिथ्या या अभावका वाचक सिद्ध नहीं होता; 
अत. वहो "असत?का अर्थ "अप्रकट ब्रह्म और उससे होनेवाळे “सत” का अर्थ जगत्‌ 
रूपमे “प्रकट ब्रह्म! ही होगा । इसलिये यहाँ अर्थान्तरकी कल्पना अनावश्यक है | 
इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषदूमे भी जो यह कहा गया है कि 'आदित्यो 
रहमत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमग्र आसीत्‌ ।? ( छा उ० ३। १९ । १) 
अर्थात्‌ “आदित्य ब्रह्म है, यह उपदेश है, उसीका यह विस्तार है | पहले यह, 
असत्‌ ही था ।? इत्यादि । यहाँ भी तैत्तिरीयोपनिषदूकी भाँति "असत्‌? शब्द 
“अप्रकट ब्रह्मका ही वाचक है; क्योंकि इसी मन्त्रके अगले वाक्यमे 'तव्सदासीत्‌? 
कहकर उसका 'सत? नामले भी वर्णन आया है । इसके सिवा, बृहदारण्यको- 
पनिषदुमे स्पष्ट ही “असत्‌?के स्थानमे 'अन्याकृत? शब्दका प्रयोग किया गया है । 
( ब्रुह० उ०'१।४।७) जो कि 'अप्रकट'का ही पर्याय है । अतः सब 
जगह पूर्वापरके प्रसङ्गमे कहे हुए शब्दो या वाक्योंका आकर्षण करके अन्वय 
“ करनेपर यही निश्चय होता है कि जगतके कारणरूपसे भिङ्ग-भिन्न नामोंद्वारा उस 
पूर्णनरह्म परमेश्वरका ही वर्णन है, अन्य किसीका नहीं । प्रकृति या अधानकी 
सार्थकता परमात्माकी एक शक्ति माननेसे ही हो सकती है; उनसे भिन्न खतन्त्र 
पदार्थान्तर माननेसे नहीं । 
सस्बन्ध-बक्ष ही संपर्ण जगतका अभिचनिमिचोपादान कारण है, जड 
प्रति जगतका कारण नहीं हो सकती । यह दृढ करनेके लिये तूजकार कौषीतकिः 
उपनिषदके प्रसञ्चपर विचार करते हुए कहते है--- 


सूत्र १६-९७] अध्याय १ ९१ 
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जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १।४।१६॥ 


जगद्वाचित्वातूस्सृष्रि या रचनारूप कर्म जडचेतनात्मक सपूर्ण जगतका 
वाचक है, इसलिये ( चेतन परमेश्वर ही इसका कर्ता है, जड प्रकृति नहीं ) । 
व्यास्या-कीपीतकि-त्राझणोपनिपद्मे अजातशत्रु और वाळाकिके संवाद- 
का वर्णन है । वहाँ वाळाकिने “य एवेप आदिव्ये पुरुषस्तमेवाहमुपासे ।? (४। २) 
अर्थात्‌ “जो सूर्यमे यह पुरुप है, उसकी मै उपासना करता हुँ |? यहाँसे 
लेकर अन्तमे भय एप सन्येऽक्षन्‌ पुरुपस्तमेवाहमुपासे ।? (४ । १७ )--जो 
यह ठायी ऑखमे पुरुप है, उसको मै उपासना करता हूँ |? यहॉतक क्रमश, 
सोलह पुरुपोकी उपासना करनेवाला अपनेको चताया; परन्तु उसकी प्रत्येक बातको 
अजातदाचुने काट दिया | तव वह चुप हो गया | फिर अजातशत्रुने कहा -- 
*बाळाके ! ठ, ब्रह्मको नहीं जानता, अतः मै तुझे ब्रह्मका उपदेश करता हूँ । 
तेरे बताये हुए सोलह पुरुपोका जो कर्ता है, जिसके ये सत्र कर्म है, वही 
जानने योग्य है ।'% इस प्रकार वहाँ पुरुप-बाच्य जीवात्मा और उनके अघिष्ठानमूत 
जड शारीर ढोनोको ही परक्रह्म परमेश्ररका कर्म बताया गया है; अतः कर्म या 
कार्य गन्द जड-चेतनात्मक संपूर्ण जगतका वाचक है । इसलिये जड प्रतिं 
इसका कारण नहीं हो सकती; पर्रम परमेश्वर ही इसका कारण है । 
सम्बन्ध-उपयुक्त प्रकरणमें ज्ञेय'रूपसे वताया हुआ तच्च माण या जीव 
नहीं, बह्म ही है, इसकी पुश्कि लिये सूत्रकार कहते है-- 
जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ १। ४।१७॥ 
चेत्‌ इतिः्यदि ऐसा कहो कि; जीवमुख्यप्राणलिज्ञातू-( उस प्रसङ्गके 
चाक्यगेपमें ) जीव तथा मुख्यप्राणके बोधक लक्षण पाये जाते है, इसलिये ( प्राण- 
सहित जीव ही ज्ञेय तत्त होना चाहिये ); नस्जक्ष वहाँ हेय नहीं है; (तो) 
तद्‌ व्याख्यातम्‌=इसका निराकरण पहले किया जा चुका है । | 
च्याख्या-यटि यह कहो, कि “यहाँ वाक्यरेपमे जीव और सुख्यप्राणके 
सूचक छक्षणोका स्पएख्पसे वर्णन है, इसलिये प्राणोके सहित उसका अधिष्ठाता 
जीव ही जगतका कर्ता एवं ज्ञेय बताया गर्या हवै |? तो यह उचित नहीं है, क्योकि 
द्ध ब्रह्म ते बवाणि स होवाच यो वै बाळाक एतेषां घुरुषाणां कर्ता यस्य पण पद है प्लस ददात को बै वाळाक पतेया उर्यागा कर्ता यख वेत्र 
स यै वेदितव्यः । (४। १८) 
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इस शङ्काका निवारण पहले ( १ | १ । ३१ सूत्नमें ) कर दिया गया है । वहाँ 
यह बता दिया गया है कि ब्रह्म सभी धर्मोका आश्रय है, अत. जीव तथा प्राण- 
के धर्मोका उसमें बताया जाना अनुचित नहीं है । यदि जीव आदिको भी ज्ञेय 
तत्त्व मान ळें तो त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित हो सकता है, जो उचित 
नहीं है । 

सम्बन्ध-अब सूत्रकार इस विषयमें आचार्य जैमिनिकी सम्पति क्या है, यह 


बताते हैं-- 
अन्धार्थ तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि 


चैवमेके ॥ १ । ४ । १८॥ 

जैमिनिः=आचार्यं जैमिनि; तुतो ( कहते है कि ); अन्यार्थम-( इस 
प्रकरणमे ) जीवात्मा तथा मुख्यप्राणका वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे है; ग्रश्न- 
च्याख्यानाम्यामूऱ्क्योकि प्रश्न और उत्तरसे यही सिद्ध होता है; चतथा; एके- 
एक ( काण्व ) शाखावाले; एवम्‌ अपिःऐसा कहते भी हैं । 
` ` व्याख्या-आचार्य जैमिनि पूर्व कथनका निराकरण करते हुए कहते हैं कि 
इस प्रकरणमें जो जीवात्मा और सुख्यप्राणका वर्णन आया है, वह मुख्यप्राण 
या जीबात्माको जगतका कारण बतानेके लिये नहीं आया है, जिससे कि ब्रह्मको 
समस्त लक्षणोका आश्रय बताकर उत्तर देनेकी आवश्यकता पड़े । यहाँ तो उनका 
वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे आया है | अर्थात्‌ उनका त्रह्ममे विछीन होना बताकर 
ब्रह्यमों ही जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये उनका वर्णन है । भाव यह है 
कि जीवात्माकी खुजुति-अवस्थाके वर्णनद्वारा सुखुत्तिके इान्तसे प्रल्यकाळमे सबका 
ब्रह्ममें ही विछय और सृष्टिकालमे पुनः उसीसे प्राकत्य बताकर ब्रह्मको ही जगत्‌- 
का कारण सिद्ध किया गया है । यह बात प्रश्न और उसके उत्तरमे कहे हुए 
बचनोंसे सिद्ध होती है। इसके सिवा, काण्वशाखावालोने तो अपने ग्रन्थ- 
में इस विषयको. और भी स्पष्ट कर दिया है । वहाँ अजातशत्रुने कहा है कि 
ध्यत्रैष एतत्सुप्तोड्सूदू य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय 
य एषोऽन्तर्ईदय आकाशस्तस्मिञ्छेते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतसपुरुषः खपिति नाम ।' 
(बृह उ० २ ।'१ । १७) अर्थात्‌ “यह विज्ञानमय पुरुष ( जीवात्मा ) जब 
सुषुतति-अवस्थामे स्थित था ( सोता था ), तब यह बुद्विके सहित समस्त प्राणोंको 
अर्थात्‌ मुख्यप्राण और समस्त इन्द्रियोंकी इत्तिको लेकर उस आकाशमें सो रहा 


००३०" 


सूत्र १८-२० ] अध्याय १ ९३ 


fi SR FUT CE >> 


लक २ >> क तीक भती 


ननौ>- ०५०. ++.++०००«०- ००६७ ०+है०- ००६०५ ०«६०- 
था, जो हृदयके भीतर है । उस समय इसका नाम 'ख्पिति? होता है ।' 
इत्यादि । इस वर्णनमें आया हुआ “आकाश? शब्द परमात्माका वाचक है । अतः 
यह सिद्ध होता है कि यहाँ सुपुप्तिके इशान्तसे यह वात समझायी गयी है किजिस 
प्रकार यह जीवात्मा निद्राके समय समस्त प्राणोके सहित परमात्मामे विळीन-सा हो जाता 
है, उसी प्रकार प्रल्यकाळमे यह जड-चेतनात्मक समस्त जगत्‌ परत्रह्ममे विलीन हो 
जाता है; तथा सृटिकाळमे जाग्रतकी भाँति पुन. प्रकट हो जाता है | 

सम्वन्ध-आचार्य जेमिनि अपने मतकी पुश्कि लिये दूसरी युक्ति देते है--- 

वाक्यान्वयात्‌ ॥१।७४।२१९॥ 

वाक्‍्यान्वयातून्पूर्वापर वाक्योके समन्वयसे ( भी उस प्रकरणमे आये हुए 
जीव और मुख्यप्राणके लक्षणोका प्रयोग दूसरे ही प्रयोजनसे हुआ है, यह सिद्ध 
होता है ) । 

व्यार्या-प्रकरणके आरम्भ ( कौ० 3० ४ । १८ ) मे ब्रह्मको जानने 
योग्य बताकर अन्तमे उसीको जाननेवाळेकी महिंमाका वर्गन किया गया है । 
( कौ० उ० ४। २० ) । इस प्रकार पूर्वापरके वाक्योका समन्वय करनेसे 
यही सिद्ध होता है कि वीचमे आया हुआ जीवात्मा और सुख्यप्राणका वर्णन 
भी उस परब्र परमात्माको ही जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये है । 


सम्वन्ध-इसी विययमे आदमरथ्य आचार्यका मत उपस्थित करते है 


प्रतिज्ञासिडेलिंड्रमित्याव्मरध्यः ॥ १ । ४।२०॥ 

लिङ्गमू=उक्त प्रकरणमे जीवात्मा और मुख्यप्राणके छक्षणोका वर्णन, 
त्रसको ही जगतका कारण वतानेके लिये हुआ है; प्रतिज्ञासिद्धेःनपयोकि ऐसा 
माननेमे ही पहले की हुई प्रतिज्ञाकी सिद्धि होती है; इति-ऐसा; आस्मर्‌थ्य+= 
आझ्मरध्य आचार्य मानते है । 

व्याख्या-आइमरथ्य आचार्यका कहना है किं अजातदावुने जो यह प्रतिज्ञा 
की थी कि “ब्रह्म ते ब्रचाणि-?? "तुझे ब्रह्मका खरूप बताऊँगा ।? उसकी सिद्धि 
परन्रहाक्रो ही जगतक्रा कारण माननेले हो सकती है, इसलिये उस प्रसडमें जो 
जीवात्मा तथा मुख्य ग्राणके छक्षणोका वर्जन आया है, वह इसी वातको सिद्ध 
करनेके लिये है कि जगतका कारण परब्रह्म परमात्मा ही है ।' ६2 
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सग्वन्थ--अव इसी विपयमें आचार्य जौडुलोसिका मत दिया जाता हैं: 
उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्योडलोमिः ॥ १] ४। २१॥ 
उत्क्रमिप्यतः-छारीर छोड़कर परकोकमे जानेवाळे ब्रहमज्ञानीका; एवं 
भाचानु-्डस प्रकार ब्रह्ममे विळीन होना ( दूसरी श्रुतिमे भी वताया गया ) है; 
इसलिये; ( यहाँ जीवात्मा और मुख्यप्राणका वर्णन, परत्रह्लको ही जगतका कारण 
चतानेके लिये है; इति=रेसाः आइलोॉमि:-ओऔओइलोमि आचार्य मानते है | 
ध्याख्या-जिस प्रकार इस प्रकरणमे सोने हुए मनुप्यके समस्त ग्राणोंसहित 
जीवात्माका परमात्मामे विछेन होना वताया गया है, इसी प्रकार शरीर छोड़कर 
ब्रह्मलोकमे जानेवाले ब्रह्मनानीकी गतिका वर्णन करते इए सुण्ड्कोपनिपदमे कडा 
गया है कि-- 
गता: कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवताछु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेञ्न्यये सर्व एकीमबन्ति ॥ 
यथा नद्यः स्वन्दमाना: समुद्रेऽस्तं गच्छन्त नामरूपे विहाय । 


Se २० 


तथा विद्वान्‌ नामरूपाद विमुक्तः परात्परं पुरुषजुपति दिव्यम्‌ ॥ 
(३।२। ७-८) 
“नरजज्ञानी सहापुरूपका जब देहपात होता है, तत्र पंद्रह कढाएँ और 
सम्पूर्ण ठेवता अपने-अपने कारणसूत देत्रताओमे जाकर स्थित हो जाते हैं, फिर 
समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा ये सच-के-सव परम अविनाशी ब्रह्में 
एक हो जाते हैं; जिस अकार वहती हुईं नदियों अपने नामरूपको छोड़कर 
समुद्रमें विलीन हो जाती है, वेसे ही विद्वान ज्ञानी महात्मा नामरूपले रहित 
होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुप परमात्माको ग्राप्त हो जाता हैं |? 
इससे यह मिद्ध होता है कि उक्त म्रकरणमे जो जीवात्मा और मुख्यप्राण- 
का बर्णन हुआ हैं, वह सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति और प्रळयका कारण केवळ 
पखह्मको वतानेके लिये ही है | ऐसा औडुछोमि आचार्य मानते है । 
सम्बन्ध-अव काशङत्स्त आचार्यका सत उपस्थित करते हैं--- 
अवस्थितेरिति काशक्कत्स्तः। १ । ४।२२॥ 
अवखिते:--अल्यकालमें सम्पूर्ण जगत॒की स्थिति उस परमात्मामे ही होती 
है, इसलिये ( उक्त ग्रकरणमे जीव और मुख्यप्राणका वर्णेन पख्रह्मकों जगतका 
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कारण सिद्ध करनेके लिये ही है ) । इतिम्रेसाः काशक्ृत्स्त+-काशकृत्न 
आचार्य मानते है । 
व्यास्या-अलयकालमे सम्पूर्ण जगत्‌की स्थिति परमात्मामे ही बतायी गयी 
हैं ( प्र० उ० ४ | ८-९ ); इससे भी यही सिद्ध होता है कि उक्त ग्रसङ्गमे 
जो सुपुप्तिकालने प्राग और जीवास्माका परमात्मामे विलीन होना बताया है, वह 
परत्रझको जगतका कारण सिद्ध करनेके लिये ही है । 
सम्बन्ध-“वेटमे “क्तिः ( ब्वेता० ६ । < ); अजा’ (ञ्बेता० ?।९ तथा 
2 । ५), “माया ( व्वेता० 2 | ?० ) तथा प्रधान’ ( उता” ? । ?० ) 
आदि नामोसे जिसका वर्णन किया गया है, उसीको ईश्वरकी अध्यक्षता- 
में जगतका कारण वताया गया है । गीता आदि स्मृतियोमे भी ऐसा ही वर्णन 
हैं गीता ९ । 2० )। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जगतका निमित्त 
कारण अर्थात्‌ अधिष्ठाता, नियामक, संचालक तथा रचयिता तो अवश्य ही ईश्वर 
है, परन्तु उपादान-कारण “प्राति” तथा 'माया' नामस कडा हुआ प्रधान/ ही है!” 
ऐसा मान लें तो क्या आपत्ति हे ? इसपर कहते हैन 


प्रकृतिश्र प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात॥ १ । ४। २३ ॥ 


प्रकृति;-उपादान कारणः च=भी (त्रस ही है ), प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरो- 
घात्‌--क््योकि ऐसा माननसे ही श्रुतिमि आये हुए प्रतिन्ना-बाक्य तथा दटान्त-वाक्य 
बाधित नहीं हांगं | 

च्याख्या-ब्वेलकेतुके उपाख्यानमे उसके पिताने खेतकेतुसे पूछा है कि “उत 
लमादेदामगराक्र्मो येनाश्रतं श्रतं भवत्यमत मतमविज्ञात विज्ञातम्‌ ।” 
(छा० ३० ६। १ | २-३ ) अर्थात्‌ “क्या तुमने अपने शुरुसे उस तच्तके उपदेश- 
के लिये भी जिज्ञासा की है, जिसके जाननेसे विना सुना हुआ सुना हुआ हो. 
ज्ञाता है, विना मनन किया मनन किया हुआ हं. जाता हे तथा बिना जाना 
हुआ जाना हुआ हो जाता है ” यह सुनकर ख़ेतक्रेतुने अपने पितासे पूछा--- 
“भगवन्‌ ! वह उपदेश केसा हैं ? तब उसके पिताने दृशन्त देकर समझाया-- 
“यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मय विज्ञात स्यात्‌ ।? (छा० उ० ६।१।४) 
अर्थात्‌ “जिस प्रकार एक मिट्टीके ढेलेका तत्त्व जान ऊेनेपर मिट्टीकी वनी संव 
वस्तु जानो हुई हो जाती है कि “यह सव मिट्टी है ।? इसके वाद आरुणिने इसी 
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प्रकार सोने और लोहेका भी दृष्टान्त दिया है । यहाँ पहले जो पिताने प्रश्न किया 
है, वह तो प्रतिज्ञा-वाक्य है, और मिट्टी आदिके उदाहरणसे जो समझाया गया 
है, वह दष्टान्त-वाक्य है । यदि अह्मसे भिन्न “प्रधानःको यहाँ उपादान कारण 
मान लिया जाय तो उसके एक अंशको जाननेपर प्रवानका ही ज्ञान दोगा, ब्रह्म- 
का ज्ञान नहीं होगा । परंतु वहाँ अका ज्ञान कराना अभीष्ट है, अतः प्रतिज्ञा 
और दष्टान्तकी सार्थकता भी जगतका उपादान कारण ब्रह्मको माननेसे ही हो 
सकती है | मुण्डकोपनिषद्‌ ( १। १ । २ तथा १। १। ७ ) मे भी इसी प्रकार 
प्रतिज्ञा-वाक्य और ृशन्त-वाक्य मिळते हैं | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ४ | ५ | ६, 
८ ) में भी प्रतिज्ञा तथा दृान्तपूर्वक उपदेश मिळता है | उन सब स्थळोमें भी 
उनकी सार्थकता पूर्ववत त्रझको जगतका कारण माननेसे ही हो सकती है; यह 
समझ लेना चाहिये । 


श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ आदिमे अजा, माया, शक्ति और प्रधान आदि नामोंसे 
जिसका वर्णन है, वह कोई खतन्त्र तत्त्व नहीं है | वह तो भगवानके अधीन 
रहनेवाली उन्हींकी शक्तिविशेषका वर्णन है | यह बात वहॉके प्रकरणको देखने- 
से खत. स्पष्ट हो जाती है | आगे-पीछेक्रे वर्णनपर विचार करनेसे भी यही सिद्ध 
होता है | खेताश्रतरोपनिषदूमे यह स्पष्ट कहा गया है कि “उस परमेश्वरकी 
ज्ञान, बळ और क्रियारूप नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियाँ खामाविक सुनी 
जाती है, ( ६ । ८ )# तथा उस परमेश्वरका उससे भिन्न कोई कार्यकरण 
( शरीर-इन्द्रिय आदि ) नहीं हैं ।? ( ६ । ८ )] इससे भी यही सिद्ध होता है 
कि उस परमेखरकी शक्ति उससे भिन्न नहीं है | अग्निके उष्णत्व और प्रकाश- 
की भाँति उसका वह खमाव ही है । इसीलिये परमात्माको बिना मन और 
इन्द्रियोंके उन सबका कार्य करनेमे समर्थ कहा गया है । ( श्‍वेता ३। १९ ३. 

# यह सन्त्र पृष्ठ २ की टिप्पणीसे आया है । 

† “नल तस्य कार्यं करणं च विद्यते ।' 

| अपाणिपादो जवनो अहीता पश्यत्यचक्षुः ख श्णोत्यकणे: । 
स वेत्ति चेयं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरअर्य पुरुष महान्तस्‌ ॥ 

“वह परमात्मा दाथ-पेरसे रहित होकर भी समस्त चस्दुओंको ग्रहण करनेवाळा तथा 
वेगपूर्वक गमन करनेवाला है । ऑखोंके विना दी सब कुछ देखता है, बिना कार्नोके ही 
सब कुछ सुनता है, जाननेमें आनेवाळी सब वस्तुओको जानता हैः परंतु उसको 
जाननेचाला कोई नहीं है । ज्ञानीजन उसे महान्‌ आदिपुरुष कहते है ।: 


सूत्र २४ ] अध्याय १ २७ 


तिन मि क की क क क फक क PGE पी 


a 


भगबद्गीतामें भी भगवानने जड प्रकृतिको सांख्योकी भॉति जगतका उपादान 
कारण नहीं बताया है; किन्तु अपनी अध्यक्षतामे अपनी ही खरूपभूता 
प्रकृतिको चराचर जगतूकी उत्पत्ति करनेवाळी कहा है (गीता ९।१०)। 
जड प्रकृति जड और चेतन दोनोका उपादान कारण किसी प्रकार भी 
नहीं हो सकती । अतः इस वर्णनमे प्रकृतिको भगवान्‌की खरूपभूता 
शक्ति ही समझना चाहिये | इसके सिवा, भगवानने सातवें अध्यायमे परा और 
अपरा नामसे अपनी दो प्रक्ृतियोका वर्णन करके ( ७ । ४-५ ) अपनेको 
समस्त जड-चेतनात्मक जगतका प्रभव और प्रळय बतातेइए ( ७ । ६) सबका 
महाकारण बताया है (७।७)। अत. श्रुतियो और स्मृतियोके वर्णनसे यही सिद्ध 
होता है कि बह पर परमेश्‍वर ही जगतका उपादान और निमित्त कारण है। 


सम्बन्ध-इसी वातको सिद्ध करनेके लिये फिर कहते है 
अभिध्योपदेशाञ्च ॥ १ । 8 । २४ ॥ 
अभिष्योपदेशात्‌=अभिष्या--चिन्तन अर्थात्‌ संकल्पपूर्वक सृष्टि-रचनाका 
श्रुतिमें वर्णन होनेसे; चमी ( यहो सिद्ध होता है कि जगतका उपादान कारण 
त्र ही है)। | 
व्याख्या-श्रुतिमे जहॉ सृष्टिरचनाका प्रकरण है, वहाँ स्पष्ट कहा गया है 
कि 'सोडकामयत बहु स्या प्रजायेय? ( तै० उ० २ । ६ ) अर्थात्‌ 'उसने सकल्प 
किया कि मैं एक ही बहुत हो जाऊँ, अनेक खूपोमे प्रकट होऊ ।? तथा 
“तदैक्षत वृ स्या प्रजायेय' ( छा० उ०६।२। ३ ) “उसने ईक्षण---सकल्प किया 
कि मै वहुत होऊँ, अनेक रूपोमे प्रकट हो जाऊें |? इस प्रकार अपनेको ही 
बिबिध रूपोमे प्रकट करनेका संकल्प लेकर सृष्टिकर्ता परमात्माके सुष्टिरचनामें 
प्रवृत्त होनेका वर्णन श्रुतियोंमे उपल्ब्ध होता है । इससे भी यही सिद्ध होता हवै कि 
परहा परमेश्‍वर खयं ही जगतका उपादान कारण है । इसके सिवा, श्रुतिमे यह 
भी कहा गया है कि “सर्व खल्विदं ब्रह्म तञ्जछानिति शान्त उपासीत |? 
(छा० उ० ३ १४ । १) अर्थात्‌ “निश्चय ही यह सव कुछ श्र है; क्योकि 
उससे उत्पन्न होता, उसीमे स्थित रहता तथा अन्तमे उसीमे छीन होता है, इस 
प्रकार शान्तचिच होकर उपासना ( चिन्तन ) करे !? इससे भी उपर्युक्त बातकी 
ही सिद्धि होती है । 


वेर द० ७-- 


०८ वेदान्त-दर्शन [ पाद ७ 


त कलि FIDE SIC SOE HEC HEE नर SEC जा उहाक FER उ अक ०. 


सस्बन्ध-उक्त मतकी पुष्टिके लिये सूत्रकार कहते हैं--- 
साक्षा्चोमयाम्नानात्‌ ॥ १ । ४। २५॥ 


साक्षात--श्रुति साक्षात्‌ अपने वचनोद्वारा; चमी; उभयाम्नानात्‌= 
ब्रके उभय ( उपादान और निमित्त) कारण होनेकी वात दुहराती है, 
इससे भी ( ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं ) । 


व्याख्या-श्वेताश्वतरोपनिषद्मे इस प्रकार वर्णन आता है--एक समय 
कुछ महर्षि यह विचार करनेके लिये एकत्र हुए कि जगतका कारण कौन है ? 
हम किससे उत्पन्न हुए हैं ? किससे जी रहे है ? हमारी स्थिति कहाँ है ? 
हमारा अविष्ठाता कौन है ! कौन हमे नियमपूर्वक सुख-दुःखमे नियुक्त करता 
है ? उन्होने सोचा, कोई कालको, कोई खभावको, कोई कर्मको, कोई होनहार- 
को, कोई पाँचो महामूतोंको, कोई उनके समुदायको कारण मानते है, इनमे 
ठीक-ठीक कारण कौन है ? यह निश्चय करना चाहिये । फिर उनके मनमे 
यह विचार उठा कि इनमेसे एक या इनका समुदाय जगतका कारण नहीं हो 
सकता; क्योकि ये चेतनके अधीन हैं, खतन्त्र नहीं है । तथा जीवात्मा भी 
कारण नहीं हो सकता; क्योकि वह. सुख-टुःखका भोक्ता और पराधीन है ।% 
फिर उन्होने ध्यानयोगमे स्थित होकर उस परमदेव परमेश्वरकी अपने शुणोसे 
छिपी हुई अपनी ही खरूपभूता शक्तिका दर्शन किया; जो परमेश्वर 
अकेला ही पूर्वोक्त काळसे लेकर आत्मातक समस्त कारणोपर शासन करता है ||. 
उपर्युक्त वर्णनमे स्पट ही उस परमात्माको सत्रका उपादान कारण और 
सञ्चालक ( निमित्त कारण ) बताया है । इसके सिवा, इसी उपनिषदूके 
२ । १६ मे तथा दूसरे-दूसरे उपनिषदोमे भी जगह-जगह उस परमात्माको 
सर्वरूप कहा है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह परत्र परमेश्वर ही 
इस जगतका उपादान और निमित्त कारण है । 
ॐ कि कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्र च ससम्प्रतिष्ठाः। 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेछु वर्तामहे ब्रह्मचिदो व्यवस्थाम्‌ ॥ 
कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग पुषा न व्वाव्मभावादात्माप्यनीझः सुखदुःखहेतोः ॥ 


( खेता० २। २-२ ) 
औँ यह मन्त्र शष्ठ ८०मे आ गया है । 


अशे 


खत २-२७ ] अध्याय १ ०.५, 


छ र ति क OCR SOT 0 ह कक 
सम्बन्ध-अय उक्त वातकी सिच्के लिये ही दूसरा प्रयाण देते हैं- 
आत्मकृते; ॥ १ । ४ २६॥ 

आह्मक्रतः=स्वयं अपनको जगतरूपमे प्रकट करनेका वर्णन होनेसे ( ब्रह्म 
ही जगतका उपादान कारण मिदर होता है ) | 
व्यास्या-नैत्तिरीयोपनिपद ( २ | ७ )म कहा है कि 'प्रकर होनेसे पहले 
यद जगत्‌ अव्यक्तर्पम था, उससे ही यह प्रकट हुआ है, उस परञ्च परमेश्वर- 
ने स्वयं आउनेको हो इस जगतके न्हपमे प्रकर किवा |? इस प्रकार कर्ता और 
मेङ ही परमान्माका वर्णन होनेमे स्पष्ट ही श्रुतिका यह कन 
कि ब्रम ही इसका निमित्त और उपादान कारण हैं | 
सम्बन्ध-वहो यह अका होती है कि परमात्मा तो पहलेसे ही निन्य 
कतास्िरमे न्वित है. बह कर्म केसे हो सकता हें ? इसपर कहते है-- 
परिणामात्‌ ॥ १ । ४ । २७॥ 
परिणामातस्श्वनिम उसके जगतरूपमे परिणत होनिका वर्णन होनेसे (यही 
मानना आहिये कि बट कम ही इस जगतक' कर्ता हैं ओर बह स्वय ही इस 
रूपमे चना हैँ ) | 
व्यास्या-नत्तिरीबोपनियद ( २ । ६ )मे कडा है कि 'तत्सृद्ठा तदेवाजु- 
ग्राश्णित । तदेलुप्रविव्य मन्च न्यज्वाभत्रत्‌ | निरुक्त चानिरुक्तं च । निल्यनं चा- 
निळ्यनं च । विज्ञानं चात्रिवाने च | सत्यं चानृतं च | सत्यमभवत्‌ | यदिदं किञ्च । 
नन्मवमिवयाचञ्जन ।' अर्यात्‌ “उस जगतको रचना करनेक्रे अनन्तर बह 
परमान्मा स्वय उसमे साथ-साथ प्रबि् हो गया । उसमे प्रविट होकर वह स्वय 
ही सत ( गर्न ) और च्यत ( अमूर्त ) भी हो गया । वतानेने आनेवाले और न 
आनिवाळे, आश्रव देनेवाळे ओर न देनेवाले तथा चेतन और जड, सत्य आर 
मिथ्या इन सबके खापम सत्यत्वसूप परमात्मा ही हो गया | जो कुछ भी यद 
दीखता और अनुभवम आना है, वह सत्य ही है, इस प्रकार ज्ञानीजन कहते हैं | 
इस प्रकार श्रनिने परअक्ष परमात्माके ही सत्र रूपोम परिणत होनेंका प्रतिपादन 
किया हैः इसलिये बढी इस जगतका उपादान और निमित्त कारण है । परिणामः 
का अर्थ यहो विकार नहीं है | जैसे सूर्य अपनी अनन्त किंरणोका मव ओर 
प्रतार करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी अनन्त” अचिन्त्य ऐश्वर्यशक्तिर्थोका 


-३ण्८ वेदान्त-दशाँन [ पाद ४ 


“चिक्षेप -करते है; उनके इस शक्तिविक्षेपसे ही विचित्र जगतका प्रादुर्भाव खतः 
होने ळगता है । अतः यही समझना चाहिये कि निर्विकार एकरस परमात्मा 
अपने स्वरूपसे अच्युत एवं अविकृत रहते हुए ही अपनी अचिन्त्य शक्तियोद्वारा 
जयतुके रूपमें प्रकट हो जाते हैं; अतः उनका कर्ता और कर्म होना--उपादान 
एव निमित्त कारण होना सर्वथा सुसंगत है । 


सम्वन्ध-इसीके समर्थनमें सूत्रकार दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं--- 
योनिश्र हि गीयते ॥ १ | ४ । २८॥ 


हिःनक्योकि; योनि! वेदान्तमे ब्रह्मको ) योनि; चमी; गीयते-कहा 
जाता है ( इसलिये ब्रह्म ही उपादान कारण है ) । 

व्याख्या-'योनिःका अर्थ उपादान कारण होता है । उपनिषदोमि अनेक 
श्थुळांपर पर्रम परमात्माको “योनि? कहा गया है; जेसे-'कर्तारमीदां पुरुषं 
बह्मयोनिम्‌! ( सु० उ० ३ | १ । ३ ) अर्थात्‌ “जो सबके कर्ता, सबके शासक 
तथा ब्रह्ाजीकी भी योनि ( उपादान कारण ) परम पुरुपको देखता है ।? “मूत- 
योनिं परिपश्यन्ति धीराः? ( सु० उ० १। १ । ६ )--उस समस्त प्राणियों- 
की योनि ( उपादान कारण )को ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते है ।' इस प्रकार 
स्पट शब्देमि पखल् परमात्माको समस्त भूत-ग्राणियोकी "योनि! बताया गया है; 
इसलिये वही सम्पूर्ण जगतका उपादान कारण है । "यथोर्णनाभिः सुजते गृह्णते 
च! (सु० उ० १। १ । ७ ) इत्यादि मन्त्रके द्वारा यह बताया गया है कि 
“जैसे मकड़ी अपने शरीरसे ही जाळेको बनाती और फिर उसीमे निगल लेती है, 
'उसी प्रकार अक्षरब्रह्मसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकट होता है ।? इसके अनुसार भी 
यही सिद्ध होता है कि एकमात्र परब्रक्म परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण 
खगतूका निमित्त और उपादान कारण है । अतः यह समस्त चराचर विद्व 
भगवानका ही स्वरूप है | ऐसा समझकर मनुश्यको उनके भजन-स्मरणमें छा 
जाना चाहिये; और सवके साथ व्यवहार करते समय मी इस वातको सदा 
व्यानमें रखना चाहिये | 
हँ सम्बन्ध-इस प्रकार अपने सतकी स्थापना और अपनेसे विरुद्ध सोका 
खण्डन करनेके पश्चात इस अध्यायके अन्तमें चूत्रकार कहते हेर 


सूज २८-२९ ] अध्याय १ १०१ 
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एतेन सर्व व्याख्याता व्याख्याता: ॥ १ । ४। २९॥ 


एत्तेन-इस बिव्रेचनसे; सर्वे व्याख्याताई-्समी पूर्वपक्षियोके प्रश्नोका 
उत्तर दे दिया गया । व्याख्याता+-उत्तर दे दिया गया । 

व्याख्या-इस प्रकार विवेचनपूर्वक यह सिद्धान्त स्थिर कर दिया गया कि अह 
ही जगतका उपादान और निमित्त कारण है; साख्यकथित ग्रवान ( जडग्रकृति ) 
नहीं ।? इस विवेचनसे प्रधानकारणवादी साख्योकी ही माँति परमाणुकारणवादी 
न्यायिक आदिके मतोका भी निराकरण कर दिया गया--यह सून्नकार स्पष्ट 
शब्दोमे घोषित करते हैं । “व्याख्याता.” पदका दो बार प्रयोग अध्यायकी समाछि 
सूचित करनेके छिये हैँ । 


~ ९ 
चथा पाद्‌ सस्पूण । 
मया ७ ad 


श्रीवेद्व्यासरचित वेदान्त-दर्शन ( बह्मतूत्र )का 
पहला अध्याय पूरा हुआ । 


श्रीपरमात्मने नमः 


दूसरा अध्याय 


फहला फाढु 
सम्बन्ध-पहले अध्यायमे यह सिद्ध किया गया कि समस्त वेदान्तवाक्य 
एक स्वरसे परवह्य परमेश्वरको ही जगतका अभित्रनिमित्तोपादान कारण वताते 
हैं । इसीछिये उस अध्यायको “समन्वयाध्याय? कहते हैं । बह्म ही सम्पूर्ण 
विश्वका कारण है; इस विषयको लेकर श्रुतियोंमें कोई मतभेद नहीं हैं श्रधान 
आदि अन्य जडवर्गको कारण बतानेवाले सांख्य आदिके मतोंको ग्रदग्रमाण- 
अन्य बताकर तथा अन्य भी वहुत-से हेतु देकर उनका निराकरण किया गया 
है ( अब यह सिद्ध करनेके लिये कि श्रुतियोंका न तो स्म्रतियासे विरोध है और 
न आपसमे ही एक श्रुतिसे दूसरी श्रुतिका विरोध है; यह “अविरोध” नामक 
दूसरा अध्याय आरम्भ किया जाता है । इसमें पहले साख्यवादीकी ओरतसे झङ्का 
उणस्थित करके सूत्रकार उसका समाधान करते हैं--- 
स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्य- 
नवकाशदोषप्रसङ्गात्‌ ॥ २।१।१॥ 
चेत्यदि कहो; स्मृत्यनवकाशदोषग्रसङ्गःनप्रवानको जगतका कारण 
न नाननेसे सांख्यस्मृतिको अवकाश ( मान्यता ) न देनेका दोष उपस्थित होगा; 
इति न=तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; अन्यस्सृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात्‌= 
क्योकि उसको मान्यता देनेपर दूसरी अनेक स्मृतियोको मान्यता न देनेका दोष 
आता है | 
-व्यास्या-“यदि कहा जाय कि 'ग्रधान'को जगतका कारण न मानकर 
श्रह्मको ही माना जायगा तो सर्वज्ञ कपिळ ऋपिद्वारा बनायी हुई सांख्यस्पृतिको 
अवकाश न देनेका- -उते प्रमाण न माननेका प्रसङ्ग आयेगा, इसलिये प्रधानको 
जगतूका कारण अवस्य मानना चाहेये |” तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि 
सांख्यशात्रको मान्यता देकर यदि प्रकृतिको जगतका कारण मान छे तो दूसरे- 
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दूसरे महर्पियोंद्रारा बनायी हुई स्पृतियोको न माननेका दोष उपस्थित हो सकता 
है; इसलिये वेद्ानुकूछ स्मृतियोको ही प्रमाण मानना उचित है; न 
कि वेढके प्रतिकूल अपनी इच्छाके अनुसार बनायी हुई स्मृतिको । दूसरी 
स्मृतियोमे स्पर ही परब्रह्म परमेश्वरको जगतका कारण बताया है । (श्रीमद्भगवद्गीता )# 
विष्णुपुराण | और मनुस्मृति { आदिमे भी समस्त जगतूकी उत्पत्ति 
परमात्मासे ही वतायी गयी है | इसलिये वास्तवमे श्रुतियोके साथ स्मृतियोका कोई 
बिरोध नहीं है । यदि कहीं विरोध हो भी तो वहाँ स्मृतिको छोड़कर श्रुतिके 
कथनको ही मान्यता देनी चाहिये; क्योंकि वेद और स्मृतिके विरोधमें वेद ही 
बल्वान्‌ माना गया है | 


सम्बन्ध-सांख्यज्मात्रोक्त प्रधान” को जगतका कारण न माननेमें कोई दोष 
नहीं है, इस वातकी पुएिके (लिये दूसरा कारण उपस्थित करते हैं--- 


इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २। १ । २ ॥ 


चतथा; इतरेपाम्‌--अन्य स्मृतिकारेकि ( मतमे ); अनुपलूब्धे;-अधान- 
कारणबादकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिये (भी प्रधानको जगतका कारण न 
मानना उचित ही है ) | 
क एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः म्रळयस्तथा ॥ (गीता ७। ६ ) 
“पहले कही हुई मेरी परा और अपरा प्रकृतियों सम्पूर्ण भ्राणियोंकी योनि है, ऐसा 
समझो । तथा मै जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति और प्रलयका कारण हूँ ।? 
अक्ृत्ति स्वामवष्टभ्य विस्सुजामि पुनः पुनः । 
सूत्राममिमं ङृत्लमवशं प्रकतेवदयात ॥ ( गीता ९ । ८) 
मे अपनी प्रकृतिका अवळम्वन करके प्रकृतिके वगसे विवश हुए इस समस्त 
भूतसमुदायको वारंवार नाना म्रकारसे रचता हैँ ।? 
† चिष्णोः सकाशाहुङ्भतं जगत्तत्रैव च स्थितम्‌ । 
स्वितिसंयमकर्तासो जगतोऽस्य जयश्च सः ॥ ( वि० पु० १ । १।३१ ) 
ध्यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुसे उत्पन्न हुआ है और उन्हीमें स्थित है । चे 
इस जगत्के पालक और संदारकर्ता दे तथा सम्पूर्ण जगत्‌ उन्डीका स्वरूप है ।? 
| सोऽभिध्याय दारीरात्‌ स्वाद सिसक्चुर्विविधाः अजाः । 
अप एवं. ससर्जादौ तासु वीर्यमचास्टजत्‌॥ ( मनु० १ । ८) 
“उन्दने अपने गरीरसे नाना प्रकारकी मजाको उत्पन्न करनेकी इच्छासे सङ्कल्प 
करके पहले जळकी ही सृष्टि की फिर उस जळमे अपनी झाक्तिरूप वीर्यका आधान किया ।? 
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व्याख्या-मनु आदि जो दूसरे स्मृतिकार है, उनके ग्रन्योमे सांख्यशाखोक्त 
प्रक्रियाके अनुसार प्रधानको कारण मानने और उससे सृष्टिके होनेका वर्णन नहीं 
मिलता है; इसलिये इस विषयमें सांख्यशाखको प्रमाण न मानना उचित ही है | 

सम्बन्ध--सांख्यकी सृष्टिअक्कियाको योगञ्चात्नके अवर्तक पातक्षल भी मानते 
हैं, अतः उसको मान्यता क्यों न देनी चाहिये ?” इसपर कहते हैं--- 

एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ २। १।३ ॥ 

एतेन-इस पूर्वोक्त विवेचनसे; योग;-्योगशाल्नका भी; प्रत्युक्त!न्मत्युत्तर 
हो गया । 

व्याख्या--उपर्युक्त विवेचनसे अर्थात्‌ पूर्वसूत्रोमे जो कारण बताये गये हैं, 
उन्हींसे पातज्ञल-योगशाक्रकी भी उस मान्यताका निराकरण हो गया, जिसमे 
उन्होंने दृश्य ( जड प्रकृति ) को जगतका खतन्त्र कारण कहा है; क्योंकि अन्य 
बिषियोमे योगका सांख्यके साथ मतभेद होनेपर भी जड प्रकृतिको जगतका कारण 
माननेमें दोनों एकमत हैं; अतः एकके ही निराकरणसे दोनोंका निराकरण हो गया | 

सम्बन्थ-पूर्वभकरणसें यह कहा गया है कि वेदाचकूल स्मपृतियोंकों ही 
प्रमाण मानना आवश्यक है, इसलिये वेदविरुद्ध सांख्यस्मातिको मान्यता न देना 
अनुचित नहीं है | इसलिये पूर्वपक्षी वेदके वर्णनसे सांख्य-मतकी एकता दिखानेके 
लिये कहता है--- 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात ॥ २। १।४॥ 

न--वेतन ब्रह्म जगतका कारण नहीं है; अस्य विलक्षणत्वात-क्योंकि यह 
कार्यरूप जगत्‌ उस ( कारण ) से विलक्षण ( जड ) है; च-और; तथात्वम्‌= 
उसका जड होना; शब्दात--शब्द ( वेद ) प्रमाणसे सिद्ध है । 

व्याख्या--श्रुतिमे परब्रह्म परमात्माको सत्य, ज्ञानलरूप और अनन्त आदिं 
ळक्षाणोंचाळा बताया गया है ( तै० उ० २ । १) और जगतको ज्ञानरहित 
( तै० उ० २। ६) अर्थात्‌ जड कहा गया है । अतः श्रुतिअमाणसे ही 
' इसकी परमेश्वएसे बिळक्षणता सिद्ध होती ' है । कारणसे कार्यका विलक्षण 
होना युक्तिसंगत नहीं है; इसलिये चेतन परब्रह्म परमात्माको अचेतन जगतका 
कारण नहीं मानना चाहिये । 
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सम्वन्ध-यादि कहो, अचेतन कहे जानेवाले आकाग्न आदि तत्त्वोका भी शतियें 
चेतनकी भोति वर्णन मिळता हें । जैसे---क्त्तेज ऐक्षत? (छा० उ० $ | २। 
हे )--उत्त तेजने विचार किया |” “ता आप ऐक्षना' ( छा० उ० ६।२। 
४ ) “उत्त जलने विचार किया ।” इत्यादि । तथा पुराणोंमें नदी, समुद्र» पर्वत 
आदिका मी चेतन-जेसा वर्णन किया गया है | इस प्रकार चेतन होनेके कारण 
यह जगत्‌ चेतन परमात्मासे विलक्षण नहीं है; इसलिये चेतन परमात्माको इसका 
कारण माननेमें कोई आपत्ति नहीं है, तो इसका उत्तर इस अकार दिया जाता हो--- 


अभिमानिव्यपदेशरतु विशेषानुगतिम्याम्‌ ॥ २। १ । ५॥ 
तु=किन्त; ( वहो तो) अभिमानिव्यपदेश४-उन्-उन तत्त्वोके अभिमानी 
देवताओंका वर्णन है; ( यह वात ) विशेषाचुगतिभ्यास्‌नत्रिरेष शब्दोके म्रयोग- 
से तथा उन तत्त्रोमे देवताओके प्रवेशका वर्णन होनेसे ( सिद्ध होती है ) | 
व्यार्या-श्रृतिमे जो “तेज, जल आदिने विचार किया? इत्यादि 
रूपसे जड तत्त्रोम चेतनके व्यत्रहारका कथन है, वह तो उन तत्त्वोके 
अभिमानी देवताआको लक्ष्य करके है । यह चात उन-उन स्थलोमें प्रयुक्त 
हुए विशेष शब्दोंसे सिद्ध होती है | जसे तेज, जळ और अन्न- इन 
तीनोंकी उत्पत्तिका वर्णन करनेके वाद इन्हें "देवता? कहा गया है 
(छा०उ० ६।३।२ ) | तथा ऐतरेयोपनिषद्‌ ( १ २ । ४ ) मे “अग्नि 
वाणी बनकर मुखमें ्रबिट हुआ, वायु प्राण बनकर नासिकामें प्रवि हुआ ।' 
इस प्रकार उनकी अनुगतिका उल्लेख होनेसे भी उनके अभिमानी देवताओंका 
ही वर्णन सिद्ध होता है । इसलिये ब्रझको जगतका उपादान कारण बताना युक्ति- 
संगत नहीं है, क्योंकि आकाश आदि जड तत्त्व भी इस जगतमे उपल्ब्ध होते 
हैं, जो कि चेतन ब्रह्मके घमेसि सर्वया विपरीत छक्षणोंवाले हैं । 


सम्बन्ध-ऊपर उठायी हुई शड्डाका अन्धकार उत्तर देते हैं--- 


इश्यते तु ॥ २। १। ६ ॥ 
तुः=किन्तु; दत्यतेस्धुतिमे उपादानसे विलक्षण वस्तुकी उत्पत्तिका वर्णन 
भी देखा जाता है ( अतः ब्रह्मको जगतका उपादान कारण मानना अनुचित 


नहीं है ) । 
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व्याख्या-यह कहना ठीक नहीं है कि उपादानसे उत्पन्न हानेवाळा कार्य 
उससे विलक्षण नहीं हो सकता; क्योकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियोसें नख-लोम 
आदि जड वस्तुओकी उत्पत्तिका वर्णन वेदमे देखा जाता है । जते, प्यथा सतः 
पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ।? ( मु० उ० १ | १।७) 
अर्थात्‌ “जैसे जीवित मनुष्यप्ते केश और रोएँ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
अविनाशी परअह्मसे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है ।? सजीव चेतन पुरुषसे जड 
नख-लोम आदिकी उत्पत्ति उससे सर्वथा विलक्षण ही तो, है । अतः ब्ह्मको 
जगतका कारण मानना युक्तिसंगत तथा श्रुति-स्वृतियोंसि अनुमोदित है । इसमें 
कोई विरोध नहीं है | 
सम्बन्ध-इसी विषयमे दूसरी शङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण 
करते हैं--- 
असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वा ॥ २ । १ । ७॥ 
चेत्यदि कहो; ( ऐसा माननेसे ) असत्‌=असत्कार्यवाद अर्थात्‌ 
जिसकी सत्ता नहीं है, ऐसी बस्तुकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; इति 
नसतो ऐसी बात नहीं है; प्रतिषेघमात्रत्वात्‌=क्योकि वहाँ "असत्‌? शब्द ग्रतिषेधः 
मात्रका अर्थात्‌ सर्वथा अभावका बोधक है । 
व्याख्या-यदि कहो 'अवयवरहित चेतन ब्रह्मसे सात्रयव जड-वर्गकी उत्पत्ति 
माननेपर जो वस्तु पहले नहीं थी, उसकी उत्पति माननेका दोष उपस्थित होगा; 
जो कि श्रुति-प्रमाणके विरुद्ध है, क्योंकि वेदमें असतुसे सतकी उत्पत्तिको 
असंभव बताया गया है ।! तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि वहाँ वेदमे कारणसे विलक्षण 
कार्यकी उत्पत्तिका निषेध नहीं है; अपितु 'असत?शन्दवाच्य अमावसे भावकी उत्पत्तिको 
असंभव कहा गया है | वेदान्त शाख्में अमावऐे भावकी उत्पत्ति नहीं मानी गयी 
है; किन्तु सत्खरूप सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमात्मामे जो जडचेतनात्मक जगत 
शक्तिरूपसे विद्यमान होते हुए भी अप्रकट रहता - है, उसीका उसके सङ्कल्पसे 
प्रकट होना उत्पत्ति है | इसलिये परन्रहसे जगतकी उत्पत्ति मानना असतूसे 
सतुकी उत्पत्ति मानना नहीं है । 
सम्बन्ध-इसपर पुनः पूर्वपक्षीकी ओरसे शङ्का उपस्थित की जाती है-- 


अपीतौ तइत्प्रसङ्गादसमञ्जसम्‌ ॥ २। १ । ८ ॥ 


सूत्र ७--९ | अध्याय २ १०५७ 
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अपीतो=( ऐसा माननेपर ) प्रझयक्राळमे; तद्ठखसङ्कात्‌न्त्र्मका उस 
संसारके जडत्य और छुख-दु:खादि धर्मॉले युक्त माननेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा, 
इसलिये; असमञ्जसम्‌ः=उपर्युक्त मान्यता युक्तिसगत नही है | 

व्याख्या-यढि प्रल्यकाळमे भी संपूर्ण जगतका उस पर्ल परमात्मामे 
विद्यमान रहना माना जायगा, तव तो उस ब्रह्मकों जड प्रक्गतिक्रे जडत्व तथा 
जीवोके सुख-दुःख आटि धर्मोसे युक्त माननेका प्रसङ्घ आ जायगा, जो किसीको 
मान्य नहीं हे; क्योकि श्रुतिम उस परब्रह्म परमेश्‍वरको सदैव जडत्य आदि 
धर्मेमि रहित, निर्विकार ओर सर्वथा विशुद्ध बताया गया है । इसलिये उपर्युक्त 
मान्यता युक्तियुक्त नहीं है । 

सम्बन्ध-अब सूत्रकार उपर्युक्त शक्काका निराकरण करते हे-- 

नतु द्टान्तभावात्‌ ॥२।१।९॥ तत 


(उपर्युक्त वेढसम्मत सिद्धान्तमे ) तु--निःसदेह; नःन्पूर्वसूत्रमे बताये हुए दोष 
नहीं है; इश्टान्तमायात-त्योंकि ऐसे बहुत-से दृष्टान्त उपलब्ध होते 'है 
( जिनसे कारणमे कार्यक्रे ब्रिळीन हो जानेपर भी उसमे कार्यके धर्म नहीं 
रहनेकी बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-पूर्वसूत्रमें की हुई शङ्का समीचीन नहीं है; क्योकि कार्यके अपने 
कारणमे विळीन हो जानेके वाढ उसके धर्म कारणमे रहते हैं, ऐसा नियम नहीं 
है; अपितु इसके बिपरीत वहुत-से दशान्त मिलते हैं | अर्थात्‌ जब कार्य कारणमे 
बिढीन होता हैं, तव उसके घर्म भी कारणमे विळीन हो जाते है, ऐसा देखा 
जाता हे । जैसे सुवर्णते बने हुए आभूपण जब अपने कारणमे विलीन हो 
जाते हैं, तब उन आमूपणोकरे धर्म सुबर्णमे नहीं देखे जाते हैं। तथा मिड्रीसे 
बने हुए घड आदि पात्र जब अपने कारण मृत्तिकामे, विळीन हो जाते हैं, तब 
घट आदिके धर्म उस मृत्तिकामे नहीं ठेखे जाते हैं | इसी प्रकार और भी 
बहुत-से दृष्टान्त हैं । इससे यही सिद्ध हुआ कि प्रल्यकाळ या सृष्टिकालमे और 
किसी भी अवस्थाम कारण अपने कार्यके धर्मोसे लिस नहीं होता है । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त सूत्रमे वादीकी झङ्काका निराकरण, किया गया 4 अव 
उसके द्वारा उठाये हुए दोषोंकी उत्तीके यतमे व्याति बताकर अपने मतको निर्दोष 
सिद्ध करते है 


Ch 
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स्वपक्षदोषाच ॥ २। १। १० ॥ 

खपक्षदोषात्‌=्रदीके अपने पक्षमे उपर्युक्त समी दोष आते हैं, इसलिये; 
पू--भी; प्रधानको जगतका कारण मानना ठीक नहीं है । 

व्याख्या-सांख्यमतावळम्बी खयं यह मानते है कि जगतका कारणरूप 
प्रधान अवयवरहित, अव्यक्त और अग्राह्य है । उससे साकार, व्यक्त तथा देखने- 
सुननेमे आनेवाळे जगतकी उत्पत्ति मानना तो कारणसे विक्षण कार्यकी उत्पत्ति 
माननेका दोष स्वीकार करना है । तथा जगतूकी उत्पत्तिके पहले कार्यके 
शब्द, स्पर्श आदि धर्म प्रधानमे नहीं रहते और कार्यकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ कार्ये 
आ जाते हैं, यह माननेके कारण उनके मतमे असतसे सत्‌की उत्पत्ति खीकार 
करनेका दोष मी ज्यो-का-त्यो रहा । इसके सिवा, प्रलयकाळमे जत्र समस्त कार्य 
ग्रधानमें विळीन हो जाते है, उस समय कार्यके शब्द, स्पर्श आठि धर्म प्रधानमें 
नहीं रहते; ऐसी मान्यता होनेके कारण वादीके मतमे भी कारणमे कार्यके 
घर्म आ जानेकी शङ्का पूर्ववत्‌ बनी रहती है | इसलिये वादीके द्वारा उपस्थित 
किये हुए तीनो दोष उसके ग्रधानकारणवादमें ही पायें जाते है, अतः प्रधानको 
जगतूका कारण मानना कदापि उचित नहीं है । $. - 

सम्बन्ध-उपर्युक्त कथनपर वादोद्वारा किये जा सकनेवाले आक्षेपको स्वयं 
उपस्थित करके सूत्रकार उसका निराकरण करते हैँ 

तकोप्रति्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोक्ष- 

प्रसङ्गः ॥ २।१।११॥ 

चेत्‌ इतिन्यदि ऐसा कहो कि; तर्काग्रतिष्ठानात्‌=तकोकी स्थिरता न 
होनेपर; अपि=भी; अन्यथाचुमेयम्‌=दूसरे प्रकारसे अनुमानके (द्वारा कारणका 
निश्‍चय करना चाहिये; एवम्‌ अपि-तो ऐसी श्थितिमे मी; अनिर्मोक्षप्रसज्ञ+-- 
मोक्ष न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा | 

व्याख्या-एक मतावलम्बीद्वारा उपस्थित की इई युक्तिको दूसरा नहीं 
मानता, वह उसमें दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपस्थित करता है; किन्तु इस 
दूसरी युक्तिको वह पहला नहीं मानता, बह उसमे भी दोष सिद्ध करके नयी ही 
युक्ति प्रस्तुत करता है । इस प्रकार एकके बाद दूसरे तको उठते रहनेसे उनकी 


सूत्र १०--१३ | अध्याय २ १०९ 
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कोई स्थिरता या समाप्ति नहीं है, यह कहना ठीक है, तथापि दूसरे प्रकारसे अनुमानके 
हारा कारणतत्तका निश्चय करना चाहिये, ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि 
ऐसी स्थितिमे वेदग्रमाणरहित कोई भी अनुमान वास्तविक ज्ञान करानेवाळ सिद्ध 
नहीं होगा । अतएव उसके द्वारा तत्वज्ञान होना असम्भव है और तत्त्वज्ञानके विना 

मोक्ष नहीं हो सकता | अतः साख्य-मतमे ससारसे मोक्ष न हानेका प्रसङ्ग आ जायगा । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकास अधाचकारणवादका खण्डन करके उन्हीं 

युक्तियोंस अन्य वेदाविरुद्ध मतोंका भी निराकरण हो जाता है, ऐसा कहते हैं--- 
एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ २।१।१२॥ 

एतेन=इस पूर्वनिरूपित सिद्वान्तमे; शिष्टापरिग्रहाः=रिष्ट पुरुषोद्दार 
अस्वीकृत अन्य सत्र मतोंका; अपि=भी; च्याख्याताःमग्रतिवाद कर दिया गया । 

व्यास्या-पौंचवें सूत्रसे न्यारहवे सृत्रतक जो साँख्यमतावलम्ति्योद्वारा 
उपस्थित की हुई जद्भाओंका निराकरण करके वैदिक सिद्धान्तका प्रतिपादन किया 
गया है; इसीसे दूसरे मत-मतान्तरोका भी, जो वेढानुकूळ न होनेके कारण शिष्ट 
पुरुपोको मान्य नहीं है, निराकरण हो गया । क्योकि उनके मत भी इस विषयमे 
सांख्यमतसे ही मिळते-जुळते हैँ । 

सम्वन्ध-पर्वम्रकरणमें अघानकारणवादका निराकरण किया गया। अव 
चहाकारणवादमे दूसरे प्रकारके दोपोकी उद्धावना करके उनका निवारण किया 
जाता हे--- 

मोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्‌ स्याक्काकत्रत्‌ ॥ २। १ । १३ ॥ 

चेत्=्यरि कदो; भोकत्रापत्ते:-( ब्रह्मको जगतका कारण माननेसे उसमें ) 
मोक्तापनका प्रसङ्ग आ जायगा, इसलिये; अविभागः=जोव और ईरका विभाग 
सिद्ध नही होगा, उसी प्रकार जीव और जड-वर्गका भी परस्पर विभाग सिद्ध वहीं 
होगा; ( इति न्‌= ) तो यह कहना ठोक नहीं है; लोकवतूक्योंकि लोकें 
जसे विभाग' देखा जाता है, वैसे; स्यात्‌न्हो सकता है । 

व्यास्या-वदि कहो कि नक्षको जगतका कारण मान ळेनेसे खयं ब्रह्मका 
ही जीवके रूपमै कर्म-फळ&ूप सुख-दुःख आदिका भोक्ता होना सिद्ध हो जायगा; 
इससे जीव और ऽखरका विभाग सम्भव नहीं रहेगा तथा जडवर्गमे भोक्तापन 
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आ जानेसे भोक्ता ( जीवात्मा ) और भोग्य ( जडवर्ग ) का मी विभाग असम्भव 
हो जायगा; तो ऐसी बात नहीं है; क्योकि लोकमे एक कारणसे उत्पन्न हुई 
वस्तुओमे ऐसा विभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है; उसी प्रकार ब्रह्म और जीवात्मा 
तथा जीव और जडवर्गका विभाग होनेमे भी कोई बाधा नहीं रहेगी । अर्थात्‌ 
लोकमे जसे यह बात देखी जाती है कि पिताका अंशमूत वालक जब गर्भमे 
रहता है तो गर्भजनित पीडाका भोक्ता वही होता है, पिता नहीं होता । तथा 
उस बालक और पिताका विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है | उसी प्रकार ब्रह्ममे 
भोक्तापन आनेकी आशङ्का नहीं है तथा जीवात्मा और परमात्माके परस्पर विभाग 
होनेमे मी कोई अडचन नहीं है | इसके «सिवा, जैसे एक ही पितासे उत्पन्न 
नहुत-से छड़के परस्पर एक-दूसरेके सुख-दुःखक्रे भोक्ता नहीं होते, इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न जीवोको कर्मानुसार जो सुख-दुःख प्राक्त होते है, उनका उपभोग वे 
पथुक्‌ प्रथक्‌ ही करते हैं, एक दूसरेके नहीं | इसी तरह यह मी देखा जाता 
है कि एक ही प्रथिवी-तत्तके नाना प्रकारके कार्य घट, पट, कपाट आदिमे परस्पर 
भेदकी उपलब्धि अनायास हो रही है, उसमे कोई वाधा नहीं आती । घडा 
चन्न या कपाट नहीं बनता और बल्न घडा नहीं बनता और कपाट बल नहीं 
बनता | सबके अळग-अळग नाम, रूप और व्यवहार चलते रहते है । उसी 
प्रकार एक ही ब्रझके असंख्य कार्य होनेपर भी उनके विंभागमें किसी प्रकारकी 
बाधा नहीं आती है । 

सम्बन्ध-ऐसा माननेसे कारण और कार्यमें अनन्यता सिड नही होगी, 
ऐसी शङ्का प्राप्त होनेपर कहते हैं--- 


तदनन्यत्वमारम्भणङान्दादिम्यः ॥ २। १। १४॥ 


आरम्भणशन्दादिम्यः=आरम्मण शब्द आदि हेतुओसे; तदनन्यत्वस्‌= 
उसकी अर्थात्‌ कार्यकी कारणसे अनन्यता सिद्ध होती है । 

व्याख्या--छान्दोग्योपनिषद्‌में यह कहा गया है कि “यथा सोम्यैकेन मृल्िण्डेन 
सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्याद्‌ वाचारम्मणं विकारो नामधेयप्र मृत्तिकेत्येव स॒त्यम्‌ |? 
( छा० उ० ६। १ । ४ ) अर्थात्‌ “हे सोम्य ! जेसे मिट्टीके एक ढेलेका तत 
जान छेनेपर मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाळे समस्त कार्य जाने हुए हो जाते हैं; उनके 
नाम और आकृतिकें मेद तो व्यवहारके लिये है, बाणीसे उनका कथनमात्र 
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होता है, वास्तवमे तो कार्यरूपमे मी वह मिट्टी ही है |? इसी अकार यह कार्य- 
रूपमे वर्तमान जगत्‌ भी त्रह्महूप ही है | इस कथनसे जगतूकी ब्र्मसे अनन्यता 
सिद्ध होती है; तया सूत्रमे “आदि? शब्दका प्रयोग होनेसे यह अमिग्राय निकलता 

कि इस ग्रकरणमे आये इए दूसरे वाक्योसे भी यही वात सिद्ध होती है । उक्त 
प्रकरणमे 'ऐतदाल्म्यमिंदं सर्वमःका ( छा०उ०६। ८ से लेकर १६ वे खण्डतक ) 
प्रयोग कई वार हुआ है | इसका अर्य है कि प्यह सच कुछ ब्रह्मलरूप है ।' 
इस प्रकार श्रुतिनं कारणरूप ब्रह्मसे कार्यरूप जगतको अनन्यताका स्पष्ट शब्दोमे 
प्रतिपादन किया है । उसी प्रकरणमे उपदेशका आरम्भ करके आचार्यने कहा है-- 
“सुढेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ |? ( छा० 5० ६ | २ | १ ) अर्थात्‌ हे 
सोम्य | यह समस्त जगत्‌ प्रकट होनेसे पहले एकमात्र अद्वितीय मत्यखरूप 
ब्रह्म ही था ।' इससे अनन्यताके साथ-साथ यह भी सिद्ध होता है कि यह जड- 
चेतन भोग्य और मोक्ताके आकारमे प्रत्यक्ष दीखनेवाळा जगत्‌ उत्पत्तिके पहले भी 
अवश्य था | परन्तु था परब्रह्म परमात्माको शक्तिरूपमे । इसका वर्तमानरूप उस 
समय अप्रकट था । जेसे खर्णके विकार हार-कंकण-कुण्डळ आदि उत्पत्तिके पहले 
और विलीन होनेके वाद अपने कारणरूप खर्णमे शक्तिरूपसे रहते है । शक्ति, 
आक्तिमानमे अभेद होनेके कारण उनकी अनन्यतामे किसी प्रकारका दोष नहीं 
आता; उसी प्रकार यह जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पत्तिके पहले और 
प्रज्यक्रे वाढ परत्रझ्ष परमेखरमें शक्तिरूपसे अव्यक्त रहता हैं | अतः जगतकी बक्से 
अनन्यतामे किसी प्रकारकी वाधा नहीं आती । गीतामे भगवानने खयं कहा है 
कि “यह आठ मेढोवाळी जड प्रकृति तो मेरी अपरा प्रकृतिरूपा शक्ति है और 
जीवरूप चेतन-सपुदाय मेरी परा अकृति है, ( ७। ७ ) इसके वाढ यह भी 
बताया है कि ये दोनो समस्त प्राणियोके कारण है, और मैं सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति 
एवं प्रल्यरूप मद्दाकारण हूँ ।? ( गीता ७ | ६ ) इस कथनसे भगवानूने अपनी 
प्रकृतियोंके साथ अनन्यता सिद्ध की है । इसी प्रकार मन्त्र समझ लेना 'चाहिय । 

सम्बन्ध-पहले जो यह वात कही थी कि कार्य केवल वाणीका विषय हँ, 

कारण ही सत्य हैं; उससे यह अस हो सकता है कि कार्यकी वास्तविक सत्ता 
नहीं है। अतः इस अड्लाको दूर करनेके लिये यह सिद्ध करते हैँ कि अपनी वर्तमान 
अवस्थाके पहले भी श्क्तिरूपमे कार्यकी सचा रहती है" 


भावे चोपळब्धेः ॥ २। १ । १५॥ 
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भावे=(कारणमे शक्तिरूपसे ) कार्यकी सत्ता होनेपर; च-ही; उपलब्धेः 
उसकी उपलब्धि होती है, इसलिये यह सिद्ध होता है कि (यह जगत्‌ अपने 
कारण-अह्ममें शक्तिरूपसे सदैव स्थित है) । 

व्याख्या-यह बात दृढ करते है कि कार्य अपने कारणमे शक्तिरूपसे 
सदेव बिद्यमान रहता है, तभी उसकी उपळन्वि होती है; क्योकि जो वस्तु वास्तव- 
में विद्यमान होती है, उसीकी उपलब्धि हुआ करती है । जो वस्तु नहीं होती 
अर्थात्‌ खरगोशके सींग और आकाशके पुप्पकी भॉति जिसका सर्वथा अमाव होता 
है, उसकी उपलब्धि मी नहीं होती | इसलिये यह जड-चेतनात्मक जगत्‌ अपने 
कारणरूप परभक्ष परमेश्वरमे शक्तिरूपसे अवश्य बिद्यमान है, और सदैव अपने 
कारणसे अभिन्न है । 

सम्वन्ध-सत्कार्यवादकी सिद्धिके लिये ही पुनः कहते है-- 

सत्त्वान्चाचरस्य ॥ २ । १। १६) 

अवरस्य=कार्यका; सक्चातू-सत्‌ होना श्रुतिमे कहा गया है, इससे; च=भी; 
( प्रकट होनेके पहले उसका होना सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६ २ । १ )में कहा गया है कि “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌---'हे सोम्य | यह प्रकट होनेसे पहले भी सत्य था। 
ब्रहृदारण्यकृमे भी कहा है “्तदूघेदं त्चैव्याकृतमासीत्‌ ( १। ४ । ७ ) “उस 
समय यह अप्रकट था |? इन चर्णनोसे यह सिद्ध है कि स्थूलरूपमे प्रकट होनेके 
पहले यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारणमे शक्तिरूपसे विद्यमान रहता है और वही 
सृष्टिकाळमे प्रकट होता है | 

सम्बन्ध-श्रुतिसे विरोध अतीत होनेपर उसका निराकरण करते हैं--- 
असङ्क्यपदेशान्नेति चेन्न घमीन्तरेण वाक्यरोषात्‌ ॥२। १) १७॥ 

चेत्‌-यदि कहो; ( दूसरी श्रृतिमे ) असठ्ठयपदेशात्‌--उत्पत्तिके पहले इस 
जगतूको “असत्‌? बतलाया है, इसलिये; न-कार्यका कारगमे पहळेसे ही विद्यमान 
होना सिद्ध नहीं होता; इति न्तो ऐसी वात नहीं है; ( क्योंकि ) घर्मान्त- 
रेण-वैसा कहना घर्मान्तरकी अपेक्षासे है; वाक्यशेषातूः-यह वात अन्तिम वाक्य- 
से सिद्ध होती है । 
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व्याख्या--तैत्तिरीयोपनिषद्मे कहा है कि “असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो 
बै सदजायत | तदात्मान* खयमकुरुत | तस्मात्तत्सुकृतमुच्यते |? ( तै ० उ० २ । ७ ) 
अर्थात्‌ 'यह सत्र पहले “असत्‌? ही था, उसीसे सत, उत्पन्न हुआ; उसने खयं 
ही अपनेको इस रूपमें बनाया, इसलिये उसे भुक्त? कहते हैं |? इस श्रुतिमे 
जो यह बात कही गयी है कि “पहले असत्‌ ही था? उसका अभिप्राय यह नहीं 
है कि यह जगत्‌ प्रकट होनेके पहले नहीं था, क्योकि इसके बाद "आसीत्‌? पदसे 
उसका होना कहा है । फिर उससे सतकी उत्पत्ति बतळायी है | तत्पश्चात्‌ यह 
कहा है कि उसने खयं ही अपनेको इस रूपमे प्रकट किया है | अत, यहाँ यह 
समझना चाहिये कि धर्मान्तरकी अपेक्षासे उसको 'असत? कहा है । अर्थात 
प्रकट होनेसे पहले जो अप्रकट रछूपमे विद्यमान रहना धर्मान्तर है, इसीको “असत? 
नामसे कहा गया है, उसकी अविद्यमानता वतानेके लिये नहीं । तात्पर्य यह कि 
उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत्‌ असत---अप्रकट था । फिर उससे सतकी उत्पत्ति हुई--- 
अर्थात्‌ अप्रकट जगत्‌ अपने अग्राकव्यरूप धर्मको त्यागकर प्राकव्यरूप धर्मले 
युक्त हुआ--अप्रकटसे प्रकट हो गया । छान्दोग्योपनिषद्मे इस बातको स्पष्ट 
खूपसे समझाया है | वहाँ श्रुतिका वर्णन इस प्रकार है--'तद्वैक आहुरसदेवेदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत ।? ( ६।२। १ ) अर्थात्‌ 'कोई- 
कोई कहते हैं, यह जगत्‌ पहले “असत्‌? ही था, अकेला वही था, दूसरा कोई 
नहीं, फिर उस “असतःसे "सत्‌? उत्पन्न हुआ ।? इतना कहकर श्रुति स्यं ही 
अभावके श्रमका निवारण करती हुई कहती है--'कुतस्त खळ सोम्येव 
स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति ! (६।२। २ ) “किन्तु हे सोम्य ! 
ऐसा होना कसे संभव है, असतसे सत्‌ कैसे उत्पन्न हो सकता है । तात्पर्य 
यह है कि अभावसे भावकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसलिये 'सत्त्वेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ ।? ( ६।२।२) “यह सब पहले सत्‌ ही था? यह 
श्रुतिन निश्चय किया है । इस प्रकार वाक्यशेषसे सत्कार्यवादकी ही सिद्धि होती है । 


सम्वन्ध-पुनः इसी वातको दृढ़ करते है--- 


युक्तेः झाब्दान्तराच्च ॥ २ । १ । १८ ॥ 
युक्तेः्युक्तिसे; चन्तथा; शब्दान्तरातू-दूसरे शब्दोसे मी ( यही बात 
सिद्ध होती है ) । 
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व्याख्या--जो वस्तु वास्तवमे नहीं होती, उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा 

जाता, जैसे आकारामे कूळ उगना और खरगोराके सांग होना आजतक किसीने 

नहीं देखा है | इस युक्तिसे तथा बृहदारण्यक आदिमे जो उसके लिये अव्याकृत 

आदि शब्द प्रयुक्त है, उन शब्दोसे भी यही बात सिद्ध होती है कि “यह जगत्‌ 
उत्पन्न होनेसे पहले भी 'सत्‌? ही था |! 


सम्बन्ध- अब पुनः उसी वातको कपडेके हष्टान्तसे तिद्ध करते है-- 


पटवच्च ॥ २। १ । १९ ॥ 

पटबत्‌=्सूतमे वस्रकी भाँति; च-भी ( ब्रक्ममें यह जगत्‌ पहलेसे ही 
स्थित है ) । 

व्याख्या-जवतक कपड़ा शक्तिरूपसे सूतमे अप्रकट रहता है, तबतक वह 
नहीं दीखता, वही जब बुननेवालेके द्वारा बुन लिये जानेपर कपडेके रूपमे प्रकट 
हो जाता है, तब अपने रूपमे दीखने लगता है | प्रकट होनेसे पहळे और प्रकट 
होनेके बाद दोनो ही अवस्थाओमे वस्न अपने कारणमे विद्यमान है और उससे 
अमिन भी है--इसी प्रकार जगतको भी समझ छेना चाहिये । वह उत्पत्तिसे 
पहले भी ब्रह्ममे स्थित है और उत्पन्न होनेके बाद भी उससे पृथक्‌ नहीं हुआ है । 

सम्वन्ध-इसी वातको प्राण आदिके इष्टान्तसे समजझ्ञाते हे 


यथा च प्राणादि ॥ २। १।२०॥ 

चमत्तथा; यथाःन्जेसे; प्राणादि आण और इन्द्रियाँ ( स्थूल शरीरसे 
बाहर निकळनेपर नहीं दीखतीं तो भी उनकी सत्ता अवश्य रहती है, उसी प्रकार 
प्रल्यकाछम भी अन्यक्तरूपसे जगतकी स्थिति अवश्य है ) । 

व्याख्या--जेसे मृत्युकाळमे प्राण और इन्द्रिय आदि जीवात्माके साथ-साथ 
झरीरसे बाहर अन्यत्र चले जाते है, तत्र उनके खरूपकी उपलब्धि नहीं होती, 
तथापि उनकी सत्ता अवस्य है | उसी प्रकार प्रयकाळमे इस जगतकी अप्रकट 
अवस्था उपलब्ध न होनेपर भी इसकी कारण-रूपमे सत्ता अवश्य है, ऐसा 
समझना चाहिये । 

सम्बन्धः-नहको जगतका कारण और जगतकी उसके साथ अचन्यता 
माननेमें दूसरे प्रकारकी शङ्का उठाकर उत्तका निराकरण करनेके लिये अगला 
प्रकरण आरस्भ किया जाता हैन 


~ EM 
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इतरव्यपदेशादधिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २ । १।२१॥. 


इतरव्यपदेशात्‌न्भर ही जीवरूपसे उत्पन्न होता है, ऐसा कहनेसे; 
हिताकरणादिदोपप्रसक्ति।=( त्रह्ममे ) अपना हित न करने या अहित करने 
आदिका दोप आ सकता है । 

व्याख्या-श्रुतिमे कडा है कि “तत्रमसि श्रेतकेतो' ( छा०उ० ६।८।७) 
- है खेतकेनु ! तू बही है |! “अयमात्मा ब्रह्म' (बृह० उ० २ | ५] १९ )--- 
“यह. आमा ब्रह्म है |? तथा “सेयं देवतेमास्तिखो देवता अनेनेव जीवेनालुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरोत्‌? ( छा० 3० ६ | ३ | ३ )--अर्थात्‌ उस देवता (ब्रह्म), 
ने तेज आदि नत्रसे निर्मित गरीरमे इस जीवात्मारूपसे प्रवेश करके नाम- 
रूपोको प्रकट किया |? इसके सिवा यह भी कहा गया है कि स्वी त्व 
पुमानमि त्व कुमार उत वा कुमारी! ( श्वेता० ४ । ३ )--तु खरी है, तू पुरुष 
है. ठ. ही कुमार और कुमारी है ।? इत्यादि । इस वर्णनसे स्पर है कि ब्रझ 
खय ही जीबरूपसे उत्पन हुआ हैं | इससे ब्रह्मम अपना हित न करने अथवा' 
अहित करनेका दोप आता हैं. जो उचित नहीं है; क्योकि जगतमे ऐसा कोई 
मी प्राणी नहीं देखा जाता जो कि समर्थ होकर भी दु.ख भोगता रहे और 
अपना हित न करे | यटि वह स्वयं ही जीव बनकर दु.ख भोग रहा है, तब 
नो सर्जन. सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरका इस प्रकार अपना हित न करना और 
अहिन करना अर्थात्‌ अपनेको जन्म-मरणके चक्करमे डाले रहना आदि अनक 
दोष संघटित होने छगेगे, जो कि सर्वथा अयुक्त है; अतः ब्रह्मफो जगतका 
कारण मानना उचित नहीं दै | 

सखन्ध-अब उक्त बड्डाका निराकरण करनेके लिये कहते हे 


अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २। १।२२॥ 
तु=किन्तु( ब्रह्म जीव नहीं है, अपितु उससे ); अधिकम्र-अधिक हैं; 
भेदनिर्देशात्‌-क्योंकि जीवात्मासे ब्रह्मका भेद बताया गया है । 
च्याख्या--्रहदारण्यकोपनिपद्मे जनक और याज्ञवस्क्यके सवादका वर्णन 
हैं । वहाँ सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि आढि देवी ज्योतियोका तथा वाणी आदि. 
आध्यात्मिक ज्योतियोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ इनके अमावमे “आत्मा? को “ज्योति! -- 
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अर्थात प्रकाशक बतलाया है | ( ब्र०३० ४ । ३ । ४-६ ) फिर उस आत्माका 
स्वरूप पूछे जानेपर विज्ञानमय जीवको आत्मा बताया | (बृ० उ०४।३।७) 
सदनन्तर जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि अवस्थाओके भेदोका वर्णन करते हुए 
का है कि “यह जीव सुषृत्तिकालमें बाहर-मीतरके ज्ञानसे शून्य होकर परत्रह्म परमात्मासे 
संयुक्त होता है | (ब्रु० उ० ४ । ३ । २१ ) तत्पश्चात्‌ मरणकाकी स्थितिका 
निरूपण करते इए बताया है कि “उस परन्रह्मसे अधिष्ठित हुआ यह एक शरीरसे 
दूसरे शरीरमे जाता है ।? ( ब्रु० उ० ४ | ३। ३५ ) इस वर्णनसे जीव और 
अह्मका भेद स्पष्ट हो जाता है | इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्मे जो यह कहा है. 
किं "अनेन जीवेनात्मनालुप्रविश्य? इत्यादि; इसका अर्थ जीवरूपसे ब्रह्मका प्रवेश 
करना नहीं, अपितु जीवके सहित ब्रह्मका प्रवेश करना है । ऐसा माननेसे ही 
इवैत्मश्वतरोपनिषद्‌ ( ४ । ६ ) मे जो जीव और ईख़रको एक ही शरीरग्हप 
बक्षपर रहनेवाले दो पक्षियोकी भाँति बताया गया है, बह सङ्गत होता है । 
(एवं) कठोपनिषदूमे जो द्विवचनका प्रयोग करके हृदयरूपी गुहामे प्रविष्ट दो तत्त्वो 
{ जीवात्मा और परमात्मा ) का वर्णन किया गया है | स्वेताइत्र० ( १ । ९ ) मे 
जो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ विशेषण देकर दो अजन्मा आत्माओं ( जीव और ईखर ) 
का प्रतिपादन हुआ है तथा श्रुतिमे जो परन्रझ परमेश्वरको प्रकृति एवं जीवात्मा 
दौनोपर शासन करनेवाला कहां गया है, इन सव वर्नोकी सङ्गति मी जीव 
और ब्रह्मे भेद माननेपर ही हो सकती है | अन्तर्यामि-त्राहमणमे तो स्पष्ट शाब्दोमे 
जीवात्माको ब्रह्मका शरीर कहा गया है (वृ० 3० ३। ७ । २२ ) । मेत्रेयी 
ब्राह्मण ( ब्व० उ० २ । ४ । ५ ) में परमात्माको जानने तथा ध्यान करने 
योग्य बताया है | इस प्रकार वेदमे जीवात्मा और परमात्माके भेदका वेन होने से 
ग्रही सिद्ध होता है कि वह जगतका कर्ता, धर्ता और सहर्ता परमेश्वर जोब नहीं; 
किन्तु उससे अधिक अर्थात्‌ जीवके स्वामी है । 'तत्तमसि?' “अयमात्मा ब्रह्म 
इत्यादि बाक्योद्वारा जो जीवको ब्रह्मरूप बताया गया है, वह पूर्ववणित कारण 
और कार्यकी अनन्यताको लेकर है । परमेश्वर कारण है और जड-चेतनात्मक 
जगत्‌ उनका कार्य है | कारणसे कार्य अभिन्न होता है, क्योंकि वह उसकी ही 
शक्तिका विस्तार है | इसी दृष्टिसे जीव भी परमात्मासे अभिन्न है । फिर भी उनमे 
स्वरूपगत भेद तो है ही | जीव अल्पज्ञ है, त्रह्म सर्वज्ञ । जीव ईख़रके अधीन 
है, परमात्मा सबके शासक और स्वामी है | अतः जीव और मह्मका अत्यन्त 
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अमेद नहीं सिद्ध होता । जिस प्रकार कार्यरूप जड प्रपञ्चकी कारणरूप न्रझ्से 

अभिन्नना होते हुए भी भेद प्रत्यक्ष है | उसी प्रकार जीवात्माका भी ब्रह्मते भेद 

है । ब्रह्म नित्यमुक्त है; अत. अपना अहित करना--आवागमनके चक्रमे अपने- 

को डले रहना आदि दोष उसपर नहीं छगाये जा सकते | 


सम्बन्ध-इसी वातको हढ करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं--- 


अइमादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २। १। २३ ॥ 


चतथा; अस्मादिवत्‌=( जड ) पत्यर आदिकी भाँति, ( अल्पञ्च } 
जीवात्मा मी ्रह्मले मिन है, इसलिये; तदनुपपत्तिः=जीवात्मा और परमात्माका 
अत्यन्त अभेद नहीं सिद्ध होता । 

व्यास्या-जिस प्रकार परमेश्वर चेतन, ज्ञानखरूप, आनन्दमय तथा सबके 
रचयिता होनेके कारण अपनी अपरा प्रकृतिकरे विस्ताररूप पत्थर, काठ, लोहाः 
और सुवर्ण आदि निर्जीव जड पदार्थोसे भिन्न हैं, केवळ कारणरूपसे उन वस्तुओं 
अनुगत होनेके कारण ही उनसे अभिन्न कहे जाते हैँ, उसी प्रकार अपनी परु 
प्रक्रतिके विस्तारमूत जीचसमुदायसे भी वे भिन्न ही है; क्योकि जीव अल्पक्ष एक 
सुख-दु.ख आदिका भोक्ता है और परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार; 
सर्वनियन्ता तथा सुख-दु.खसे परे है । कारण और कार्यकी अनन्यताको लेकर 
ही जीवमात्र परमेश्त्ररसे अभिन्न वतळाये जाते हैं | इसलिये ब्रह्ममे यह दोष नहीं 
आता कि प्वह अपना अहित करता है ।? वह हित-अहितसे ऊपर है । सबकाः 
हित उसीसे होता है । 

सम्बन्ध-यहॉतक सर्वज्ञ, सर्वशाक्तिमान्‌ परमेश्वरको समस्त जगतका कारण 
होते हुए सी सबसे विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया | उसमें प्रतीत 
होनेवाले दोषोंका सी मलीमोति निराकरण किया गया | अव उत्त सत्यर्सकल्म 
परमेश्वरका विना किसीकी सहायता और परिश्रमके केवल संकत्पमात्रसे ही विचित्र 
जयतकी रचना कर देना उन्हीके अचरूप है, यह सिद्ध करनेके लिये अगला 
तकरण आरम्म किया जाता है 


उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २।१। २४ ॥ 
चेत्यदि कहो; उपसंद्ारदर्शनात्‌=( लोकमे घट आदि वनानेके लिये ) 
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साधन-सामग्रीका संग्रह देखा जाता है, ( किंतु ब्रह्मके पास कोई साधन नहीं 
है ) इसलिये; न-अह्म जगतका कर्ता नहीं है; इति न्‌=तो ऐसा कहना ठीक नहीं 
है; हिल्क्योकि; क्षीखत्-्दूघकी माँति ( ब्रह्मको अन्य साधनोंकी अपेक्षा नहीं है) । 


व्याख्या-यदि कहो कि छोकमें घडा, वख आदि बनानेके लिये सक्रिय कार्य- 
कर्ताका होना तथा मिट्टी, दण्ड, चाक और सूत-करघा आदि साघनोका संग्रह 
आवश्यक देखा जाता है; उन साधन-सामग्रियोंके बिना कोई भी कार्य होता नहीं 
दिखायी देता है । परंतु ब्रह्मकों एकमात्र, अद्वितीय, निराकार, निष्क्रिय आदि 
कहा गया है, उसके पास कोई भी साधन-सामग्री नहीं है; इसलिये वह इस 
विचित्र जगतकी सृष्टिका कार्य नहीं कर सकता तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
क्योकि जेंसे दूध अपनी सहज शक्तिसे, किसी वाह्य साधनकी सहायता लिये 
बिना ही दहीरूपमे परिणत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी 
स्वाभाविक शक्तिसे जगतका स्वरूप धारण कर लेता है । जैसे मकडीको जाळा 
बनानेके लिये किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार परब्रह्म 
भी किसी अन्य साधनका सहारा लिये त्रिना अपनी अचिन्त्य शक्तिसे ही 
जगतकी रचना करता है । श्रुति परमेश्वरकी उस अचिन्त्य शक्तिका वणेन इस 
प्रकार करती है---'उस परमात्माको किसी साधनकी आवश्यकता नहीं है, उसके 
समान और उससे बढ़कर भी कोई नहीं देखा जाता है | उसकी ज्ञान, बळ और 
क्रियारूप स्वाभाविक पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती है |? (श्वेता० ६) ८) 


सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि दुघ-जठ जादि जड वस्तुओगे 
तो इस प्रकारका परिणाम होना सम्भव है, क्योंकि उसमें संकल्पपुर्वक विचित्र 
रचना करनेकी ग्रव॒त्ति नहीं देखी जाती; परंतु बह्म तो ईक्षण (संकल्प या विचार ) 
पूर्वक जगतक्की रचना करता है, अतः उसके (लिये दूषका हष्टान्त देना ठीक 
नहीं है। जो लोग सोच-विचारकर कार्य करनेवाले हैं, ऐसे लोगोको साधन- 
सामयीकी आवश्यकता होती ही है | वहम अद्वितीय होनेके कारण साधनशून्य 
है, इसलिये वह जगतका कर्ता कैसे हो सकता है £” इसर कहते है-- 


~= 


देवादिवदपि लोके ॥ २। १। २५॥ 
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लोकेछोकमे; देवादिवत्‌-देवता आदिकी भॉति; अपि=( विना उपकरण- 
के ) भी; ( कार्य करनेकी शक्ति देखी जाती है ) । 

व्याख्या-जेसे लोकमे देवता और योगी आदि बिना किसी उपकरणकी 
सहायताके अपनी अद्भुत शक्तिके द्वारा ही बहुत-से शरीर आदिकी रचना कर 
लेते है; विना किसी साधन-सामग्रीके संकल्पमात्रसे मनोवाञ्छित विचित्र पदार्थांको 
प्रकट कर लेते हैं# उसी प्रकार अचिन्त्यराक्तिसम्पन्न परमेश्वर अपने सङ्कल्प- 
मात्रसे यदि जड-चेतनके समुदायरूप विचित्र जगतूकी रचना कर दे या स्वयं 
उसके रूपमे प्रकट हो जाय तो क्या आश्चर्य है । साधारण मकड़ी भी अपनी ही 
शक्तिसे अन्य साधनोके विना ही जाला घना लेती है, तब सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर- 
को इस जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण माननेमे क्या आपत्ति हो सकती है । 


सम्वन्ध-उपर्युक्त वातको हढ करनेके लिये शड्का उपस्थितं करते हैं--- 
कुत्लप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २। १ । २६॥ 


कृत्खप्रसक्ति!-( त्रझको जगतका कारण माननेपर ) वह पूर्णरूपसे जगत्‌- 
के रूपमे परिणत हो गया, ऐसा माननेका दोप उपस्थित होगा, वा=अथवा; 
निरवयवचत्वशब्दकोपः=उसको अवयवरहित बतानेवाले श्रुतिके शब्दोसे विरोध होगा । 


व्याख्या-ूर्वपक्षका कहना है कि यदि ब्रह्मको जगतका कारण माना 
जायगा तो उसमे दो दोष आवेगे | एक तो यह कि ब्रह्म अचयवरहित होनेके 
कारण अपने सम्पूर्ण रूपसे ही जगतक्रे आकारमे परिणत हो गया, ऐसा मानना 
पड़ेगा, फिर जगतसे भिन्न ब्रह्मनामकी कोई वस्तु नहीं रही । यदि ब्रह्म सावयव 
होता तो ऐसा समझते कि उसके शरीरका एक अंश विकृत होकर जगत्रूपमे 
परिणत हो गया और शेष अंश त्रह्दरूपमे ही स्थित है, परतु वह अवयवयुक्त तो 
है नहीं; क्योकि श्रुति उसे निप्कळ, निष्क्रिय, शान्त, निरवय और निरञ्जन 
बताती दै; दिव्य और अमूर्त आदि 'बेशेषणोसे विभूषित करती है| । ऐसी दशा- 
मे पूर्णत ब्रझका परिणाम मान लेनेपर उसके श्रवग, मनन और निदिघ्यासन 
“5 धये वास्मोकिसामायण तथा रामचरितमानसमे भरद्राजजीके द्वारा भरतके 
आतिथ्यसत्कारका प्रसग । 
† निय्कियं निप्कळं शान्तं निरवद्यं निर्जनम्‌ । (श्वेता? ६ । १९) 
{ दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुपः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । (सु० उ० २ ।१।२) 


~ 
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आदिका उपदेश व्यर्थ होगा । और यदि इस दोषसे बचनेके लिये ब्रह्मको सावयव 
मान लिया जाय तब तो उसे 'अवयवरहित अजन्मा? आदि बतानेवाळे श्रुतिके 
शब्दोसे स्पष्ट ही विरोध आता है; सावयव होनेपर वह नित्य और सनातन भी 


नहीं रह सकेगा; इसलिये ब्रह्मको जगतका कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है । 


सम्बन्ध-इस झङ्काके उत्तरमें कहते है--- 
श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २। १ । २७॥ 


तु=किंठु ( यह दोष नहीं आता क्योंकि ); श्रुते+-श्रुतिसे ( यह सिद्ध है 
कि ब्रह्म जगतका कारण होता हुआ भी निर्विकाररूपसे स्थित है ); शब्द- 
मूलत्वात-अक्षका खरूप कोसा है £ इसमे वेद ही प्रमाण है ( इसलिये वेद 
जैसा वर्णन करता है, वेसा ही उसका खरूप मानना चाहिये ) । 

व्याख्या-ूर्वपक्षीने जो दोष उपस्थित किये है, बे सिद्धान्तपक्षपर लागू 
नहीं होते; क्योंकि वह श्रुतिपर आधारित है । श्रुतिने जिस प्रकार ब्रह्मसे जगत: 
की उत्पत्ति बतायी है, उसी प्रकार निर्विकार खूपसे ब्रह्मकी स्थितिका भी प्रति- 
पादन किया है | ( देखिये स्वेताख़तर ६। १६-१९ तथा मुण्डक 
१ । १ । ९ ) अतः श्रुतिग्रमाणसे यही मानना ठीक है कि ब्रह्म जगतका कारण 
होता हुआ भी निर्विकार रूपसे नित्य स्थित है । वह अवयवरहित और 
निष्क्रिय होते इए ही जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है । उस सर्वशक्तिमान्‌ 
परमे३वरके लिये कोई बात असम्भव नहीं है | वह मन-इन्द्रिय आदिसे अतीत है, इनका 
बिषय नहीं है । उसकी सिद्धि कोरे तर्क और युक्तिसे नहीं होती । उसके लिये 
तो वेद ही सर्वोपरि निर्भान्त प्रमाण है । वेदने उसका स्वरूप जैसा बताया है, वैसा 
ही मानना चाहिये । वेद उस परालको अवयवरहित बतानेके साथ ही यह भी 
कहता है कि “वह सम्पूर्णरूपेण जगतके आकारमें परिणत नहीं होता ।' यह समस्त 
ब्रह्माण्ड ब्रह्मके एक पादमें स्थित है, शेष अमृतखरूप तीन पाद परमधाममें स्थित हैं,# 


% तावानस्य महिमा ततो ज्याया<श्च पूरुषः । 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्याख्रतं दिचि ॥ (छा० उ० ३।१२।६) 
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ऐसा श्रुतिने स्पष्ट शब्दोमे वर्णन किया है । अतः अह्मको जगतका कारण 
माननेमे पूर्वोक्त दोनो ही दोष नहीं प्राप्त होते है | ¥ 


सम्वन्ध-इसी वातको युक्तिसे भी हढ़ करते हैं--- 
आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि ॥ २। १। २८॥ 


च=्इसके सिवा ( युक्तिसे भी इसमे कोई विरोध नहीं है ); हि-क्योंकि; 
आतमनि=( अवयवरहित ) जीवात्मामे; च-भी; एवम्‌-्ऐेसी; विचित्राः=विचित्र 
सृडियॉँ ( देखी जाती हैं ) | 
व्यास्या-पूर्च सूत्रमे ब्रह्मके विषयमे केवल श्रुति-प्रमाणकी गति बतायी गयी, 
सो तो है ही, उसके सिवा, विचार करनेपर युक्तिसे भी यह बात समझमे आ 
सकती है कि अवयवरहित परत्रह्मसे इस बिचित्र जगतका उत्पन्न होना असंगत 
नहीं है; क्योंकि खप्चावस्थामे इस अवयवरहित निर्विकार जीबात्मासे नाना 
प्रकारकी बिचित्र सृष्टि होती देखी जाती है; यह सवके अनुभत्रकी त्रग्त छे | 
योगी लेग भी खयं अपने खरूपसे अविकृत रहते इए ही अनेक प्रकारकी 
रचना करते इए देखे जाते है । महर्षि विश्वामित्र, च्यवन, भरद्वाज, वसिष्ठ तथा 
उनकी घेनु नन्टिनी आदिमे अद्भुत सृषटि-रचनाशक्तिका वर्णन इतिहास-पुराणोमे 
जगह-जगह पाया जाता है | जब ऋषि-मुनि आदि विशिष्ट जीवकोटिके लोग 
भी खरूपसे अविकृत रहकर विचित्र सृष्टि-निर्माणमे समर्थ हो सकते है, तब 
परनहामें ऐसी शक्तिका होना तो कोई आश्चर्यकी बात ही नहीं है | विष्णुपुराणमे 
प्रश्न और उत्तरके द्वारा इस बातको बहुत अच्छी तरह समझाया गया है !# 
& निगुणस्याप्रमेयस्य शझुद्धस्याप्यमलाव्मनः । 
कथं सर्गोदिकर्दृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यत्ते ॥ ( वि० पु० १।३।१) 
मैत्रेय पूछते हैं; “मुने ! जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय, शुद्ध ओर निर्मलात्मा है, 
उसे सृष्टि आदिका कर्ता केसे माना जा सकता है १? 
दाक्तयः सवभावानामचिन्त्यज्ञानयोचराः। - 
यतोऽतो ब्रह्मणलास्तु सर्गाद्या भावश्ञक्तयः । 
भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ ( वि० पु० १।३।२-३) 
पराशर मुनि उत्तर देते है--“तपस्वियोमे श्रेष्ठ मैत्रेय ! समस्त भावपदार्थोकी 


शक्तियों अचिन्त्य ज्ञानकी विषय हैः ( साधारण मनुष्य उनको नहीं समझ सकता ) 
अग्निकी उप्णता-शक्तिकी भाँति ब्रह्की भी सर्गादिस्वना-रूप शक्तियों स्वाभाविक है ।? 
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सम्बन्ध-इतना ही नहीं, निरवयव वस्तुसे विचित्र सावयव जगतको सृष्टि 
सांख्यवादी स्वयं भी मानते हैं | अतः 


स्वपक्षदोषाच्च ॥ २। १ । २६ ॥ 


खपक्षुदोषातू-उनके अपने पक्षमे ही उक्त दोष आता है, इसलिये; चभी 
( परर परमेश्वरको ही जगतका कारण मानना ठीक है ) | 

व्याख्या-यदि सांख्यमतके अनुसार प्रधानको जगतका कारण मान छिया 
जाय तो उसमे भी अनेक दोष आवेगे; क्योकि वह वेदसे तो प्रमाणित है ही 
नहीँ; युक्तिसे मी, उस अवंयवरहित जड प्रधानले इस अवयबयुक्त सजीव 
जगतूकी उत्पत्ति माननेमे विरोध आता है; क्योंकि सांख्यवादी भी प्रधानको. न 
तो सीमित मानते है, न सावयव । अतः उनके मतमें भी प्रधानका जगतरूपमे 
परिणत होना स्वीकार करनेपर पूर्वकथित सभी दोष प्राप्त होते हैं । अतः यही 
ठीक है कि परब्र परमेश्वर ही जगतका अमिन्ननिमित्तोपादान कारण है । 


सम्बन्ध-सांख्यादि मतोंकी मान्यतामे दोष दिखाकर अब पुनः अपने 
तिञ्चान्तको निर्दोष सिद्ध करते हुए कहते हैँ-- 


सर्वोपेता च तद्दशनात्‌ ॥ २। १। ३० ॥ 


च-इसके सिवा, वह परा देवता ( परब्र परमेश्वर ); सर्वोपेता- सब 
शक्तियोंसे सम्पन्न है; तदशनात्‌--क्‍्योंकि श्रुतिके वर्णनमें ऐसा ही देखा जाता है। 
व्याख्या-वह परमात्मा सब शाक्तियोसे सम्पन्न है," ऐसी बात वेदमे जगह- 
जगह कही गयी है । जेसे--'सत्यसङ्कल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः 
सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमम्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥१ ( छा० उ० ३ । १४।२ ) 
अर्थात्‌ भ्वह ब्रह्म सत्यसङ्कल्प, आकारास्वरूप, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, 
समस्त जगतको सव ओरसे व्याप्त करनेवाछा, वाणीरहित और मानरहित है |! 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः | 


तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते| 
( सु० उ० १।१।९) 


“जो सर्वज्ञ, सबको जानमेताळा है, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी परमेखर- 
से यह विराट्रूप जगत्‌ और नाम, रूप तथा अन्न उत्पन्न होते हैं |! 


Re 
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तथा उस परन्रह्मके झासनमे सूर्य-चन्द्रमा आदिको दृढतापूर्वक स्थित 
बताया जाना, ( वू उ० ३। ८ । ९ ) उसमे ज्ञान, बळ और क्रियारूप 
नाना प्रकारकी स्वाभाविक शक्तियोका होना, ( उवेता० ६ | ८ ) जगतूके कारण- 
का अनुसन्धान करनेवाले महर्षियोद्दारा उस परमात्मदेवकी आत्मभूता शक्तिका 
दशन करना (इत्रेता० १ | ३ ) इत्यादि प्रकारसे पर्रझकी शक्तियोको सूचित 
करनेवाले त्रहुत-से वचन नेदमे मिळते हैं, जिनका उल्लेख पहले भी हो चुक्षा 
है । इस तरह अनेक विचित्र शक्तियोसे सम्पन्न होनेके कारण उस परत्रह्म. 
परमात्मासे इस विचित्र जगतका उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है । श्रृतिमे जो.जह्मको 
अचयवरहित बताया गया है. वह उसके स्वरूपकी अखण्डता वतळानेके उहेश्य- 
से है, उसकी शक्तिरूप अंझोके निपेधमे उसका अभिप्राय नहीं है; इसलिये 
परमात्मा ही इस जगतका कारण है, यही मानना ठीक है । 

सम्वन्ध-पुनः शङ्का उठाकर उसका निराकरण कते हैं--- 

विकरणत्वान्नेति चेत्तढुक्तम्‌ ॥ २। १।३१॥ ` 

( श्रुतिम उस परमात्माको ) विकरणत्वात्‌=मन और इन्द्रिय आदि 
करणोंसे रहित बताया गया है, इसलिये, न=( वह ) जगतका कारण नहीं है; 
चेत्यदि; इति-ऐसा कहो; तढुक्तमुन्त्तो इसका उत्तर दिया जा चुका है | 

व्यास्या-यदि कहो, शक्मको शरीर, बुद्धि, मन और इन्द्रिय आढि करणोसे 
रहित कहा गया है; ( श्वेता० ६ । ८ ) इसलिये वह जगतूका बनानेवाला 
नहीं हो सकता? तो ऐसी वात नहीं है; क्योकि इसका उत्तर पहले "सर्वोपेता 
च तदर्शनात्‌? ( २ । १ । ३० ) इस सूत्रमे परभह्मको सकेशक्तिसम्पन्न बतावीर 
दे दिया गया है | तथा श्रुतिने भी स्पष्ट शब्दोमे यह कहा है कि वह परमेश्‍वर 
हाथ-पैर आदि समस्त इन्द्रियोसे रहित होकर भी सबका कार्य करनेमे समर्थ 
है ( छ्नेता० ३ । १९ ) | इसलिये बझ ही जगतका कारण है, ऐसा माननेर्मे 
कोई आपत्ति नहीं है । न 

यम्बन्ध-अब पुनः दूसरे प्रकारकी गङ्का उपस्थित करते हँ 

न प्रयोजनवत्त्वात ॥ २। १ । २२॥ | 

न-परमात्मा जगतूका कारण नहीं हो सकता; प्रयोजनवस्वात्‌न्क्योकि 
प्रत्येक कार्य किसी-न-किसी प्रयोजनसे युक्त होता है ( और परमात्मा पूर्णकाम 
होनेके कारण प्रयोजनरहित है ) । 


हि 
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व्याख्या-अह्मका इस विचित्र जगतूकी सृष्टि करनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
है; क्योंकि वह तो पूर्णकाम है । जीवोके लिये भी जगत॒की रचना करना 
आवश्यक नहीं है; क्योंकि परमेश्वरकी प्रबृत्ति तो सबका हित करनेके लिये ही 
होनी चाहिये । इस दुःखमय संसारसे जीवोको कोई भी सुख मिळता हो, ऐसी 
बात नहीं है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगतूका कर्ता नहीं 
है; क्योकि जगतमे प्रत्येक कार्यकर्ता किसी-न-किसी प्रयोजनसे ही कार्य 
आरम्भ करता है । बिना किसी प्रयोजनके कोई भी कर्ममें प्रवृत्त नहीं होता । 
अतः परत्रह्मको जगतका कर्ता नही मानना चाहिये । 


सम्बन्ध-पूर्वोक्त झड्डाका उत्तर देते है--- 
लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ ॥ २। १। ३३ ॥ 


तु=किन्तु (उस परब्रह्म परमेश्वरका विश्वरचनादिरूप कर्मभे प्रवृत्त होना तो ); 
लोकवत्‌-छोकमे आप्तकाम पुरुषोकी भाँति; लीलाकेवल्यमूकेवळ ळीलामात्र है। 


व्याख्या-जैसे लोकमे देखा जाता है कि जो परमात्माको प्राप्त हो चुके है, 
जिनका जगतसे अपना कोई सार्थ नहीं रह गया है, कर्म करने या न करनेसे 
जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जो आप्तकाम और वीतराग है, ऐसे सिद्ध महा- 
पुरुर्षोद्दारा बिना किसी प्रयोजनके जगतका हित साधन करनेवाले कर्म खभावत, 
किये जाते हैं; उनके कर्म किसी प्रकारका फळ उत्पन करनेमे समर्थ न होनेके 
कारण केवळ ठीलामात्र ही है । उसी प्रकार उस परब्रह्म परमात्माका 
भी जगत-रचना आदि कर्मोसे अथवा मनुष्यादि-अवतार-शरीर॒ धारण 
करके भॉति-मॉतिके छोकपावन चरित्र करनेसे अपना कोई प्रयोजन 
नहीं है तथा उन कमेमे कर्नापनका अमिमान या आसक्ति भी नहीं है; 
इसछिये उनके कर्म केवळ छीछामात्र ही है। इसीलिये शाल्ोमें परमेश्वर- 
के कर्मोको दिव्य ( अलौकिक ) एवं निर्मळ बताया है । यद्यपि हमलोगोकी 
दृष्टिने संसारकी सष्टिरूप कार्य महान्‌ दुष्कर एवं गुरुतर है, तथापि परमेश्वरको 
यह लीलामात्र है; वे अनायास ही कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोकी रचना और संहार कर 
सकते हैं; क्योंकि उनकी शक्ति अनन्त है, इसलिये परमेरवरके द्वारा बिना 
प्रयोजन इस जगतकी रचना आदि कार्य होना उचित ही है ।# 


POSSESSES Tr TERROR ८ 
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सम्वन्ध-यदि परवह् परमात्माको जगतका कारण माना जाय तो उसमें 
विषमता ( राग-दवेषपूर्ण भाव ) तथा निर्दयताका दोष आता है; क्योंकि वह 
देवता आदिको आविक सुखी और पञु आदिको अत्यन्त दुखी वनाता है तथा 
मचुष्यांको सुख-दुःखसे परिपूर्ण मध्यम स्थितिमें उत्त करता है | जिन्हें वह 
सुखी बनाता है, उनके आति उसका राय या पक्षपात सूचित होता है और 
जिन्हें दुखी वनाता है, उनके प्रति उसकी द्वेष-बुद्धि एवं निर्दयता प्रतीत 
होती हे | इस दोषका निराकरण करनेके लिये कहते हैं--- 


वेषस्यनैधुण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति ॥२। १।३४॥ 


च SO य ho ~ निर्दय = [eT 

वेषस्यनेघण्ये=( परमेश्ररमे ) विषमता और निर्दयताका दोष; न=नहां 
आता; सापेक्षत्वात्‌=्योंकि वह जीचोके शुभाशुम कर्माकी अपेक्षा रखकर सृष्टि 
करता है; तथा हि=्रसा ही; दशंयति=श्रुति दिखलाती है । 


व्याख्या-श्रृतिमे कहा है, “पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन |! 
(बृह ० उ० ३ । २ । १३ ) अर्थात्‌ "निश्चय ही यह जीव पुण्य-कर्मसे पुण्य- 
शीळ होता--पुण्य-योनिमे जन्म पाता है और पाप-कर्मसे पापशीछ होता--पाप- 
योनिमे जन्म ग्रहण करता है ।? 'साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति ।? 
(ब्रह० उ० ४। | ४ ५) अर्थात्‌ “अच्छे कर्म करनेवाला अच्छा होता है--- 
सुखी एवं सदाचारी कुछमे जन्म पाता है और पाप करनेवाला पापात्मा होता 
है---पापयोनिमे जन्म ग्रहण करके दु.ख उछाता है ।' इत्यादि | इस वर्णनसे 
स्पष्ट है कि जीवोंके शुमाशुभ कर्मोकी अपेक्षा रखकर ही परमात्मा उनको कर्मा 
नुसार अच्छी-बुरी ( सुखी-दुखी ) योनियोमे उत्पन्न करते है । इसलिये अच्छे 
न्यायाधीदाकी मॉति निष्पक्षमाबसे न्याय करनेवाले परमात्मापर विषमता और निर्दयता- 


रचनामे समर्थ है । उनकी इस अदभुत घक्तिको देखकरश सुनकर और समझकर भगवदीय 
सत्ता और उनके रुण-प्रभावपर श्रद्धा-विश्वास बढ़ाने और उनकी झारणमें जानेसे मनुष्य 
अनायास ही इस भव-वन्धनसे सुक्त हो सकता है | भगवान्‌ सवके सुद्दद हैं, उनकी एक- 
एक लीळा जगतके जीवोंके उद्धारके लिये होती है; इस प्रकार उनकी दिव्य छीळाका 
रहस्य समझमें आ जानेपर मनुष्यका जगतूमे प्रतिक्षण घटित होनेवाळी घटनाओके प्रति 
राग-द्वेपका अभाव हो जाता है; उसे किसी भी बातसे हर्ष या शोक नहीं होता । अतः 
` साधकको इसपर विशेष ध्यान देकर भगवानके भजन-चिन्तनमे संछ्म रहना चाहिये । 
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का दोष नहीं छगाया जा सकता है । स्मृतियोमे भी जगह-जगह कहा गया है कि 
जीवको अपने शुभाझुम कर्मके अनुसार सुख-दुःखकी प्राप्ति होती है । जैसे 
“कर्मणः सुक्ृतस्याहु: सात्विक निर्मल फलम्‌ |? (गीता १७ | १६) अर्थात्‌ 
“पुण्यकर्मका फल सात्विक एवं निर्मळ बताया गया है |? इसी प्रकार भगवानने 
अशुम कर्ममे रत रहनेवाले असुर-खभावके छोगोको आसुरी योनिमे डालनेकी 
बात बतायी है |# इन प्रमाणांते परमेश्वरमे उपर्युक्त दोषोंका सर्वथा अभाव सिद्ध 
होता है; अतः उन्हे जगतका कारण मानना ठीक ही है । 
हर सम्बन्थ-पूर्वसूतरयें कही गयी वातपर शक्का उपस्थित करके उसका निराकरण 
करते हैं--- 
न कमोविभागादिति चेन्नानादिखात्‌ ॥ २। १। ३५॥ 
चेत्‌-यदि कहो; कर्मादिभागात्‌=जगतकी उत्पत्तिसे पहले जीव और उनके 
कर्मोका ब्रहते विभाग नहीं था, इसलिये; न=्परमात्मा कर्मोकी अपेक्षासे सृष्टि 
करता है, यह कहना नहीं वन सकता; इति नस्तो ऐसी-बात नहीं है; 
अनदित्वात्‌-क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि है । 
` व्याख्या-यदि कडी कि जगतूकी उत्पत्ति होनेसे पहले तो एकमात्र सत्खरूप 
परमात्मा ही था| यह बात उपनिषदोमे वार-बार कही गयी है । इससे सिद्ध है 
कि उस समय भिन्न-भिन्न जीव और उनके कर्मोका कोई विभाग नहीं था; ऐसी 
स्थितिमे यह कहना नहीं बनता कि जगत्कर्ता परमात्माने जीवोके कर्मोंकी अपेक्षा 
रखकर ही भोक्ता, भोग्य और भोग-सामग्रियोके समुदायरूप इस विचित्र 
जगत्‌की रचना की है; जिससे परमेश्‍वरमे विषमता और निर्दयताका दोष न 
अनि | तो ऐसी बात नहीं है; क्योकि जीव और उनके कर्म अनादि है । 
„ श्रुति कहती है, “बाता यथापूर्वमकन्पयत्‌।? परमात्माने पूर्व कन्पक्रे अनुसार सूर्य, 


क अहंकार बल दर्प कामं कोषं च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु ग्रद्विषन्तोऽभ्यसूथकाः ॥ 
तानहं द्विषतः करान्स्ंसारेछ नराधमान्‌ । 
क्षिपास्यज्रमझुमानासुरीष्वेच योनिषु ॥ (गी० १६ । १८-१९) 


«जो अहंकार, बळ; दर्प काम और क्रोधका आश्रय ले अपने तथा दूसरोके झरीरोमे 
अन्तर्यामीरूपते स्थित मुझ परमेश्वरसे देव रखते हैं, निन्दा करते हैं; उन द्वेषी, कूर? 
अश्गुमकर्मपरायण नीच मनुष्योंको मैं निरन्तर संसारमे आसुरी योनियोंमे ही डाळता हूँ १? 

न “सखदेव सोम्येदमग्न आलीदेकमेवाद्वितीयम? ( छा० उ० ६।२।१ ) 
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चन्द्रमा आदि जगतूकी रचना की । इससे जड-चेतनात्मक जगतूकी अनादि 
सत्ता सिद्ध होती है । प्रलयकालमें सर्वशक्तिमान्‌ परत्र परमात्मामें विछीन 
हो जानेपर भी उसकी सत्ता एवं सुक्ष्म विभागका अभाव नहीं होता । उपर्युक्त 
श्रृतिसे ही यह वात भी सिद्ध है कि जगतूकी उत्पत्तिके पहले भी वह अव्यक्त 
खूपसे उस सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मामे है, उसका अभाव नहीं हुआ है | 'छीडू 
लेषगे? घातुसे ळय शब्द बनता है | अतः उसका अर्थ सयुक्त होना या मिळना 
ही है । उस वस्तुका अभाव हो जाना नही जेसे नमक जळमें घुछ-मिल जाता 
है, तो भी उसकी सत्ता नहीं मिट जाती | उसके एथक्‌ खादकी उपलब्धि 
होनेके कारण जळते उसका सूक्ष्म विभाग भी है ही । उसी प्रकार जीव और 
उनके कर्म ग्रळयकाळमे ब्रह्मसे अविभक्त रहते है तो भी उनकी सत्ता एत्र सूक्ष्म 
बिभागका अभाव नहीं होता । इसलिये परमात्माको जीवोके शुभाम कर्मानुसार 
विचित्र जगतका कर्ता माननेमे कोई आपत्ति नहीं है । 


सम्बन्ध-इसपर यह जिज्ञासा होती हूँ कि जीव और उनके कर्म अनादि 
हैं, इसमें क्या प्रमाण है ? इसपर कहते हैं--- 


उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ २। १ । २६ ॥ 


च-इसके सिवा ( जीव और उनके कर्मोका अनाठि होना ), 
उपपद्मतेस्युक्तिसे मी सिद्ध होता है; चमरः उपलभ्यतेः ( वेदों तथा 
स्मृतिर्योमे ) ऐसा वर्णन उपलब्ध भरी होता है । 


व्याख्या-जीव और उनके कार्म अनादि है, यह बात युक्तिसे भी सिद्ध होती है; 
क्योकि यटि इनको अनादि नहीं माना जायगा तो प्रळयकालमे परमात्माको प्राप्त इए 
जीवोकि पुनरागमन माननेका दोप प्राप्त होगा | अथवा प्रल्यकाळ्ने सव जीव अपने 
आप मुक्त हो जाते हैं, यह खीकार करना होगा। इससे शात्र और उनमे बताये 
हुए सत्र साधन व्यर्थ सिद्ध होंगे, जो सर्वया अनुचित है । इसके सिवा श्रुति भी 
वारंवार जीव और उनके कर्मोंकी अनादि बताती है | जैसे--“यह जीवात्मा 
नित्य, शाश्रत और पुरातन है । झारीरके नाइासे इसका नाश नहीं होता ।'# 
तथा '्वह यह प्रत्यक्ष जगत्‌ उत्पन्न होनेते पहले नाम-रूपे प्रक नहीं था, वही 
& अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे | (क० उ० ?।२। १८) 
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पीछे प्रकट किया गया [? ( ब्रु० उ० १। ४ | ७ ) भ्परमात्माने शरीरकी 
रचना करके उसमें इस जीवात्माके सहित प्रवेश किया [! ( तै० उ० २॥ ७ ) 
इत्यादि । इन सब वर्णनोंसे जीवात्मा और यह जगत्‌ अनादि सिद्ध होते हैं । 
इसी प्रकार स्मृतिमें भी स्पष्ट कहा गया है कि “पुरुष ( जीवसमुदाय ) और 
प्रकृति ( खभाव, जिसमें जीर्वोके कर्म भी संस्काररूपर्मे रहते है )---इन दोनोंको 
ही अनादि समझो |? ( गीता १३ । १९ ) इस प्रकार जीव और उनके कर्म 
अनादि सिद्ध होनेसे उनका विभक्त होना अनिवार्य है; अतः कर्मोकी अपेक्षासे 
परमेश्वरको इस विचित्र जगतका कर्ता माननेमे कोई विरोध नहीं है । 
सस्बन्ध--अपने पक्षमें अविरोध ( विरोधका अभाव ) सिद्ध करनेके लिये 
आरम्भ किग्रे हुए इस पहले पादका उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं--- 


सर्वधर्मोपपत्तेश्च ॥ २। १। ३७ ॥ 


सर्वघर्मोपपत्तेः-( इस जगत्कारण परअह्ममें ) सब धर्मोकी सङ्गति है, 
इसलिये; च=भी ( किसी प्रकारका विरोध नहीं है ) । 

व्याख्या-इस जगत्कारणरूप परत्रह्म परमात्मामें सभी धर्मोका होना सङ्गत है; 
क्योंकि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वधर्मा, सर्वाधार और सब कुछ बननेमें समर्थ 
है। इसीलिये वह सगुण भी है और निर्गुण भी। समस्त जगद्वयापारसे 
रहित होकर भी सब कुछ करनेवाला है | वह व्यक्त भी है और अव्यक्त भी । 
उस सर्वधर्माश्रय पर्रम परमेश्वरके लिये कुछ भी दुष्कर या असम्भव 
नहीं है | इस प्रकार विवेचन करनेसे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मको जगतूका 
कारण माननेमें कोई भी दोष या विरोध नहीं है । 

इस पादमै आचार्य बादरायणने प्रधानतः अपने पक्षमे आनेवाले दोषोंका 
निराकरण करते हुए अन्तमे जीव और उनके कर्मोको अनादि बतळाकर इस 
जगतूकी अनादि-सत्ता तथा सत्कार्यवादकी सिद्धि की है । इससे यह मी स्पष्ट 
हो जाता है कि ग्रन्थकार परमेखरको केवळ निर्गुण, निराकार और निर्विशेष ही 
नहीं मानते; किन्तु सर्वज्ञता आदि सब धमेसि सम्पन्न भी मानते हैं । 

पहला पाद सम्पूणं 
INCE 


दुरूरा फ 

सम्वन्ध-पहृले पादमें ग्रधानतासे अपने पक्षमें प्रतीत होनेवाले समस्त 
दोप्रॉका खण्डन करके यह निश्चय कर दिया कि इस जगतका निमित्त और 
उपादानकारण परवह परमेश्वर ही है । अव दूसरांद्वारा प्रतिप्रादित जगत- 
कारणोकी स्वीकार करनेमें जो-जो दोप आते हैं, उनका दि्द्शन कराकर अपने 
सिद्धान्तकी पुरके लिये दूसरा पाद आरम्भ किया जाता है । इसमें प्रथम दस 
स॒श्ोद्वारा यह सिद्ध करते हैं कि सारुयोक्त श्रधान'को जगतका कारण मानना 
युक्तिसंगत नहीं हे-- 


रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ ॥ २। २। १ ॥ 


च-उसके सिवा; अनुमानमूर्जो केवळ अनुमान है ( वेदोद्दारा जिसकी 
रसे पृथक्‌ सत्ता सिद्ध नहीं होती ), वह प्रधान; न्‌=जगतका कारण नहीं है; 
रचनाचुपपत्तेः=क्योकिं उसके द्वारा नाना प्रकारकी रचना सम्भव नहीं है | 

व्याख्या-प्रवान या प्रकृतिको जगतका कारण नहीं कहा जा सकता; 
क्योकि बह जड है । कब, कहाँ किस वस्तुकी आवश्यकता है, इसका विचार 
जड प्रक्कति नही कर सकती, अतएव उसके द्वारा ऐसी विशिष्ट रचना नहीं 
प्रस्तुत की जा सकती, जिससे किसीकी आवश्यकता पूर्ण हो सके । इसके सिवा, 
चेतन कर्नाकी सहायताके विना जड वस्तु खयं कुछ करनेमे समर्थ भी नहीं है । 
गृह, वन्न, भॉति-मॉतिके पात्र, हथियार और मशीन आदि जितनी भी आवश्यक 
बस्तुएँ है, सबकी रचना बुद्धियुक्त कुशळ कारीगरके द्वारा ही की जाती है । जड 
प्रकृति खय उक्त बस्तुओका निर्माण कर लेती हो, ऐसा दान्त कहीं नहीं मिळता 
है । फिर जो प्रथित्री, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि विविध एवं 
अद्भुत वस्तुओंसे सम्पन्न है; मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और तृण आदिसे 
सुमित हैं तथा शरीर, इन्द्रिय मन और वुद्धि आदि आध्यात्मिक तत्त्वोसे 
अछट्टत हैं; जिसके निर्माण-कौशल्की कल्पना बडे-बड़े बुद्धिमान्‌ वैज्ञानिक तथा 
चतुर झिल्पी मनसे मी नहीं कर पाते, उस विचित्र रचना-चातुर्ययुक्त अङ्कत 
जगत्‌की सृष्टि मळा जड प्रकृति कमे कर सकती है ? मिट्टी, पत्थर आदि जड 


> 


पदारथोमिं इस प्रकार अपने-आप रचना करमेकी कोई शक्ति नहीँ देखी जाती है | 
चे० दू० ९-5 
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अतः किसी भी युक्तिसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जड प्रधान इस जगतका 
कारण है । 


सम्बन्ध-अब दूसरी युक्तिसे ्रधानकारणवादका खण्डन करते हैं--- 


प्रवृत्तेश्च ॥ २। २। २॥ 
अवृत्तेई-जगतकी रचनाके लिये जड प्रकृतिका प्रवृत्त होना; च--भी सिद्ध 
नहीं होता ( इसलिये प्रधान इस जगतका कारण नहीं हैं ) । 
व्याख्या-नगतकी रचना करना तो दूर रहा, रचनाटि कार्यके लिये जड 
ग्रक्रतिमे प्रवृत्तिका होना भी असम्भव जान पड़ता है; क्योकि साम्याबस्थामे 
स्थित सत्त्व, रज और तम---इन तीनो गुणोका नाम प्रधान या प्रति है,# उस 
जड प्रधानका विना किसी चेतनकी सहायताके सश्टिकार्य प्रारम्भ करमेके लिये 
प्रदृत्त होना कदापि सम्मव नहीं है | कोई भी जड पदार्थ चेतनका सहयोग प्राप्त 
हुए बिना कमी अपने आप किमी कार्यम प्रवृत्त होता दो, ऐसा नहीं देखा जाता है । 
सम्वन्ध-अव पूर्वपक्षीके द्वारा दिये जानेवाले जल आदिके दष्टान्तमें भी 
चेतनका सहयोग दिखलाकर उपर्युक्त वातकी ही सिद्धि करते हो-- 


पयो5म्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ २।२।२॥ 

चेत्‌-त्यदि कहो; पयोञ्म्वुवत्‌स्दूध और जल्की भाँति ( जड प्रधानका 
सृष्टि-रचनाके लिये अब्ृत्त होना सम्मव है ); तत्रापि-तो उसमें भी चेतनका 
सहयोग है ( अतः केवळ जडमे प्रवृत्ति न होनेसे उसके द्वारा जगत्‌की रचना 
असम्भव है ) | 

व्याख्या-यदि कहो कि “जसे अचेतन दूध बछडेकी पुष्टिके लिये अपने आप 
गायके थनमे उतर आता है | तथा अचेतन जळ लोगोके उपकारके लिये अपने 
आप नदी-निझर आदिके रूपमे बहता रहता है, उसी प्रकार जड प्रधान भी 
जगतूकी सृष्टिके कार्यमें विना चेतनके ही खयं प्रवृत्त हो सकता है? तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है; क्योकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतन वस्तुएँ विना 
च्रेतनका सहयोग पाये संचरण आदि कार्योमे प्रवृत्त नहीं होतीं, उसी प्रकार 
थनमें दूध उतरने और नदी-निर्शर आदिके बहनेमे भी अव्यक्त चेतनकी ही -प्रेरणा 


& सच्वरजस्तमतां साम्यावस्था प्रकृति: । (सा० द० १ ६१) 
नँ अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानख । (सां स» ३ । १७० ) 
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काम करती है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है | शात्र भी इस 
अनुमानका समर्थक है---थ्यो5पु तिष्ठन्‌--“-अपो5न्तरो यमयति |? ( वृद्द० उ० 
३ । ७ । ४ ) अर्थात्‌ “जो जळे रहनेवाला है और उसके भीतर रहकर 
उसका नियमन करता है |? “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या 
नद्य. स्यन्दन्ते’ ( च्रुह० उ० ३ ।-८।९ ) अर्थात्‌ “हे गार्गि ! इस अक्षर 
( परमात्मा ) के ही ग्रशासनमे पूर्ववाहिनी तथा अन्य नदियों बहती है |? इत्यादि 
श्रुतिवाक्योसे सिद्ध होता है कि समस्त जड वस्तुओका अधिष्ठाता चेतन है । 
गायके थनम जो दूध उतरता है, उसमे भी चेतन गौका वात्सल्य और चेतन 
वछडेक' चूसना कारग है । इसी प्रकार जळ नीची भूमिकी ओर ही खभावत 
चहता है । छोगोके उपक्रारके लिये चह खर्य उठकर ऊंची भूमिपर नही 
चछा जाता | परन्तु चेतन पुरुष अपने प्रयत्नसे उस जलक्गे प्रवाहको जिधर 
चाहें मोड़ सकते है । इस प्रकर प्रत्येक प्रश्‍त्तिमे चेतनकी अपेक्षा सर्वत्र 
देखी जाती है; इसलिये किसी भी युक्तिसे जड प्रधानका खतः जगतकी रचनाम 
प्रदत्त होना सिद्ध नहीं होता । 
सम्बन्ध-अब प्रकारान्तरसे ग्रधानकारणब्रादका खण्डन करते है-- 


व्यतिरेकानवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात्‌ ॥ २। २। ४ ॥ 

च=इसक्रे सिवा; च्यतिरेकानवस्थितेः=साख्यमतमे प्रभानके सिवा, दूसरा 
कोई उसकी प्रबृत्ति या निवृत्तिका नियामक नहीं माना गया है, इसलिये. 
( और ) अनपेक्षत्वात्‌=प्रधानको किसीकी अपेक्षा नहीं है, इसलिये भी 
( प्रधान कभी सूटिरूपमे परिगत होता और कमी नहीं होता है, यह वात 
सम्मत नहीं जान पडती ) | 

व्याख्या-साख्यमतावरम्बियोकी मान्यताके अनुसार त्रिगुणात्मक प्रधानके 
सिवा, दूसरा कोई कारण, प्रेरक या प्रवर्तक नहीं माना गया है | पुरुप उदासीन 
है, वह न तो प्रधानका प्रवर्तक है; न नित्रर्तक । प्रधान खयं भी अनपेक्ष है, 
वह किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखता । ऐसी स्थितिमे जड प्रधान कमी तें 
महत्तत्त्व आदि विकारोके रूपमे परिणत होता है और कमी नहीं होता है, यह 
कैसे युक्तिसंगत होगा । यदि जगत्‌की उत्पत्ति करना उसका खभाव अथवा 
धर्म है, तव तो प्रळयके कार्यमें उसकी प्रबृत्ति नहीं होगी ? और यदि खभाव नही है 
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तो उत्पत्तिके ल्यि प्रवृत्ति नहीं होगी । इस प्रकार कोई मी व्यवस्था न हो सकनेके 
कारण प्रधान जगतुका कारण नहीं हो सकता | 

सम्बन्ध-तृणसे दूध बननेकी भाँति अकृतिसे स्वभावतः जगतकी उत्पत्ति 
होती है, इस कथनकी असंगति दिखाते हुए कहते है-- 

अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ २। २। ५॥ 

अन्यत्रस्दूसरे स्थानमे; अभावातूऱ्वैसे परिणामका अभाव है, 
इसलिये; चःभी; तृणादिवत्‌--तण आदिकी भाँति; ( प्रधानका जगतूके रूपमें 
परिणत होना ) नस्नही सिद्ध होता । 

व्याख्या-जो घास व्यायी हुईं गौद्दारा खायी जाती है, उसीसे दूध बनता 
है । वही घास यदि वेळ या घोडको खिला दी जाय या अन्यत्र रख दी जाय तो 
उससे दूध नहीं बनता । इस प्रकार अन्य स्थानोमे घास आदिका बैसा 
परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता; इससे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट चेतनके सहयोग 
ब्रिना जड प्रकृति जगत्रूपमे परिणत नहीं हो सकती । जैसे तृण आदि- 
का दूधके रूपमे परिणत होना तभी सम्मव होता है, जब उसे ब्यायी हुई चेतन 
गौके उदरमे स्थित होनेका अवसर मिलता है 

सम्बन्ध-अधानसे जगत्‌-रचनाकी स्वाभाविक अवृत्ति मानना व्यर्थ हे, यह 
बतानेके लिये कहते है--- 


अभ्युपगमे5प्यथोभावात्‌ ॥ २। २। ६॥ 


अभ्युपगसे-( अनुमानसे प्रधानमे सृष्टिरचनाकी खाभाविक प्रवृत्ति ) 
खीकार कर लेनेपर; अपि-भी; अर्थाभावातूस्कोई प्रयोजन न होनेके कारण 
( यह मान्यता व्यर्थ ही होगी ) । 

व्याख्या-यथ्यपि चेतनकी प्रेरणाके बिना जड प्रकृतिका सृष्टिरचना आदि 
कार्यमे प्रवृत्त होना नहीं वन सकता, तथापि यदि यह मान लिया जाय कि 
खमावसे ही प्रधान जगतूकी उत्पत्तिके कार्यमे. प्रदत्त हो सकता है तो इसके 
लिये कोई प्रयोजन नहीं दिखायी देता; क्योंकि सांख्यमतमें माना गया है कि 
प्रधानकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपवर्गके लिये ही होती है ।# परंतु उनकी 


oe ० अभमनीौीममणण्ण्गण्म्णणणणकाककलल 
, छ पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य । ( साख्य-का० २२ ) 
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मान्यताके अनुसार पुरुष असङ्ग, चैतन्यमात्र, निष्क्रिय, निर्विकार, उदासीन, 
निर्मळ तथा नित्यशुद्ध चुद्र मुक्तत्रभाव है; उसके लिये प्रकृतिदर्शनरूप भोग तथा 
उससे बरिमुक्त होनारूप अपवर्ग दोनोंकी ही आवश्यकता नहीं है | इसलिये उनका 
माना हुआ प्रयोजन व्यर्थ ही है | अतः अधानकी छोकरचनाके कार्यमे 
स्वाभाविक प्रवृत्ति मानना निरर्थक है । 


सम्वन्ध-प्रकारान्तरसे सारूयमतकी मान्यतामे दोष दिखाते है --- 
पुरुषारमवदिति चेत्तथापि ॥ २। २।७॥ 


चेत्‌ इति-यदि ऐसा कहो कि; पुरुषाश्मवत्‌-अधे और पयु पुरुषो तथा 
लोह और चुम्बकके संयोगकी भाँति ( प्रकृति-पुरुषकी समीपता ही प्रकृतिको 
सण्टिचनामे प्रवृत्त कर देती है ); तथापि-तो ऐसा माननेपर भी ( साख्यसिद्धान्त- 
की सिद्धि नहीं होती ) । 

ब्याख्या-'जैसे पंगु और अंचे परस्पर मिल जायें और अधेके कघेपर 
बैठकर पंगु उसे राह बताया करे तो दोनों गन्तब्य स्थानपर पहुँच जाते है तथा 
लोहे और चुम्बकका संयोग होनेपर छोहेमे क्रियाशक्ति आ जाती है उसी प्रकार 
पुरुष और प्रकृतिका संयोग ही सृष्टिरचनाका कारण है।# पुरुषकी समीपतामात्रसे 
जड प्रकृति जगतूकी उत्पत्ति आदिके कार्यमे प्रवृत्त हो जाती है ।? साख्यवादियोंकी 
कही हुई यह वात मान छी जाय तो भी इससे सांख्यसिद्धान्तकी पुष्टि नहीं होती; 
क्योंकि पंगु और अचे दोनों चेतन हैं, एक गमनशक्तिपे रहित होनेपर भी बौद्धिक आदि 
अन्य शक्तियोंसे सम्पन्न है; अंधा पुरुष देखनेकी शक्तिसे हीन होनेपर भी गमन एवं बुद्धि 
आदिकी शक्तिसे युक्त है । एक प्रेरणा देता है तो दूसरा उसे समझकर उसके अनुसार 
चलता है | अत. वहाँ मी चेतनका सहयोग स्पष्ट ही है । इसी प्रकार चुम्वक 
और॒लोहेको एक दूसरेके समीप लानेके लिये एक तीसरे चेतन पुरुषकी 
आवस्यकता होती है । चेतनके सहयोग विना न तो लोहा चुम्बकके समीप 
जायगा और न उसमे क्रियाशक्ति उत्पन्न होगी । समीपता प्राप्त होनेपर भी दोनो 
एक-दूसरेसे सट जायेगे, लोहेमे किसी ग्रकारकी आवश्यक क्रियाका संचार 
नहीं होगा, अतः ये दोनो दान्त इसी वातकी पुष्टि करते हैं कि चेतनकी प्रेरणा 


कै पड्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगरून्क्ृतः सर्गः ॥ 
(सा० कारिका० २१) 
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हौनेसे ही जड प्रदान सृष्टि-कार्यमे प्रदत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं; परन्तु 
सांख्यमतर्मे तो पुरुष , असङ्ग और उदासीन माना गया है, अतः वह प्रेरक हो 
नहीं सकता । इसलिये केवळ जड प्रकृतिके द्वारा जगतूकी उत्पत्ति किसी प्रकार 


मी सिद्ध नहीं हो सकती । 
सम्बन्ध-अब अधानकारणवादके विरोधमे दूसरी युक्ति देते है-- 


अज्चित्वानुपपत्तेत्र ॥ २। २। ८ ॥ 

अङ्गित्वा्ुपपत्ते+=अङ्ञाङ्गिभाव ( सत्त्वादि गुर्णोके उत्कर्ष और अपकर्ष ) 
की सिद्धि न होनेके कारण; च=भी ( केवळ प्रधान इस जगतका कारण नहीं 
माना जा सकता ) | 

व्याख्या-पहले यह बताया गया है, सांख्यमतमे तीनो गुणोंकी साम्यावस्थाका 
नाम “प्रधान? है | यदि गुगोकी यह साम्यावस्था स्वाभाविक मानी जाय, तत्र तो 
कभी भी मंग न होगी, अतएव गुणोंमें विषमता न होनेके कारण अङ्गाङ्गिमाव- 
की सिद्धि न हो सकेगी; क्योंकि उन गुणोंमें हास और वृद्धि दोनेपर ही बढ़े 
हुए गुणको अङ्गी और घटे इए गुणको अङ्ग माना जाता है । यदि उन गुणोंकी 
विषमता ( हास-इद्धि ) को ही खाभाविक माना जाय तब तो सदा जगतूकी 
सृष्टिका ही क्रम चलता रहेगा, प्रलय कभी होगा ही नहीं | यदि पुरुषकी 
प्रेरणासे प्रक्ृतिके गुणोमें क्षोभ होना मान ळें तब तो पुरुषको असङ्ग और निष्क्रिय 
मानना नहीं बन सकेगा । यदि परमेश्वरको प्रेरक साना जाय तबतो यह 
ब्रह्म कारणवादको ही खीकार करना होगा | इस प्रकार सांख्यमतके अनुसार 
गुर्णोका अङ्गाङ्गिभाव सिद्ध न होनेके कारण जड प्रधानको जगतका कारण मानना 
असङ्गत है। 

सम्बन्ध-यादि अन्य अ्रकारसे गुणोंकी साम्यावस्था भंग होकर ग्रझतिके द्वारा 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है, ऐसा मान लिया जाय तो क्या हानि है? इसपर 
कहते हैं--- 

अन्यथानुमितो च ज्ञशक्तिवियोगात्‌॥ २। २। ६ ॥ 

अन्यथा-दूसरे प्रकारसे; अबुमितौस्साम्पावस्था भंग होनेका अनुमान 


कर लेनेपर; च-भी; ज्ञशक्तिवियोगात््‌-प्रवानमे ज्ञान-शक्ति न होनेके कारण 
( गृह; घट, पट आदिकी भाँति बुद्धिपूर्वक रची जानेवाळी वस्तुओंकी उत्पत्ति 


उसके द्वारा नहीं हो सकती ) । 
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व्यास्या-यदि गुणोंकी साम्यावस्थाका भंग होना काळ आदि अन्य 
निमित्तोसे मान लिया जाय तो मी प्रधानमे ज्ञानशक्तिका अभाव तो है ही । 
इसलिये उसके द्वारा वुद्धिपूर्वक कोई रचना नहीं हो सकती । जैसे गृह, वस्न, 
घट आदिका निर्माण कोई समझदार चेतन कर्ता ही कर सकता है, उसी प्रकार 
अनन्तकोटि त्रह्माण्डके अन्तर्गत असंख्य जीवोके छोटे-बड़े विविध शरीर एवं 
अन्न आदिकी वुद्धिपूर्वक होनेवाळी सृष्टि जड प्रकृतिके द्वारा असम्भव है | ऐसी 
रचना तो सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सनातन परमात्मा ही कर सकता है; अतः 
जड प्रकृतिको जगतका कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है | 

सम्वन्ध-अव सांख्यदर्शनकी अतमीचीनता बताते हे-- 

प्रतिषेधाच्चासमज्ञसम्‌ 
वि ॥२।२।२१०॥ 

विश्नतिषेधात-परस्पर विरोधी बातोंका वर्णन करनेसे; च-भी; असमझसमूर 
सांख्यदर्शन समीचीन नहीं है । 

व्याख्या-सांख्यदर्शनमे वहुत-सी परस्पर-विरुद्ध वातोंका वर्णन पाया जाता 
है । जैसे पुरुपको अस॑दड्र और निष्क्रियं मानना फिर उसीको प्रकृतिका ईश और 

५१ प्रकृतिको 

भोक्ता वताना, ग्रकृतिके साथ उसका संयोग कहना, प्रकृतिको पुरुषके छिये भोग 
और मोक्ष प्रदान करनेवाळी वताना, तथा प्रकृति और पुरुषके नित्य पार्थक्यके 
ज्ञानसे दुःखका अभाव ही मोक्ष है; ऐसा मुक्तिका खरूप मानना इत्यादि | इस 
कारण भी सांख्यदर्शन समीचीन ( निर्दोष ) नहीं जान पड़ता है । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त दस तूत्रॉमे सांख्यशात्रकी समीक्षा की गयी । अब 
वैज्ञेषिकोंके परमाणुवादका खण्डन करनेके लिये उनकी मान्यताको असंगत बताते 
हुए दूसरा प्रकरण आरम्भ करते हैँ-- 

१, असंगोऽयं पुरुष इति । ( सा० सू० २ । २५ ) 

२. निष्क्रियस्य तदसंभवात्‌ | ( सा० सू १ । ४५ ) 

३. दष्टस्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणास्‌। ( सा० स्‌० २ । २९ ) 

3. भीक्ुभावात्‌ । ( सां० उ १ । १४३ ) 


७, न नित्यशुरुसुक्तस्वभावस्य तदयोगखद्योगाइते । ( सा० खुश १ । १५) 


द. पुरुषस्य दर्दानाथ कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । ( साख्यकारिका २१ ) 


७, मिवेकासिः्शेषदुः्खनिवुत्ती. कृतकृत्यता नेतराजचेतराव्‌ । 
( सा० सू० ३ । ८४) 
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महददीर्घवद्वा.हखपरिमण्डलाभ्याम्‌। २। २। १ १॥ 

हखपरिमण्डलास्थामू-हख ( इयणुक ) तथा परिमण्डळ ( परमाणु ) से; 
महद्वीघेवत्‌-महत्‌ एवं दीर्घ ( ज्यगुक ) की उत्पत्ति वतानेकी भाँति; चाद 
( वेशेषिकोंके द्वारा प्रतिपादित सभी बातें असमञ्जस--असंगत ) हैं । 

व्याख्या-परमाणुकारणवादी वेशेषिकोकी मानी हुई प्रक्रिया इस प्रकार 
है---एक करप सजातीय दूसरे ्न्यको और एक गुण सजातीय दूसरे गुणको 
उत्पन्न करता है | समवायी, असमवायी और निमित्त तीनों कारणोसे कार्यकी 
उत्पत्ति होती है । जैसे वल्लकी उत्पत्तिमे तन्तु ( सूत ) तो समत्रायिकारण हैं, 
तन्तुओंका परस्पर संयोग असमवायिकारण है और तुरी, वेमा तथा बल्न 
चुननेवाळा कारीगर आदि निमित्तकारण है । परमाणुके चार भेद हैं---पार्थिव 
परमाणु, जळीय परमाणु, तेजस परमाणु तथा वायवीय परमाणु | ये परमाणु नित्य, 
निरवयव तथा ख्पादि गुगोंसे युक्त हैं | इनका जो परिमाण ( माप ) है, उसे 
पारिमाण्डल्य कहते है | प्रल्यकाळमें ये परमाणु कोई भी कार्य आरम्भ न करके 
यों ही स्थित रहते हैं । सृ्टिकाळमें कार्यसिद्विके लिये परमाणु तो समवायिकारण 
बनते हैं, उनका एक दूसरेसे संयोग असमवायिकारण होता है, अदृष्ट या ईख़र- 
की इच्छा आदि उसमें निमित्तकारण बनते हैं | उस समय भगवानकी इच्छासे 
पहला कर्म वायवीय परमाणुओमें प्रकट होता है, फिर एक दूसरेका संयोग होता 
है । दो परमाणु संयुक्त होकर एक द्रयणुकरूप कार्यको उत्पन करते हैं । तीन 
इचणुकोसे त्यणुक उत्पन्न होता है । चार व्यणुकोसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती 
है । इस क्रमे मदान्‌ वायुतत्त प्रकट होता है और वह आकाशमे वेगसे बहने 
लाता है | इसी प्रकार तेजस परमाणुओसे अग्निकी उत्पत्ति होती है और वह 
प्रज्वलित होने लगता है । जलीय परमाणुओसे जलका महासागर प्रकट होकर 
उत्ताळ तरङ्गोसे युक्त दिखायी देता है तथा इसी क्रमले पार्थिव परमाणुओंसे यह 
बड़ी भारी प्रथिवी उत्पन्न होती है । मिट्टी और प्रस्तर आदि इसका खरूप है । 
यह अचळ भावसे स्थित होती है | कारणके गुणोंसे ही कार्यके गुण उत्पन्न होते 
हैं । जैसे तन्तुआंके शुक्र, नील, पीत आदि गुण ही वलनमें वैसे गुण प्रकट करते 
हैं । इसी प्रकार परमाणुगत शुक्ल आदि गुणोंसे ही द्वघणुकगत शुक्क आदि गुण 
प्रकट होते हैं । इयणुकक्रे आरम्मक ( उत्पादक ) जो दो परमाणु है, उनकी 
वह द्वित्व संख्या इयणुकमें अणुल और हखत्व--इन दो परिमाणान्तरोंका आरम्भ 
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( आविर्भाव ) करती है | परन्तु विभिन्न परमाणुमे जो एथक्‌-प्रथक पारिमाण्डल्य 
नामक परिमाण होता है, वह दृचणुकमे दूसरे पारिमाण्डल्यको नहीं प्रकट करता 
है, क्योकि वसा करनेपर वह कार्य पहलेसे भी अत्यन्त सूक्ष्म होने छगेगा | इसी 
अकार संद्दारकाळमें मी परमेश्‍्वरकी इच्छासे परमाणुओमें कर्म प्रारम्भ होता 
है, इससे उनके पारस्परिक संयोगका नाश होता है, फिर इचणुक आदिका नादा 
होते-होते पुथिवी आदिका भी नाश हो जाता है | 
वैज्ञेषिकोकी इस प्रक्रियाका सूत्रकार निराकरण करते हुए कहते हैं कि 

यदि कारणके ही गुण कार्यमे प्रकट होते है, तब तो परमाणुका गुण जो 
पारिमाण्डल्य ( अत्यन्त सूक्ष्मता ) है, वही इथणुकमे भी प्रकट होना उचित है; 
पर ऐसा नहीं होता । उनके ही कथनानुसार दो परमाणुओसे दृखगुणविशिष्ट 
द्यणुककी उत्पत्ति होती है और हख द्वयणुकोसे महत्‌ दीर्घ परिमाणवाले त्र्यणुक- 
की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार जैसे यहाँ वेशेषिकोकी मान्यता असङ्गत है, 
उसी प्रकार उनके द्वारा कही जानेचाली अन्य बाते भी असङ्गत हैं | 


सम्बन्ध-इसी वातको स्पष्ट करते हैं--- 


उभयथापि न कमीतस्तदभावः ॥ २। २। १२॥ 


उभयथास्दोनो प्रकारसे; आपिही; कर्म-परमाणुओंमें कर्म होना; 
=नहीं सिद्ध होता; अत$ऱइसल्यि; तदभाव$-परमाणुओंके संयोगपूर्वक दृथणुक 
आठिकी उत्पत्तिके ऋमसे जगतका जन्म आदि होना सम्भव नहीं है । 
व्याख्य-परमाणुवादियोंका कहना है कि 'सृष्टिके पूर्व परमाणु निश्चळ रहते 
, उनमे कर्म उत्पन्न होकर परमाणुओका संयोग होता है और उससे जगतूकी 
उत्पत्ति होती है ।' इसपर सूत्रकार कहते हैं कि यदि उन परमाणुओमे कर्मका 
सञ्चार विना किसी निमित्तके अपने-आप हो जाता है, ऐसा माने तो यह 
असम्भव है; क्योंकि उनके मतानुसार प्रयकालमे परमाणु निश्चळ माने गये है । 
यदि ऐसा मानें कि जीवोके अदृ कर्मसंस्कारोंसे परमाणुओमे कर्मका सञ्चार 
हो जाता है तो यह भी सम्मव नहीं है; क्‍योंकि जीवोका अडड तो उन्हींमे 
रहता है न कि परमाणुओमे; अतः वह उनमे कर्मका सञ्चार नहीं कर सकता। 
उक्त दोनों प्रकारते हो परमाणुओमे कर्म होना सिद्ध नहीं होता; इसलिये 
परमाणुओके सयोगमे जगतूकी उत्पत्ति नही हो सकती । 
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इसके सिवा, अदृष्ट अचेतन है । कोई भी अचेतन वस्तु किसी चेतनका सहयोग 
प्राप्त किये विना न तो खयं कर्म कर सकती है और न दूसरेसे ही करा सकती 
है । यदि कहें, जीवके शुभाशुम कर्मसे ही अदृ बनता है, अतः जीवात्माकी 
चेतनता उसके साथ है तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि सृष्टिके पहले 
जीवात्माकी चेतनता जाग्रत्‌ नहीं है, अतः वह अचेतनके ही तुल्य है । इसके 
सिवा, जीवात्मामें ही अदृष्टकी स्थिति खीकार करनेपर बह परमाणुओमें क्रिया- 
शीळता उत्पन्न करनेम निमित्त नहीं बन सकता; क्योंकि परमाणुओसे उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार किप्ती नियत निमित्तके न होनेते परमागुओंते 
पहला कर्म नहीं उत्पन्न हो सकता । उस कर्म या क्रियाशीकताके बिना उनका 
परस्पर संयोग नहीं हो सकेगा । सयोग न होनेसे दृयणुक आदिकी उत्पत्तिके 
क्रमसे जगतूकी सृष्टि और प्रळय भी न हो सकेंगे | 


सम्बन्ध-परमाणु-कारणवादके खण्डनके लिये दूसरी युक्ति देते है-- 


समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ २। २। ११ ॥ 

समवायाम्युपगमात्‌-परमाणुवादमे समवाय-सम्बन्धको खीकार किया गया 
है, इसलिये; चन्टमी ( परमाणुकारणवाद सिद्ध नहीं हो सकता » साम्यातूट 
क्योंकि कारण और कार्यकी भाँति समवाय और समवायीमें भी मिन्नताकी 
समानता है, इसलिये; अनवश्िते;-उनमें अनवस्थादोषकी प्राप्ति हो जानेपर 
परमाणुओंके संयोगसे जगतूकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। 

व्याख्या-वैशेषिकोंकी मान्यताके अनुसार युतसिद्ध अर्थात्‌ अछग-अछग रह 
सकनेवाली वस्तुओंमें परस्पर संयोग-सम्बन्ध होता है और अयुतसिद्ध अर्थात्‌ 
अळग-अळग न रहनेवाळी वस्तुओंमें समवाय-सम्बन्ध होता है । रज्डु ( रस्सी) 
और घट--ये युतसिद्ध वस्तुएँ हैं, अतः इनमें संयोग-सम्बन्ध ही स्थापित हो 
सकता है | तन्तु और बल्न--ये अयुतसिद्ध वस्तुएँ हैं; अतः इनमें सदा समवाय- 
सम्बन्ध रहता है | ययपि कारणसे कार्य अत्यन्त भिन है तो मी उनके मतमे 
समवायि कारण और कार्यका पारस्परिक सम्बन्ध “समवाय? कहा गया है । इसके 
अनुसार दो अणुओसे उत्पन्न होनेवाला 'द्यणुक'नामक कार्य उन अणुओसे भिन्न 
होकर भी समवाय-सम्बन्धके द्वारा उनप्ते सम्बद्ध होता है, ऐसा मान लेनेपर, जैसे 
दरयणुक उन अणुओंसे भिन्न है, उसी प्रकार “समवाय? भी समवायीसे मिन है । 
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Mt ५०० 
भेदकी दृरिसे दोनोंमे समानता है | अत. जैसे दृथणुक समवाय-सम्बन्धके द्वारा 
उन दो अगुआँसे सम्बद्ध माना गया है, उसी प्रकार समवाय भी अपने समवायीके 
साथ नूतन समवायसम्वन्धक्रे द्वारा सम्बद्ध माना जा सकता है | इस प्रकार 
एकके बाद दूसरे समवायसम्बन्धकी कल्पना होती रहेगी और इस परम्पराका 
कहीं भी अन्त न होनेक्रे कारण अनवल्या दोष प्राप्त होगा | अतः समवाय 
सम्बन्ध सिद्ध न हो सकनेके कारण दो अणुओसे इयशुकको उत्पत्ति आदि क्रमसे 
जगतूकी सृष्टि नहीं हो सकती । 

सम्बन्ध-यादि परमाणुओसे साधि और प्रलयफे निर्मित क्रियाका होना 
स्वाभाविक मान लें तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते है-- 


नित्यमेव च भावात्‌ ॥ २१] २। १४ ॥ 


च=्इसके सिवा ( परमाणुओमे अवृत्ति या निदृत्तिका कर्म खामाविक 

माननपर ); नित्यम्‌ =सदा; पवन्दी; सावात्‌-छटि या प्रळथकी सत्ता बनी 
रहेगी, इसलिये ( परमाणुकारणवाद असङ्गत है ) । 

च्याख्या-परमाणुवादी परमाणुओंको नित्य मानते है, अतः उनका जैसा भी 
खभाच माना जाय, बह नित्य ही होगा । यदि ऐसा मानें कि उनमें प्रबृत्ति-ूछक 
कर्म खमावतः होता है, तब तो सटा ही सृष्टि होती रहेगी, कमी भी प्रय नहीं 
होगा । यदि उनमे निदृत्ति-मूक कर्मका होना स्वाभाविक माने तव तो सदा संहार 
ही चना रहेगा, सृष्टि नहीं होगी । यदि दोनों ग्रकारके कर्माको उनमें खाभाविक माना 
जाय तो यह असङ्गत जान पड़ता है; क्योकि एक ही तत्तमे परस्परविरुद्ध दो 
स्वभाव नहीं रह सकते । यदि उनमे दोनो तरहके कर्मोका न होना ही खामाबिक 
मान लिया जाय तब तो यह खीकार करना पडेगा कि कोई निमित्त प्राप्त होनेपर ही 
उनमें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति-सम्बन्थी कर्म भी हो सकते हैं; परन्तु उनके द्वारा 
माने हुए निमित्तसे सूटका आरम्भ न होना पहले ही सिद्ध कर दिया गया है, 
इसलिये यह परमाणुकारणवाद सर्वथा अयुक्त है । 

-सम्वन्ध-अव परमाणुओंकी नित्यतासे ही संदेह उपस्थित करते हुए परमाणु- 
कारणवादकी व्यर्थता सिद्ध करते हे 

रूपादिमत्वान्च विपर्ययो दर्शनात्‌ ॥ २। २। १५॥ 
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चतथा; रूपादिमच्वात्‌=परमाणुओको रूप, रस आदि शुणोवाला माना 
गया है, इसलिये; विपर्यय$=उनमे नित्यताके विपरीत अनित्यताका दोष उपस्थित 
होता है; दरशनात्‌=क्योकि ऐसा ही देखा जाता है । 
व्याख्या-वैशेषिक मतमे परमाणु नित्य होनेके साथ-साथ रूप, रस आदि 
गुणोंसे युक्त भी माने गये हैं । इससे उनमे नित्यताके विपरीत अनित्यताका दोष 
उपस्थित होता है; रूपादि गुणोंसे युक्त होनेपर वे नित्य नहीं माने जा सकते; 
क्योकि रूप आदि शुणवाली जो घट आदि वस्तुएँ हैं, उनकी अनित्यता प्रत्यक्ष 
“देखी जाती है | यदि उन परमाणुओको रूप, रस आदि गुणोसे रहित माने तो 
उनके कार्यमे रूप आदि गुण नहीं होने चाहिये । इसके सिवा वैसा माननेपर 
“रूपादिमन्तो नित्याश्चः---परमाणु रूपादि गुणोसे युक्त और नित्य है, इस प्रतिज्ञा- 
की सिद्धि नहीं होती है । इस प्रकार अनुपपत्तियोसे भरा हुआ यह परमाणुवाद 
कदापि सिद्ध नहीं होता । 
सम्वन्ध-प्रकारान्तरसे परमाणुवादको सदोष सिद्ध करते है--- 
उभयथा च दोषात्‌॥ २ । २ । १६॥ 
उभयथा-=परमाणुओको न्यूनाधिक युणोसे युक्त मानें या गुणरहित मानें, 
दोनो प्रकारसे; च-ही; दोषात्‌=दोष आता है, इसलिये (परमाशुवाद सिद्ध नहीं होता)। 
` व्याख्या-पृथिवी आदि मूतोमेसे किसीमे अधिक और किसीमे कम गुण 
देखे जाते हैं, इससे उनके आरम्भक परमाणुओंमे भी न्यूनाधिक गुणोकी स्थिति 
माननी होगी । ऐसी दशामे यदि उनको अधिक गुणोसे युक्त माना जाय तब तो 
ससी कारयोमे उतने ही गुण होने चाहिये; क्योकि कारणके गुण कार्यमे समान 
जातीय गुणान्तर प्रकट करते हैं । उस दझामें जळते भी गन्ध और तेजमें मी 
गन्ध एवं रस प्रकट होनेका दोष प्राप्त होगा । अधिक गुणवाळी पृथिवीमे स्थूलता- 
नामक गुण देखा जाता है, यही गुण कारणमूत परमाणुमे मानना पड़ेगा | यदि 
ऐसा मानें कि उनमें न्यूनतम अर्थात्‌ एक-एक गुण ही है तब तो समी स्थूळ 
भूतोमे एक-एक गुण ही प्रकट होना चाहिये । उस अवस्थामै तेजमे स्पर्श नहीं 
होगा, जळमे रूप और स्पर्श नहीं रहेंगे तथा एथिवींमे रस, रूप एवं स्पर्शका 
अभाव होगा; क्योकि उनके परमाणुओंमें एकले अविक गुणका अभाव है । यदि 
उनमें सर्वथा गुणोका अभाव मान ळें तो उनके कार्योमे जो गुण प्रकट होते 
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है, चे उन कारणोंके त्रिपरीत होगे । यदि कहे कि विभिन्न भूतोके अनुसार उनके 
कारणेमि कहीं अधिक, कहीं कम गुण खीकार करनेसे यह दोष नहीं आवेगा, तो ठीक 
नहीं है; क्योकि जिन परमाणुओमि अधिक गुण माने जायँगे, उनकी परमाणुता 
ही नहीं रह जायगी; अतः परमाणुवाद किसी मी युक्तिऐे सिद्ध नहीं होता है । 

सम्वन्ध-अव परमाणुवादको अग्राह्य वताते हुए इस प्रकरणको समास 
करते हे-- 

अपरिमग्रहात्नात्यन्तमनपेक्षा ॥ २ । २। १७॥ 

अपरिग्रहात्‌-परमाणुकारणबादको शिर पुरुषोने ग्रहण नहीं किया है, 
इसल्यि; चमी; अत्यन्तम्‌ अनपेक्षा=इसकी अत्यन्त उपेक्षा करनी चाहिये । 

व्यास्या-पूर्तोक्त प्रवानकारणवादमे अंशतः सत्कार्यवादका निरूपण है । 
अतः उस सत्कार्यवादरूप अंगको मनु आदि शिष्टपुरुषोने ग्रहण किया है, 
परन्तु इस परमाणु-कारणवादको तो किसी मी श्रेष्ट पुरुपने स्वीकार नहीं किया 
है; अतः यह सर्वथा उपेक्षणीय है । 

सम्बन्ध-पहले ग्यारहवेंस सत्रहवेतक सात सूत्रोंगें परमाणुवादका खण्डन 
क्रिया गया | अव क्षाणिकवादका निराकरण करनेके लिये यह अकरण आरम्भ 
करते हे 

समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्रा्तिः ॥ २। २। १८ ॥ 

उम्नयहेतुके-परमाणुहेतुक वाह्यसपुदाय और स्कन्बहेतुक आम्यन्तर 
समुदाय ऐसे दो प्रकारके; समुदाये-समुदायकी खीकार कर लेनेपर; अपि=भी 
तदग्राप्तिः--उस समुदायकी प्राप्ति ( सिद्धि ) नहीं होती है | 

व्यास्या-वौद्धमतके अनुयायी परस्पर किञ्चित्‌ मतभेदको ळेकर चार 
श्रेणियोमि विमक्त हो गये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं--वैभाषिक, सौत्रान्तिक, 
योगाचार तथा माध्यमिक । इनमे वेभापिक और सौत्रान्तिक ये दोनो बाह्म 
पदार्थोकी सत्ता खीकार करते हैं । दोनॉमे अन्तर इतना ही है कि वेभाषिक 
प्रत्यक्ष दीखनेवाळे बाह्य पदार्थोका अस्तित्व मानता है और सौत्रान्तिक विज्ञानसे 
अनुमित बाह्य पदार्थोकी सत्ता खीकार करता है | वैभाषिकके मतमें घट आदि 
बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाणके विपय हैं | सौत्रान्तिक घट आदिके रूपमे उत्पन्न 
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विज्ञानको ही प्रत्यक्ष मानता है और उसके द्वारा घटादि पदार्थोकी सत्ताका 
अनुमान करता है । योगाचारके मतमे *निराळम्बन विज्ञान? मात्रकी ही सत्ता है, 
बाह्य पदार्थ खप्नमें देखी जानेवालो वस्तुआंकी भाँति मिथ्या है | माध्यमिक सबको 
शून्य ही मानता है । उसके मतमे दोप-शिखाकी मोति संस्काखरा क्षणिक 
विज्ञानकी धारा ही बाह्य पदारथोके रूपमे प्रतीत होती है । जैसे दीपककी शिखा 
प्रतिक्षण मिट रही है, फिर भी एक धारा-सी वनी रहनेके कारण उसकी प्रतीति 
होती है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ भी प्रतिक्षण नट हो रहे है; उनकी बिज्ञान- 
घारा मात्र प्रतीत होती है । जैसे तेळ चुक जानेपर दीपशिखा बुझ जाती है, उसी 
प्रकार संस्कार नष्ट होनेपर विज्ञान-धारा मी शान्त हो जाती है । इस प्रकार 
अभाव या शून्यताकी ग्राप्ति ही उसकी मान्यताके अनुसार अपवर्ग या मुक्ति है । 


इस सूत्रमे वैमापिक तथा सौत्रान्तिककें मतको एक मानकर उसका 
निराकरण किया जाता है । उन दोनोकी मान्यताका खरूप इस प्रकार है-- 
रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार---ये पाँच स्कन्ध है। एथिवी आदि चार 
भूत तथा भौतिक बस्तुएँ शरीर, इन्द्रिय और बविपय---ये “रूपस्कन्धः 
कहलाते है | पार्थिव परमाणु रूप, रस, गन्ध और स्पर्श---इनं चार गुणोसे युक्त 
एवं कठोर खभाववाले होते हैं; वे ही समुदायरूपमे एकत्र हो प्रथिवीके आकार- 
में संगठित होते है । जळीय परमाणु रूप, रस और स्पर्श इन तीनॉसे युक्त 
एवं स्निग्ध खभावके होते हैं; वे ही जळके आकारमे संगठित होते हैं । 
तेजके परमाणु रूप और स्पर्श युणसे युक्त एवं उष्ण खभाववाले है; वे 
अग्निके आकारमे संगठित हो जाते है । बायुके परमाणु स्पर्शकी योग्यतावाले 
एवं गतिशील होते हैं; वे ही वायुरूपमे संगठित होते हैं । फिर प्रथिवी आदि चार 
भूत शरीर, इन्द्रिय और विषयरूपमे संगठित होते है । इस तरह ये चार प्रकार- 
के क्षणिक परमाणु हैं, जो भूत-मौतिक संघातकी उत्पत्तिमे कारण बनते हैं । 
यह परमाणुहेतुक भूत-भौतिकवर्ग ही रूपस्कन्थ एवं वाह्मसमुदाय कराता है। 
बिज्ञानस्कन्ध कहते है आम्यन्तरिक विज्ञानके प्रबाहको । इसीमे “मै? की प्रतीति 
होती है । यही घट-ज्ञान, पठ-ज्ञान आदिके रूपमे अविच्छिन्न धाराकी माति स्थित 
हैं । इसीको कर्ता, भोक्ता और आत्मा कहते है । इसीसे सारा लौकिक व्यवहार 
जळता है | सुख-दुःख आदिकी अनुभूतिका नाम वेदना स्कन्ध है । उपलक्षणसे 
जो वस्तुकी प्रतीति करायी जाती है, जैसे भ्वजसें गृहकी और दण्डसे पुरुषकरी, 
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उसीका नाम संज्ञास्कन्ध है । राग, द्वेष, मोह, मट, मात्सर्य भय, शोक और 
विषाद आदि जो चित्तके धर्म हैं, उन्हीको संस्कारस्कन्ध कहते हैं । विज्ञान आदि 
चार स्कन्ने चित्त-चत्तिक कहलाते है । विज्ञानस्कन्धरूप चित्तका नाम ही आत्मा 
हैं; शेष तीन स्कन्व “चेत्य' अथवा “चेत्तिकः हैं | ये सब प्रकारके व्यवहारोका 
आश्रय बनकर अन्त.करणमे संगठित होते हैं । यह चारों स्कन्धोका समुदाय या 
चित्तन्चसिक वग “आम्यन्तर समुदायः कहा गया है । इन दोनो ससुद्रायोसे 
मिश्च और किसी वस्तु ( आत्मा, आकाश आदि ) की सत्ता ही नहीं है । ये 
हा दाना बाह्य और आम्पन्तर समुदाय समस्त छोक>यवहारके निर्वाहक हैं । 
इनस हा सत्र काय चल जाता है, इसलिये नित्य "आत्मा? को माननेकी आवश्यकता 


इसके उत्तरमें कडा जाता है कि परमाणु जिसमे हेतु बताये गये है, 
वह भूत-मोतिक बाह्य-समुदाय और स्कन्धहेतुक आम्यन्तर-समुटाय--ये दोनो 
प्रकारळे समदाय तुम्हारे कथनानुसार मान डिये जायें नो भी उक्त समुदायकी 
सिद्धि असम्भव ही है; क्योंकि समुदायक्रे अन्तर्गत जो वस्तु हैं, वे सब 
अचेतन है, एक-दसरेकी अपेक्षाने शून्य हैं | अतः उनके द्वारा समुदाय अथवा 
संघात बना लेना असम्मव है । परमाणु आदि सभी वस्तुएँ तुम्हारी मान्यताके 
अनुसार क्षणिक भी है | एक क्षणम जो परमाणु है, वे दूसरे क्षणमें नहीं है । 
फिर वे क्षणविध्वंसी परमाणु और पृथिवी आदि भूत इस समुदाय या संघातके 
रूपम एकत्र हानेका प्रय्न केसे कर सकते है, कंसे उनका संघात बन सकता 
है अर्थात्‌ किसी प्रकार और कभी भी नहीं वन सकता; इसलिये उनके सधात- 
पूर्वक जगत्‌-उसत्तिकी कल्पना करना सर्वया युक्तिविरुद्ध है; अतः वैभापिक और 
सौत्रान्तिकोंका मत मानने योग्य नहीं है । 

सम्बन्ध-पूर्वपक्षींकी ओरसे दिये जानेवाले समाधानका स्वयं उल्लेख 
करके सूत्रकार उसका खण्डन करते हें-- 


इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात॥ २। ३।१ ९॥ 


चेत=्यदि कहो; इतरेतरत्रत्ययत्वात्‌=अत्रिया, संस्कार, विज्ञान आदि- 
मसे एक-एक दूसरे-दूसरेके कारण होते है, अत. इन्हींसे समुदायकी सिद्धि हो 
सकती है; इति नतो यह ठीक नहीं है; उत्पत्तिमात्रनिमिचत्वातू=क्योंकि 
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ये अविद्या आदि उत्तरोत्तरकी उत्पत्तिमात्रमे ही निमित्त माने गये हैं ( समुदाय 
या संघातमे नहीं; अतः इनसे भी सबुदायकी सिद्दि नहीं हो सकती ) । 


व्याख्या-बौद्धराख्रमें विज्ञानसंततिके कुछ हेतु माने गये हैं, उनके नाम 
इस प्रकार हैं---अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, 
तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, दुःख तथा दुर्मनस्ता 
आदि । क्षणिक वस्तुओमे नित्यता और स्थिरता आदिका जो भम है, वही 
“अविद्या कहलाता है | यह अविद्या विषयोमे रागादिरूप संस्कार” उत्पन्न करनेमे कारण 
वनती है | वह संस्कार गर्भस्थ शिल्लुमे आल्य “विज्ञान? उत्पन्न करता है | उस 
आल्य-विश्ञानसे पृथित्री आदि चार भूत होते है, जो शरोर एवं सउुदायके कारण है | 
वही नामका आश्रय होनेसे “नाम” भी कहा गया है | वह नाम ही इ्याम-गौर आदि 
रूपवाळे शरीरका उत्पादक होता है। गर्भस्थ शारीरकी जो कछल-बुद्दुद आदि अवस्थाएँ 
है, उन्हीको नाम तथा रूप? शब्दका वाच्य कहा गया है । परथिवी आदि चार भूत, 
नाम, रूप, शरीर, विज्ञान और धातु--ये छ; जिनके आश्रय है, उन इन्द्रियोंके 
समूहको 'पडायतन? कहा गया है | नाम, रूप तथा इन्द्रियोके परस्पर सम्बन्धका 
नाम “स्पर्श? है । उससे सुख आदिकी 'वेदना? ( अनुभूति ) होती है । उससे 
क्रमशः तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरावस्था, मृत्यु, शोक, परिदेवना तथा दुर्मनस्ता 
( मनकी उद्दिझता ) आदि भी इसी प्रकार उत्पन्न होते हैं | तत्पश्चात्‌ पुनः 
अविद्या आदिके क्रमसे पूर्वोक्त सभी बाते प्रकट होती रहती है । ये घटीयन्त्र 
( रहट )की मोति निरन्तर चक्कर लगाते हैं, अत: यदि इस मान्यताको लेकर 
कहा जाय कि इन्हींसे समुदायकी भी सिद्धि हो जाती है तो यह ठीक नहीं है; 
क्योकि पूर्वोक्त अविद्या आदिमेसे जो पूर्ववर्ती है, बह बादमे कहे हुए 
संस्कार आदिकी उत्पतिमात्रमे कारण होता है, संघातकी उत्मत्तिमे नहीं; अतः 


उसकी सिद्धि असम्भव है । 


सम्बन्ध-पूर्वसूत्रमें यह वात वतायी गयी कि जविधा आदि हेतु संस्कार 
आदिकी उत्पत्तिमात्रमें ही निमित्त माने गये है, जतः उनसे संघात ( समुदाय ) 
की तिचि नहीं हो सकती । अब यह सिदध करते है कि वे अविद्या आदि हेतु 
संस्कार आदि यावोंकी उत्यत्तिमे भी निर्मित नही हो सकते 


उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २। २। २० ॥ 
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तथा; उत्तरोत्पादे-्वादमे होनेवाले भावकी उत्पत्तिके समय; पूर्वे- 
निराधातू>पहले क्षणमे विद्यमान कारणका नाश हो जाता है, इसलिये ( पूर्वोक्त 
अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भाषोंकी उत्पत्तिमे कारण नहीं हो सकते) । 


व्याख्या-घट और वस्त आदिमे यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत 
मृत्तिका और तन्तु आदि अपने कार्यके साथ विद्यमान रहते हैं | तभी उनमें 
कार्य-कारणभावकी सिद्धि होती है; किंतु बौद्धमतमे समस्त पदाथोका प्रत्येक 
क्षणम नाश माना गया है, अतः उनके मतानुसार कार्यमे कारणकी विद्यमानता 
सिद्ध नहीं होगी। जिस क्षणमे कार्यकी उत्पत्ति होगी, उसी क्षणमे कारणका 
निरोध अर्थात्‌ विनाज हो जायगा; इसलिये उनकी मान्यताके अनुसार कारण- 
कार्यभावकी सिद्धि न होनेसे वे अब्रिधा आदि हेतु मस्कार आदि उत्तरोत्तर भावोकी 
उत्पत्तिके कारण नहीं हो सकते | 

सम्बन्ध-कारणके न रहनेपर भी कार्यकी उत्पत्ति मान लें तो क्या आपत्ति 
है ? इसपर कहते है-- 

असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यया ॥ २। २। २१॥ 

असति=्कारणके न रहनेपर ( मी कार्यकी उत्पत्ति माननेसे ); प्रतिज्ञोप- 
रोधःन्सतिज्ञा भंग होगी; अन्यथा-नहीं तो; यौगपद्यमू=कारण और कार्यकी 
एक काळपे सत्ता माननी पड़ेगी । 

व्यार्या-ीद्भ-मतमे चार हेतुओणे विज्ञानकी उत्पत्ति मानी गयी है, उनके 
नाम इस प्रकार है---अधिपतिप्रत्यय, सहकारिग्रत्यय, समनन्तरप्रत्यय और 
आह्म्बनग्रत्यय | ये क्रमशः इन्द्रिय, प्रकाश, मनोयोग और विपयके बोधक है । 
इन चागें देतुओंके होनेपर ही विज्ञानकी उत्पत्ति होती है, यह उनकी प्रतिज्ञा है । 
यदि कारणके बिना ही कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो उक्त प्रतिज्ञा भंग होगी 
और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो कारण और कार्य दोनोकी एक काळमे सत्ता 
माननी पड़ेगी; अतः किसी प्रकार भी उनका मत समीचीन अथवा उपाठेय 
नहीं है | 

सम्बन्ध-बीदमताचुयायी यह मानते हैं कि अतिसंख्या-नितोध, अप्राति- 
सख्यानिरोध तथा आकाश--इन तीनोंके अतिरिक्त समस्त वस्तुएँ क्षणिक 
( ब्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ) हैं । दोनों निरोध और आकाश तो कोई वस्तु ही 
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नहीं हैं, ये अभावमात्र हैं । निरोध तो विनाग्का बोधक होनेसे अभाव है ही, 
आकाश भी आवरणका अभावमात्र ही है | इनमेंसे आकाशकी असावरूपताका 
निराकरण तो २४ वें सूत्रमें किया जायगा । यहाँ उनके माने हुए दो अकारके 
निरोधोंका निराकरण करनेके लिये कहते हैं--- 


प्रतिसंख्याश्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्‌॥ २। २। २२॥ 


ग्रतिसंख्याग्रनतिसंख्यानिरोधाग्राप्तिः-अतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्या- 
निरोध---इन दो प्रकारके निरोधोकी सिद्धि नहीं हो सकती; अविच्छेदात्‌ू-क्योकि 
संतान ( प्रवाह ) का विच्छेद नहीं होता । 


व्याख्या-उनके मतमे जो बुद्धिपूर्वक्र सहेतुक विनाश है, उसका नाम 
प्रतिसंख्या-निरोध है । यह तो पूर्णज्ञानसे होनेवाले आत्यन्तिक प्रलपका बोधक 
है । दूसरा जो खभावपे ही बिना किसी निमित्तके अबुद्धिपू्वेक विनाश होता है, 
उसका नाम अप्रतिसंख्या-निरोध है । यह स्वाभाविक प्रळय है | यह दोनो प्रकार- 
का निरोष--किसी वस्तुका न रहना सिद्ध नहीं हो सकता; क्योकि वे समस्त 
पदार्थोको प्रतिक्षण विनाशशीळ मानते हैं और असत्‌ कारणोंसे “सत? कार्यकी 
उत्पत्ति भी प्रतिक्षण खीकार करते है । इस मान्यताके अनुसार एक पदार्थका 
नाश और दूसरेकी उत्पत्तिका क्रम विद्यमान रहनेसे दोनोकी परम्परा 
निरन्तर चलती ही रहेगी । इसके रुकनेका कोई भी कारण उनकी मान्यताक्रे 
अनुसार नहीं है । इसलिये किती प्रकारके निरोधकी सिद्धि नहीं होगी । 

सम्बन्ध-वौद्धमतवाले ऐसा मानते है कि सव पदार्थ क्षणिक और असत्य 
होते हुए भी आन्तिरूप आविद्याके कारण स्थिर और सत्य प्रतीत होते है । 
ज्ञानके द्वारा अविद्याका अमाव होनेसे सवका अभाव हो जाता है | इस अकार 
चुद्धिपूर्वक निरोधकी सिद्धि होती है । इसका निराकरण करनेके लिये कहते है -- 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २। २।२३॥ 
उभयथा-=दोनो प्रकारसे; चमी; दोषात्‌ःन्दोत्र आता है, इसलिये ( उनकी 
मान्यता युक्तिसंगत नहीं है ) । 
व्याख्या-यदि यह माना जाय कि भ्रान्तिरूप अबियासे प्रतीत होनेत्राळा 
यह जगत्‌ पूर्ण ज्ञानसे अविद्याका नाश होनेपर उसीके साथ नष्ट हो जाता दै; 
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३ यी यी 
तत्र तो जो विना कारणके अपने आप विनाश---पव पदार्थाका अभाव माना 
गया हे, उस अप्रतिसख्यानिरोधकी मान्यतामे विरोध आवेगा तथा यदि यह माना 
जाय कि म्रान्तिमे प्रतीत होनेवाळा जगत्‌ बिना पूर्ण ज्ञानके अपने-आप नर हो 
जाता हे. तत्र ज्ञान और उसके साधनका उपदेश व्यर्थ होगा | अत उनका मत 
किसी प्रकार भी युक्तिसङ्घत नही है | 

सम्बन्ध-अब आकाझ कोई परार्थ नहीं, कितु आवरणका अभावमात्र है; ' 
इस मान्यताका खण्डन करते हे-- 


आकाश चाविशेषात्‌ ॥ २ । २ । २४ ॥ 


आक्राश=आकाशके विपयम; चस्मी, उनकी मान्यता ठीक नही है, 
अधिशपात्‌-क्याकि अन्य भाव-पदायोसे उसमे कोई विशेषता नहीं है | 
व्यार्या-पृथित्री, जळ आदि जितने भी भाव-पढार्थ देखे जाते हैं, 
उन्हींकी मॉति आकाश भी भावरूप है। आकाशकी भी सत्ताका सबको 
चोध होता है | प्रथिवी गन्वका. जळ रसका, तेज रूपका तथा वायु स्पर्णका 
आश्रय हैः इसी प्रकार आब्दका मी कोई आश्रय होना चाहिये । 
आकाण ही उसका आश्रय हैं: आकाशमे ही गब्ठका श्रवण होता है | यदि 
आकाश न हो तो णब्ठका श्रवण ही नहीं हो सकता । प्रत्येक वस्तुके लिये 
आधार और अबकाण ९ स्थान ) चाहिये । आकाश ही शेष चार भूतोका आधार 
हैं तथा बही सम्पूर्ण जगतको अत्रकाश देता है । इससे भी आकाशकी सत्ता 
क्ष हैं । पक्षी आकागमे चळनेके कारण ही खग या विहग कइळाते है । कोई 
भी भाव-पदार्थ अभावमे नहीं विचरण करता है । श्रुतिने परमात्मासे आकांगकी 
उत्पत्ति स्पर शब्दोंम खीकार की है---'आत्मन आकाश, सम्नूतः? ।' (ते० उ० 
२ । १ ) । इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाणते भी आकाशकी सत्ता सिद्ध है, कोई 
ऐसा विशेष कारण नहीं है, जिससे आकाशको भावरूप न माना जा सके । अतः 
आकागकी अभावरूपता किमी प्रकार सिद्ध न होनेके कारण बौद्धोकी मान्यता 
युक्तिसङ्गत नहीं हैं । 
सम्बन्ध-चौंद्धोंके मतमे “आत्मा? भी नित्य वस्तु नहीं, क्षणिक हैं; अतः 
उनकी इस मान्यताका खण्डन करते हुए कहते है-- 
अनुस्मृतेश्च ॥ २।२।२५॥ 
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= अनुस्मते+-पहलेके अनुभवोंका वारम्वार स्मरण होता है, ( इसलिये अनुभव 
न्करनेवाला आत्मा क्षणिक नहीं है) इस युक्तिसे; च=भी ( बौद्धमत असङ्गत 
सिद्ध होता है) । 
व्याख्या-सभी सचुष्योको अपने पहले किये हुए अनुभवोका बारम्बार स्मरण 

होता है । जैसे “मैने अपुक दिन अप्ठक ग्राममें अमुक वस्तु देखी थी, मै बालक- 

-पनमें असुक खेल खेळा करता था । मैने आजसे बीस वर्ष पहले जिसे देखा था, 

चही यह है |? इत्यादि । इस प्रकार पूर्व अनुभवोका जो बारम्बार स्मरण होता है, 

उसे "अनुस्मृति? कहते है | यह तमी हो सकती है, जब कि अनुभव करनेवाला 

आत्मा नित्य माना जाय | उसे क्षणिक माननेसे यह स्मरण नहीं बन सकता; 

क्योकि एक क्षण पहले जो अनुभव करनेवाला था, वह दूसरे क्षणमें नहीं रहता । 

बहुत वर्षोमे तो असंख्य क्षणोंके भीतर असंख्य बार आत्माका परिवर्तन हो जायगा | 

अतः उक्त अनुस्पृति होनेके कारण यही सिद्ध होता है कि आत्मा क्षणिक नहीं, 

किन्तु नित्य है | इसीलिये बौद्धोंका क्षणिकवाद सर्वथा अनुपपन्न है । 


सस्बन्ध-बौद्धोंका यह कथन है कि “जव बोया हुआ बीज स्वयं नष्ट होता 
है, तमी उससे अङ्कुर उत्च होता है । दूषको मिटाकर दही वनता है; इसी 
अकार कारण स्वयं नष्ट होकर ही कार्य उत्पन करता है ।” इस तरह अभावसे 
डी भावकी उत्पत्ति होती है | उनकी इस धारणाका खण्डन करनेके लिये 
सूत्रकार कहते हैन 


नासतोऽदृष्टत्वात्‌ ॥ २। २। २६॥ 

असतः=असतसे ( कार्यकी उत्पत्ति ); नन्नहीं हो सकती; अदृष्टत्वातूर्‌ 
क्योकि ऐसा देखा नहीं गया है । 

व्याख्या-खरगोशके सींग, आकाशके फूल और वन्ध्या-पुत्र आदि केवळ 
बाणीसे ही कहे जाते हैं, वास्तवमें हैं नहीं; तथा आकाशमे नीलापन और तिरविरे 
आदि बिना इए ही प्रतीत होते हैं; ऐसे असत्‌ पदार्थोसे किसी कार्यकी उत्पत्ति 
या सिद्धि नहीं देखी जाती है । उनसे विपरीत जो मिट्टी, जल आदि सत्‌ पदार्थ 
हैं, उनसे घट और बर्फ आदि कार्योकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है । इससे 
यही सिद्ध होता है कि जो वास्तवमे नहीं है, केवळ वाणीसे जिसका कथनमान्र 
होता है, अथवा जो बिना हुए ही अतीत हो रहा है, उससे कार्यकी उत्पत्ति नहीं 
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हो सकती | वीज और दूधका अमाव नहीं होता | किन्तु रूपान्तर मात्र होता है, अतः. 
जगतूका कारण सत्‌ है और वह सर्वया सत्य है । इसलिये बौद्धोकी उपर्युक्त 
मान्यता असङ्घत है | 

सम्वन्ध-किसी नित्य चेतन ककि विना क्षणिक पदारथोसे अपने-आप कार्य 
उत्पन्न होते है, इस मान्यताका खण्डन दूसरी युकतिके द्वारा करते हैँ-- 


उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः ॥ २। २। २७॥ 

च-इसके सिवा; एवस्‌=इस प्रकार ( बिना कर्ताके खत: कार्यकी उत्पत्ति ) 
माननेपर; उदासीनानाम्‌=उदासीन ( कार्य-सिद्विके छिग्रे चेश न करनेवाले ) 
पुरुषका; अपि=भी; सिद्धिःन्कार्य सिद्ध हो सकता है । 

व्याख्या-यदि ऐसा माना जाय कि 'कार्यकी उत्पत्ति होनेमे किसी नित्य 
चेतन कर्ताकी आवश्यकता नहीं है, क्षणिक पदार्थोक्रे समुदायसे अपने-आप कार्य 
उत्पन्न हो जाता है? तब तो जो लोग उदासीन रहते है, कार्य आरम्भ नहीं 
करते या उसकी सिद्विकी चेशसे विरत रहते है, उनके कार्य भी पदार्थ- 
गत शक्तिले अपने-आप सिद्ध हो जाने चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं देखा 
जाता । इससे यही सिद्ध होता है कि उपर्युक्त मान्यता समीचीन नहीं है | 

सम्बन्ध-यहॉतक वोडोंके क्षाणिकवादका खण्डन किया गया | अब विज्ञान- 
वादका खण्डन करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है । विज्ञानवादी 
बौद्ध (योगाचार) मानते हे कि प्रतीत होनेवाला वाह्ययदार्थ वास्तवमे कुछ नहीं है, 
केवलमात्र स्वम्मकी भोति वुद्धिकी कल्पना है; इस मान्यताकाद्रेखण्डन करते हो” 


नाभाव उपळब्धेः ॥ २। २ । २८॥ 

अभातः=जाननेमे आनेवाळे पदार्थोका अभाव; नस्नहीँ है; उपलब्धे१= 
क्योकि उनकी उपलब्धि होती है | 

ब्याख्या-जाननेमे आनेवाले वाह्यपदार्थ मिथ्या नहीं है, वे कारणरूपमें 
तथा कार्यरूपमे भी सदा ही सत्य है । इसलिये उनकी प्रत्यक्ष उपछब्धि होती 
हे । यदि वे खप्तगत पदार्थों तथा आकारमे दीखनेवाळी नीलिमा आदिकी मॉति 
सर्दथा मिथ्या होते तो इनकी उपलब्धि नहीं होती | 

सम्वन्य-विज्ञानवादियोंकी ओरसे यह कहा जा सकता है कि “उपलब्धि- 
मात्रसे पदार्थकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती; क्योंकि स्वभमे प्रतीत होनेवाले तथा 
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बाजीयरद्वारा उपस्थित किये जानेवाले पदार्थ यद्यापि सत्य नहीं होते तो भी , 
छुनकी उपलब्धि देखी जाती है; इसपर कहते है--- 
- वेधम्योच्र न खप्तादित्‌ ॥ २।२।२९॥ 

वेधर्म्यात्‌=जाग्रत्‌ अवस्थासे अन्य अवस्थाओके धर्ममे भेद होनेके कारण; 
चू-भी; ( जाम्रतुमे उपलब्ध होनेवाले पदार्थ ) खप्तादिवतू-खप्तादिमें उपलब्ध 
चदार्थोकी भाँति; न=मिथ्या नहीं हैं | 

व्यास्या-स्वभावस्थामे प्रतीत होनेवाले पदार्थ पहलेके देखे, सुने और 
अनुभव किये इए ही होते है तथा वे जगनेपर उपलब्ध नहीं होते । एकके 
स्वझकी घटना दूसरेको नहीं दीखती । उसी प्रकार बाजीगरद्वारा कल्पित पदार्थ 
“भी थोड़ी देरके बाद नहीं उपलब्ध होते । मरुभूमिकी तक्ष बाढुकाराशिमें प्रतीत 
छोनेवाले जळ, सीपमे दीखनेवाली चाँदी तथा श्रमवश प्रतीत होनेवाळी दूसरी 
किसी वस्तुकी भी सत्तारूपसे उपलब्धि नहीं होती है । परन्तु जो जाग्रत-कालमे 
प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाली वस्तुएँ है, उनके विषयमे ऐसी बात नहीं है | वे एक ही 
समय बहुतोंको समान रूपसे उपल्ब्ध होती है, काळान्तरमे भी उनकी उपलब्धि 
देखी जाती है । एक प्रकारका आकार नष्ट कर दिया जानेपर भी दूसरे आकारमें 
उनकी सत्ता विद्यमान रहती है । इस प्रकार खप्तादिमें भ्रान्तिसे प्रतीत होनेवाले 
भ्रदार्थोके और सत्पदार्थोके धर्मोर्मे बहुत अन्तर है. । इसलिये खभादिके ृष्टान्तके 
ब्रळपर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि “उपलब्धिमात्रसे पदार्थकी सत्ता सिद्ध 
नहीं होती |? 

सम्बन्ध--विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि वाह्य पदार्थ न होनेपर भी पूर्व- 
वासनाके कारण बुद्धिद्वारा उन विचित्र पदार्थोका उपलब्ध होना सम्भव है; अतः 
इसका खण्डन करते हैं--- 

न भावोऽनुपळब्धेः ॥ २। २।३०॥ 

भाव$=विज्ञानवादियोद्वारा कल्पित वारुनाकी सत्ता; न्‌=सिद्ध नहीं होती; 
अचुपरन्धे$नक्योकि उनके मतके «अनुसार बाह्य पदार्थोकी उपछन्धि ही 
नहीं हो सकती । 

व्याख्या--जो वस्तु पहले उपलब्ध हो चुकी है, उसीके संस्कार बुद्धिम 
जमते हैं और वे ही वासनारूपसे स्फुरित होते है । पदार्थोकी सत्ता खीकार न 
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करनेसे उनकी उपलब्धि नहीं होगी और उपलब्धि सिद्ध हुए विना पूर्व अनुभवके 
अनुसार वासनाका होना सिद्ध नहीं होगा । इसलिये विज्ञानवाठियोंकी 
मान्यता ठीक नहीं है । वाह्य पदार्थोको सत्य मानना ही युक्तिसङ्गत है । 


लम्वन्ध-अकारान्तरसे वासनाका खण्डन करते है--- 


क्षणिकत्वाच ॥ २। २] ३१॥ 


क्षणिकत्वात--जैद्धमतके अनुसार वासनाकी आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक 
है, इसलिये; च=भी ( बासनाकी सत्ता सिद्ध नहीं होती ) । 


च्याख्या-वासनाकी आधारसूता जो बुद्धि है, उसे भी विज्ञानवादी क्षणिक 
मानते हैं | इसलिये वासनाके आधारको स्थिर सत्ता न होनेके कारण निराधार 
चासनाका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये भी बौद्धमत भ्रान्तिपूर्ण है । 


सम्बन्ध-अब सूत्रकार वोद्धमतमें सव अकारकी अउपपत्ति होनेके कारण 
उसकी अडुपयोगिता सूचित करते हुए इस अकरणका उपसंहार करते हैं--- 


सर्वथानुपपत्तेश्च ॥ २। २।३२॥ 


( विचार करनेपर वौद्भमतमे ) सर्वथा==सत्र प्रकारसे; अनुपपत्ते+-अनुपपत्ति 
( असङ्गति ) दिखायी देती है, इसलिये; चमी ( बौद्धमत उपादेय नहीं है) । 


व्याख्या-चौद्धमतकी मान्यताओंपर जितना ही विचार किया जाता है, 
उतना ही उनकी प्रत्येक बात थुक्तिविरुद्ध जान पड़ती है । बौद्धोंकी प्रत्येक 
मान्यताका युक्तियोंसे खण्डन हो जाता है, अतः वह कदापि उपादेय नहीं है | 
यहाँ सूत्रकारने प्रसङ्गका उपसंहार करते हुए माध्यमिक वौद्धोके सर्वशून्यवादका 
भी खण्डन कर दिया---यह बात इसीके अन्तर्गत समझ लेनी चाहिये । तात्पर्य 
यह कि क्वणिकत्राद और विज्ञानवादका जिन युक्तियोंसे खण्डन किया गया है, 
उन्हींके द्वारा सर्वशून्यवादका भी खण्डन हो गया; ऐसा मानना चाहिये । 


सम्वन्ध-यहॉतक वौद्धमतका निराकरण करके अव जेनवतका खण्डन करने- 
क लिये नया प्रकरण आरम्य करते हैं | जेनीलोग सप्मङ्गी-न्यायके अछतार एक 
ही पदार्थकी सचा और असत्ता दोनों स्वीकार करते हैं; उनकी इस मान्यताका 
निराकरण करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं--- 
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नैकस्मिनज्नसंभवात्‌ ॥ २। २। ३२३ ॥ 


एकसिनुःट्एक सत्य पदार्थमे; न-परत्पर-विरुद्ध अनेक धर्म नहीं रह सकते; 
असंभवात्‌-क्योंकि यह असम्भव है । 

व्याख्या--जैनीलोग सात पदार्थ& और पञ्च अस्तिकायां मानते है 
और सर्वत्र सप्तमङ्गीस्यायकी अवतारणा करते हैं । उनकी मान्यताके 
अनुसार सक्षमङ्गी-न्यायका खरूप इस प्रकार है-- १ स्यादस्ति ( सम्भव है, 
पदार्थकी सत्ता हो ), २ स्यान्नास्ति (सम्भव है, उसकी सत्ता न हो ); ३ स्यादस्ति 
नच नास्ति च ( हो सकता है कि पदार्थकी सत्ता हो भी और न भी हो ) ४ 
स्यादवक्तव्यः ( सम्भव है, वह कहने या बर्णन करने योग्य न हो ), ५ स्यादस्ति 
“चावक्तव्यश्च ( सम्भव है, उसकी सत्ता हो, पर वह वर्णन करने योग्य न हो ), 
६ स्यान्यास्ति चावक्तव्यश्च ( सम्मत है, उसकी सत्ता मी न हो और वह वर्णन 
करने योग्य मी न हो ) तथा ७ स्यादस्ति च नास्ति चावक्ताव्यश्च ( सम्मव है, 
उसकी सत्ता हो, न भी हो और बंह वर्णन करमेके योग्य भी न हो ) । 
इस तरह वे प्रत्येक पदार्थके विषयमे विकल्प रखते हैं । सूत्रकारने इस सूत्रके 
द्वारा इसीका निराकरण किया है । उनका कहना है कि जो एक सत्य पदार्थ 
है, उसके प्रकारमेद तो हो सकते हैं; परन्तु उसमें विरोधी धर्म नहीं हो 
सकते ! जो वस्तु है, उसका अभाव नहीं हो सकता । जो नहीं है, उसकी 
विद्यमानता नहीं हो सकती । जो नित्य पदार्थ है, वह नित्य ही है, अनित्य नहीं 
है | जो अनित्य है, वह अनित्य ही है, नित्य नहीं है | इसी प्रकार समझ 
लेना चाहिये | अतः जैनियोंका प्रत्येक वस्तुको विरुद्ध धर्मोसे युक्त मानना युक्ति- 
संगत नहीं है । 


सम्बन्ध-जैनीलोयोंकी दूसरी मान्यता यह है कि आत्माका माप शरीरके 
बराबर है, उसमें दोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते है--- 


एवं चात्माकाल्स्न्यस्‌ ॥ २। २। ३२४ ॥ 


एवं चरइसी प्रकार; आत्माकातस्न्यस्‌=आत्माको अपूर्ण--एकदेशीय 
अर्थात्‌ शरीरके बराबर मापवाळा मानना भी युक्तिसद्डत नहीं है । 


# उनके बताये हुए सात पदार्थ इस मकार दै--जीव, अजीव, आखवः संवर) 
निर्जर, बन्ध और सोक्ष । 
त पाँच अस्तिकाय इस ,अकार है---जीवास्तिकाय) पुद्रळास्तिकाय? धर्मास्तिकांयः 
अवर्मास्तिकाय तथा आकाशास्तिकाय । 
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व्याख्या--जिस प्रकार एक पदार्थमे विरुद्ध धर्मोकों मानना युक्तिसड्रत नहीं 
है, उसी प्रकार आत्माको एकदेशीय अर्थात्‌ शरीरके बराबर मापचाला मानना भी 
युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योकि किसी मनुष्यशरीरमे रहनेवाले आत्माको यदि उसके 
कर्मेवश कभी चींटीका शरीर प्राप्त हो तो वह उसमे कैसे समायेगा ? इसी तरह 
यदि उसे हाथीका शरीर मिळे तो उसका माप हाथीके बराबर केसे हो 
जायगा । इसके सिंवा, मनुग्यका शरीर भी जन्मके समय बहुत छोटा- 
सा होता है, पीछे वहुत वड़ा हो जाता है तो आत्माका माप किस 
अवस्थाके शरीरके बरावर मानेगे ८ शरीरका हाथ या पैर आदि कोई 
अंग कट जानेसे आत्मा नहीं कर जाता । इस प्रकार विचार करनेप्ते आत्माको 
शरीरके वरावर माननेकी वात भी सर्वथा दोषपूर्ण प्रतीत होती है; अतः जैनमत 
भी अनुपपन्न होनेके कारण अमान्य है । 


सम्बन्ध-यादि जेनीलोय यह कहें कि “आत्मा छोटे शरीरयें छोटा और 
बडेगें वड़ा हो जाता है, इसलिये हमारी मान्यतामें कोई दोष नही है! तो 
इसके उत्तरमें कहते हैं--- 


न च पयोयादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ २। २। २५॥ 


च=इसके सिवा; पर्यायात्‌=आत्माको घटने-वढनेवाळा मान लेनेसे; 
अपि=भी; अविरोधः=विरोधका निवारण; न=नहीं हो सकता; विकारादिभ्य$= 
क्योकि ऐसा माननेपर आत्मार्मे विकार आदि दोष प्राप्त होगे । 

व्याख्या-यदि यह मान लिया जाय कि आत्माको जब-जब जैसे मापवाळा 
छोटा-बड़ा शरीर मिळता है, तब-तत्र वह भी वैसे ही मापवाळा हो जाता है, तो 
भी आत्मा निर्दोष नहीं ठहरता; क्योकि ऐसा मान लेनेपर उसको विकारी, 
अवयबयुक्त, अनित्य तथा इसी प्रकार अन्य अनेक दोषोसे युक्त मानना हो 
जायगा | जो पदार्थ घटता-बढ़ता है, वह अवयवयुक्त होता है, किन्तु आत्मा 
अवयवयुक्त नहीं माना गया है | घटने-वढ्नेत्राला पदार्थ नित्य नहीं हो सकता, 
परन्तु आत्माको नित्य माना गया है । घटना और वढना विकार है, यह आत्मामे 
सम्भव नहीं है, क्योकि उसे निर्विकार माना गया है । इस प्रकार घटना-बहना 
माननेसे अनेक दोष आत्मामे ग्रास हो सकते हैं, अतः जैनियोंकी उपयुक्त 
मान्यता युक्तिसङ्गत नहीं है । - 
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सम्बन्ध--जीवात्माको शरीरके वरावर सापवाला मानना सर्वथा असङ्गत है, 
इस वातको ग्रकारान्तरसे सिद करते है-- 


अन्त्यावस्थितेश्मोमयनित्यत्वादविशेषः ॥ २।२।३६॥ 


च=औरः अन्त्यावस्थितेः--अन्तिम अर्थात्‌ मोक्षावस्थामे जो जीवका 
परिमाण है, उसकी नित्य स्थिति खीकार की गयी है, इसलिये; उभयनित्य- 
त्वात्‌=भआादि और मध्य-अवस्थामे जो उसका परिमाण ( माप ) रहा है, उसको 
भी नित्य मानना हो जाता है, अतः; अविशेष+-कोई विशेषता नहीं रह जाती 
( सब शरीरोंमे उसका एक-सा माप सिद्ध हो जाता है )। 

व्यार्या-जैन-सिद्धान्तमें यह स्वीकार किया गया है किं मोक्षावस्थामे जो जीवका 
परिमाण है, उसकी नित्य स्थिति है । वह घटता-बढ़ता नहीं है । इस कारण आदि 
और मध्यकी अवस्थामे भी जो उसका परिमाण है, उसको भी उसी प्रकार नित्य मानना 
हो जाता है; क्योकि पहलेका माप अनित्य मान लेनेपर अन्तिम मापको भी नित्य 
नहीं माना जा सकता । जो नित्य है, वह सदासे ही एक-सा रहता है । बीचमे 
घटता-बढ़ता नहीं है | इसलिये पहले या बीचकी अवस्थाओमे जितने शरीर उसे 
प्राप्त होते है, उन सबमें उसका छोटा या बड़ा एक-सा ही माप मानना पड़ेगा | 
किसी प्रकारकी विशेषताका मानना युक्तिंसंगत नहीं होगा । इस प्रकार पूर्वापरकी 
मान्यतामे विरोध होनेके कारण आत्माको प्रत्येक शरीरके मापवाळा मानना सर्वथा 
असंगत है | अतएव जैन-सिद्धान्त माननेके योग्य नहीं है । i 

सम्वन्ध-इस अकार अनीश्वरवादियोंके मतका निराकरण करके अव पाशुप्त 
सिद्धान्तवालोकी मान्यतामें दोष दिखानेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 


पत्युरसामञ्जस्यात्‌ ॥ २ । २। ३७ ॥ 
पत्यु+--पशुपतिका मत भी आदरणीय नहीं है; असामञ्गस्यात्‌=क्योकि 
वह थुक्तिविरुद्ध है । 
व्याख्या-पशुपति-मतको माननेवाळोकी कल्पना बडी विचित्र है । इनके 
मतमे तत्तोंकी कल्पना वेदविरुद्ध है तथा मुक्तिके साधन भी ये लोग वेदविरुद्ध 
ही मानते हैं | उनका कथन है कि कण्ठी, रुचिका, कुण्डल, जटा, भस्म और 
यज्ञोपवीत---ये छः सुद्राएँ हैं, इनके द्वारा जो अपने शरीरको मुद्रित अर्थात्‌ चिह्नित 
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कर लेता है, वह इस संसारमे पुनः जन्म नहीं धारण करता । हाथमे रुद्राक्षका 
कंकण पहनना, मस्तकपर जटा धारण करना, मुर्देकी खोपड़ी लिये रहना तथा 
शरीरम भस्म छगाना--इन सबसे मुक्ति मिलती है । इत्यादि प्रकारसे वे चिह्न 
धारण करनेमात्रसे भी मोक्ष होना मानते है | इसके सिवा, वे महेश्वरको केवळ 
निमित्त कारण तथा प्रवानको उपादान कारण मानते हैं । ये सत्र बातें युक्तिसंगत 
नहीं हैं; इसलिये यह मत माननेयोग्य नहीं है । 

सम्बन्ध-अब पाशुपतोंके दार्शनिक मत निमित्तकारणवादका खण्डन करते है-- 

सम्बन्धानुपपत्तेश्र ॥ २। २। ३८॥ 

सम्बन्धानुपपत्ते+-सम्बन्धकी सिद्धि न होनेसेः चस्भी ( यह मान्यता 
असगन है )। 

व्यास्या-पाजुपर्तोकी मान्यताके अनुसार यदि ईश्वरको केवळ निमित्त कारण 
माना जाय तो उपादान कारणे साय उसका किस प्रकार सम्बन्ध होगा, यह 
ताना आत्रध्यक है | छोकमे यह देखा जाता है कि शरीरधारी निमित्त कारण 
कुम्भकार आदि ही घट आदि कार्यके लिये मृत्तिका आदि साधनोंके साथ अपना संयोग- 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं; किन्तु ईश्वर दारीरादिसे रहित निराकार है, अतः उसका 
प्रधान आदिके साथ संयोगरूप सम्बन्ध नहीं हो सकता | अतएव उसके द्वारा 
सृष्टिरचना भी नहीं हो सकेगी | जो लोग वेदको प्रमाण मानते हैं, उनको तो सब 
वाते युक्तिसे सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं पडती; क्योंकि चे परत्रह्म 
परमेश्वरको वेदके कथनानुसार सर्वशक्तिमान्‌ मानते है, अतः वह शक्तिश्चाली 
परमेश्वर खयं ही निमित्त और उपादान कारण हो सकता है । वेदोंके प्रति 
जिनकी निष्टा है, उनके लिये युक्तिका कोई मूल्य नही है । वेदमे जो कुछ कहा गया 
» वह निर्भ्रान्त सत्य है; युक्ति उसके साथ रहे तो ठीक है । न रहे तो भी 
कोई चिन्ता नहीं है; किंन्तु जिनका मत केवळ तर्कपर ही अवलम्बित है, 
उनको तो अपनी प्रत्येक वात तर्कले सिद्ध करनी ही चाहिये । परन्तु पाशुपतों- 
की उपर्युक्त मान्यता न वेदसे सिद्ध होती है, न तर्कसे ही । अतः वह सर्वथा 
अमान्य है । 

सम्बन्ध-अव उक्त मतमें दूसरी अडपपत्ति दिखलाते हैन 


अधिष्टठानालुपपत्तेश्च ॥ २। २। ३९ ॥ 


हए चा 
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अधिष्ठानानुपपत्ते+-अधिष्ठानकी उपपत्ति न होनेके कारण; चस्मी 
` ( ईश्वरको केवळ निमित्त कारण मानना उचित नहीं है ) । 

व्याख्या- उनकी मान्यताके अनुसार जेसे कुम्मकार मृत्तिका आदि सावन- 
सामग्रीका अधिष्ठाता होकर धट आदि कार्य करता है, उसी प्रकार सृडिकर्ता 
ईश्वर भी प्रधान आदि साधनोका अधिष्ठाता होकर ही सृष्टिकार्य कर सकेगा; 
परन्तु न तो इश्वर ही कुम्मकारकी भाँति सशरीर है और न प्रधान ही मिट्टी 
आदिकी भाँति साकार है; अतः रूपादिसे रहित प्रधान निराकार ईश्वरका अविष्ठेय 
कैसे हो सकता है? इसलिये ईश्वरको केवळ निमित्त कारण माननेवाळा पाझुपतमत 
थुक्तिविरुद्ध होनेके कारण मान्य नहीं है । 

सम्बन्ध-यादि ऐसी वात है तो ईश्वरको शरीर और इन्द्रियॉसे युक्त क्यों न 
मान लिया जाय ? इसपर कहते है 

करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ २। २। ४० ॥ 

चेत्यदि; करणवत्‌=ईश्वरको शरीर, इन्द्रिय आदि करणोंसे युक्त मान 
छिया जाय; नन्तो यह ठीक नहीं है; भोगादिभ्यः क्योकि भोग आदिसे 
उसका सम्बन्ध सिद्ध हो जायगा । 

व्याख्या-यदि यह मान छिया जाय कि इश्वर अपने सङ्कल्पसे ही मन, बुद्धि 
और इन्द्रिय आदिसहित शरीर धारण करके लौकिक दृ्ान्तके अनुसार निमित्त 
कारण बन जाता है, तो यह भी ठीक नहीं है; क्योकि शरीरधारी होनेपर साधारण 
जीवोंकी भाँति उसे कर्मानुसार भोगोकी प्राप्ति होनेका प्रसङ्घ आ जायगा । उस 
दशामें उसकी ईश्वरता ही सिद्ध नहीं होगी । अतः ईश्वरको केवळ निमित्त कारण 
मानना युक्तिसंगत नहीं है । 

सम्वन्ध-उपर्थुफ पाश्रुपतमतमें अन्य दोषोकी उद्धावना करते हुए 
कहते हैं--- 

अन्तवत्त्वमसर्वज्ञता वा ॥ २। २। ४१ ॥ 

अन्तवच्वमू=( पाशुपतमतमे ) ईश्वरके सान्त होनेकाः वान्भथवा; 
असर्वज्ञता-सर्वज्ष न हॉनेका दोष उपस्थित होता है । 

व्याख्या-पाशुपतसिद्धान्तके अनुसार ईश्वर अनन्त एवं सर्वज्ञ है । साथ 
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ही बे प्रधान ( प्रकृति ) और जीवोंको भी अनन्त मानते हैं | अतः यह प्रश्न 
उठता है कि उनका माना हुआ ईश्वर यह वात जानता है या नहीं कि “जीव 
कितने और केसे है ? प्रधानका खरूप क्या और कैसा है ? तथा मै ( ईश्वर ) 
कौन और केसा हूँ ” इसके उत्तरमे यदि पाशुपतमतबाले यह कहे कि ईश्वर 
यह सव कुछ जानता है, तव तो जाननेमे आ जानेवाले पदार्थोको अनन्त (असीम) 
मानना या कहना अयुक्त सिद्ध होता है और यदि कहे, बह नहीं जानता तो 
ईश्वरको सर्वज्ञ मानना नही बन सकता | अतः या तो ईश्वर, जीवात्मा और 
प्रकृतिको सान्त मानना पडेगा या ईश्वरको अल्पत्न स्वीकार करना पडेगा । इस 
प्रकार पूर्वोक्त सिद्धान्त दोपयुक्त एवं वेदविरुद्ध होनेके कारण माननेयोग्य 
नहीं है । 
सम्बन्ध-यहोंतक वेदवित मतोंका खण्डन किया गया । अव वेद- 
प्रमाण माननेवाले पाश्चरात्र आगममे जो आशिक अचुपपत्तिकी झड्का उठायी 
जाती हे, उसका समाधान करगेके लिये अगला प्रकरण आरम्म करते है । 
भागवत-ञात, पाञ्चरात्र आदिकी प्रकिया इस प्रकार है--- परम कारण परवह्ा- 
स्वरूप वासुदेव से “तद्नर्पणः नामक जीवकी उत्पत्ति होती हैं; सड्डर्पणसे मयुप्न' संज्ञक 
मन उत्पन्न होता है और उस अद्युमसे 'आनिरुद्! नामधारी अहङ्कारकी उत्पत्ति 
होती हैँ ।! इसमें दोपकी उद्धावना करते हुए पूर्वपक्षी कहता हैन 


उत्पत््वसम्भवात्‌ | २। २।४२॥ 


उत्पच्यसम्भवात्‌-जीवकी उत्पत्ति सम्भर नही है; इसलिये ( वाञुदेवसे 
सडूर्पणकी उत्पत्ति मानना वेढ-विरुद्ध प्रतीत होता है) । , 

ब्याख्या--मागत्रत-शास्न या पाञ्चरात्र आगम जो यह मानता है कि इसे 
जगतक्रे परम कारण परत्नह्म पुरुषोत्तम श्रीम्बाझुदेव? है, वे ही'इसके निमित्त और 
उपादान भी हैं;? यह वैदिक मान्यताके सर्वथा अनुकूल है| परन्तु उसमे 
भगवान्‌ वासुदेबसे जो 'सङ्कर्षणः नामक जीवकी उत्पत्ति बतायी गयी है, यह 
कथन वेदविरुद्ध जान पड़ता है; क्योकि श्रुतिमे जीवको जन्म-मरणसे रहित और नित्य 
कहा गया है (क० उ० १।२। १८ )। उत्पन्न होनेवाली वस्तु कमी नित्य 
नहीं हो सकती; अतः जीवकी उत्पत्ति असम्भव है | यदि जीवको उत्पत्ति- 
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हड ४2 म्याव छ 
विनाशशीळ एवं अनित्य मान लिया जाय तो वेद-शाखरोमिे जो उसकी बद्ध-मुक्त 
अवस्थाका वर्णन है, वह व्यर्थ होगा | इसके सिवा, जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटने 
और परमात्माको प्राप्त करनेके लिये जो वेदोमे साधन बताये गये हैं, वे सब भी 
व्यर्थ सिद्ध होते हैं | अतः. जीवकी उत्पत्ति मानना उचित नहीं है । 

सम्बन्ध-अब पूर्वपक्षीकी दूसरी ग्रल्काका उल्लेख काते हे-- 

न च केः करणस्‌ ॥ २। २। ४३॥ 

चतथा; क॒तुं-कर्ता ( जीवात्मा ) से; करणमूत्करण ( मन और मनसे 
अहङ्कार ) की उत्पत्ति भी; न=सम्भव नहा है | 

व्याख्या--जिस प्रकार परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवसे जीवकी उत्पत्ति असम्भत्र 
है, उसी प्रकार सङ्कर्षण नामसे कहे जानेवाले चेतन जीवात्मासे “ग्रयुक्षर नामक 
मनस्तत्वकी और उससे “अनिरुद्धर नामक अहङ्कारतत््वकी उत्पत्ति भी सम्भव नहीं 
है; क्योंकि जीवात्मा कर्ता और चेतन है, मन करण है | अतः कर्तासे करणकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | , 

सम्वन्ध-इस प्रकार पाञ्चरात्रनामक सक्तिशाख॒में अन्य सव मान्यता 
वेदाउकूल होनेपर भी उपयुक्त स्थलोमें श्रुतिसे कुछ विरोघ-सा प्रतीत होता है; 
उसे पूर्वपक्षके रूपमे उठाकर सूत्रकार अगले दो सूत्रोद्वारा उत्त बिरोधका परिहार 
करते हुए कहते हैं--- 

विज्ञानादिभात्रे वा तदप्रतिषेधः ॥ २। २। ४४ ॥ 

बा=निःसन्देह; चिज्ञानादिभावे=( पाञ्चरात्र शाखद्वारा) भगवानके 
विज्ञनादि षड्विध गुणोका सङ्कर्षण आदिमें भाव ( होना ) सूचित किया गया है 
इस मान्यताके अनुसार उनका भगवत्खरूप होना सिद्ध होता है, इसलिये; 
ुदप्रतिपेधः=उनकी उत्पत्तिका वेदमे निषेध नहीं है । 

व्याख्या-पूर्वपक्षीने जो यह कडा कि “श्रुतिमे जीवात्माकी उत्पत्तिका विरोध 
है तथा कर्तासे करणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती? इसके उचरमे सिद्धान्तपक्षका 
कहना है कि उक्त पाच्वरात्रशात्रभे जीवकी उत्पत्ति या कर्तासे करणकी उत्पत्ति 

नहीं वतायी गयी है, अपि तु सङ्कर्षण जीव-तत्तके, प्रथुन्न मनस्तलके और 

अनिरुद्ध अहङ्कारतत्तके. अधिष्ठाता बताये गये हैं, जो भगवान्‌ वाहुटेवक ह्य 


सुत्र ४३--४८ ] अध्याय २ १७०, 
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अड्डमूत है; क्योकि वहाँ सद्भ्पणको भगवानका प्राण, प्रयुक्षको मन और अनिरुद्धकों 
अहङ्कार माना गया है | अतः वहाँ जो इनकी उत्पत्तिका वर्णन है, वह भगवान्‌- 
के ही अंशोका उन-उन रूपोमे प्राकट्य वतानेवाला है। श्रुतिमे भी भगत्रान्‌- 
के अजन्मा होते हुए भी विविध रूपोमे प्रकट होनेका वर्णन इस प्रकार 
मिलता है---““अजायमानो बहुधा बिजायते |? ( यजु० ३१ | १९, ) इसलिये 
भगवान्‌ वासुदेवका सङ्कर्षण आदि व्यहोके रूपमें प्रकट होना वेद-विरुद्ध नही 
है । जिस प्रकार भगवान्‌ अपने भक्तोपर दया करके श्रीराम आढिके रूपम प्रकट 
होने है, उसी प्रकार साक्षात्‌ परन्रझ परमेश्वर भगवान्‌ वासुदेव अपन नक्तजनोपर 
कृपा करके स्वेच्छासे ही चतु्वर्यूहके रूपम प्रकट होते है । भागवत-शास्त्रमे इन चारोकी 
उपासना भगवान्‌ वासुदेवकी ही उपासना मानी गयी हे । भगवान्‌ वासुदेव 
विभिन्न अधिकारियोक्रे लिये विभिन्न रूपोंमे उपास्य होते है, इसलियि उनके चार 
व्यूह माने गव है | इन व्यूहोकी पूजा-उपासनासे पख्रलझ्ल परमात्माकी ही प्राप्ति 
मानी गयी है । उन सद्गपण आदिका जन्म साधारण जीवोकी भॉति नहीं है, 
क्योकि वे चारो ही चेतन तथा ज्ञान. ऐश्वर्य, शाक्तिं, बळ, वीर्य और तेज 
आदि समस्त भगवद्वावोसे सम्पन्न माने गये है। अत सङ्घर्मण, प्रझुम्न और 
अनिरुद्ध--ये तीनो उन परब्रह्म परमेश्‍वर भगवान्‌ वासुठेवमे भिन्न नच्च नहीं हैं । 
अत इनकी उन्पत्तिका वर्गन वेद-विरुद्द नहीं है । 


सम्वन्ध-यह पाञ्चरात्र-आगम वेदानुकूल हे, किसी अगर्मे भी इसका 

वेदसे विरोध नही है; इस वातको पुनः दढ करते हैं-- 
विप्रतिषधाच्च ॥ २ । २ । ४५ ॥ 

विग्रतिपेधात्‌=इस गाखम बिगेपररूपसे जीवकी उत्पत्तिका निपेव किया 
गया है, इसलिये; च-भी ( यह वेढके प्रतिकूल नहीं है ) । 

व्याख्या-उक्त गामे जीवको अनादि, नित्य, चेतन और अविनाशी माना 
गया है तथा उसके जन्म-मरणका निषेध किया गया है, इसलिये भी यह सिद्ध 
होता हैं कि इसका वैदिकक्रियासे कोई विरोध नहीं है । इसमे जो यह कहा 
गया हैं कि “शाण्डिल्य मुनिने अङ्गोंसहित चारो वेदोंमें निष्ठा ( निश्चल स्थिति )को 
न पाकर इस भक्तिदाखका अध्ययन किया ।' यह वेदोंकी निन्दा या प्रतिषेध 
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नहीं है, जिससे कि इसे वेदविरोधी शाख कहा जा सके । इस प्रसङ्घद्वारा भक्ति- 
शाकी महिमाका ही प्रतिपादन किया गया है। छान्दोग्योपनिषदूमे नारदजीके 
बिषयमें मी ऐसा ही प्रसङ्ग आया है । नारदजीने सनत्कुमारजीसे कहा है, “मैंने 
समस्त वेद, वेदाङ्ग, इतिहास, पुराण आदि पढ़ लिये तो भी सुझे आत्मतत्त्वका 
असुभत्र नहीं हुआ ।? यह कथन वेदादि शाखाको तुच्छ बतानेके लिये नहीं; 
आत्मज्ञानकी महत्ता सूचित करनेके लिये है । उसी प्रकार पाश्चरात्रमें शाण्डिल्य- 
का प्रसक्ष भी वेदोकी तुच्छता बतानेके लिये नहीं, अपितु भक्तिशाखकी महिमा 
प्रकट करनेके लिये आया है; अतः बह शास्र सर्वथा निर्दोष एवं वेदानुकूछ है । 


* — SE 


दूसरा पाद सम्पूर्ण । 


ट्र 
तीखरः फाद्‌ 

सम्वन्ध-इस शा्रमें जो बह्मके लक्षण बताये गये हैं, उनमें सुति और 
न्यायसे जो विरोध अतीत होता है, उसका विर्णयपूर्वक समाधान तो इस अध्याय- 
के पहले पादमें किया गया, उसके वाद दूसरे प्राद्में अपने पिद्धान्तक्ी ।सिदिके 
लिये अनीश्वरवादी चास्तिकोकै सिद्धान्तका तथा ईश्वरको मानते हुए भी उत्तको 
उपादान कारण न माननेवालोंके पिद्धान्तका युक्तियोंद्रारा निराकरण किया गया । 
साथ ही भागवतमतमे जो इस अन्थके तिद्धान्तसे बिरोध ग्रतीत होता था, 
उसका समाधान करके उत्त पादकी समाधि की गयी | अब पूर्व ग्रतिज़ाइसार 
परवझको तमत्त प्रपत्वका असिचनिमिच्रोपादान कारण माननेसें जो श्रुतियोंके 
वाक्योंसे विरोध प्रतीत होता है, उत्तका समाधान करनेके लिये तथा जीवात्माके 
स्वरूपका निर्णय करनेके लिये तीसरा पाद आरम्म किया जाता है--- 

श्रुतियोंमें कहीं तो कहा है कि परमेखरने पहले-पहल तेजकी रचना की, 
उत्तके वाद तेजसे जल और जळते अव--इत्त कमसे जगत्‌की रचना हुई । 
कहीं कहा है कि पहले-पहल आकाशकी रचना हुई, उससे वायु आदिके कमसे 
जगतूकी उत्पत्ति हुई । इस प्रकारके ऑिकत्पोंकी एकता करके समाधान, करनेके 
लिये पूर्वपक्षकी उत्थापना करते हैं--- 

न वियदश्रुतेः ॥ २।३।१॥ 

वियत्‌=आकाश; नः=उत्पन्न नहीं होता; अश्चुतेः=क्योकि ( छान्दोग्यो- 
पनिपदूके सृष्टि-प्रकरणप्रे.) उसकी उत्पत्ति नहीं सुनी गयी है । 

व्याख्या--छान्डोग्योपनिपद्मे जहॉ जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन किया है, वहाँ 
पहले-पहल तेजकी रचना वतायी गयी है [# फिर तेज, जळ और अन्न--इन 
तीनोंके सम्मेलनसे जगतुकी रचनाका वर्णन है (छा०3०६ | २। १ से 
६॥ ३ । ४ तक), वहाँ आकाशकी उत्पत्तिका कोई प्रसङ्ग नहीं है तथा आकशिको 
विभु ( व्यापक ) माना गया है ( गीता १३ | ३२ ) । इसलिये यह सिद्ध 
होता है कि आकाश नित्य है, वह उत्पन नहीं होता । 


# 'तत्तेजो5सजत ।? ( छा० उ० ६।२।३) 
चे० द० ११--- 
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सम्वन्ध-इस ग्रङ्काके उत्तर्में कहते हैं--- 

' अस्तिठु॥२।३।२॥ 
तु=किन्तु ( दूसरी श्र॒तिमे ); अस्ति=आकाशकी उत्पत्तिका वर्णन भी है । 
व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषदूमे “ब्रह्म सत्य, ज्ञानखरूप और अनन्त है? इस 


प्रकार नह्मके लक्षण बताकर फिर उसी ब्रह्मते आकाराकी उत्पत्ति बतायी गयी है,# 
इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि वेदमें आकाशकी उत्पत्तिका वर्णन नहीं है । 


सम्बन्ध-उक्त विषयको स्पष्ट करनेके लिये पुनः पूर्वपक्षको उठाया जाता है--- 


गौण्यसम्भवात्‌ ॥ २ । २। ३ ॥ 

असम्भवात्‌=आकाराकी उत्पत्ति असम्भव होनेके कारण; गौणी-यह 
श्रुति गौणी है । 

व्याख्या-अवयवरहित और विभु होनेके कारण आकाशका उत्पन्न होना 
नहीं बन सकता, अतः तैत्तिरीयोपनिषद्‌मे जो आकाशकी उत्पत्ति बतायी है, उस 
कथनको गौण समझना चाहिये, वहाँ किसी दूसरे अभिप्रायले आकाशकी उत्पत्ति 
कही गयी होगी । 

सम्बन्ध--पूर्वपक्षकी ओरसे अपने पक्षको इढ करनेके लिये दूसरा हेतु दिया 
जाता है 

शब्दाच ॥ २। २ | ४॥ 

शब्दात--शब्दप्रमाणते; च-भी ( यह सिद्ध होता है किं आकाश उत्पन्न 
नहीं हो सकता ) । 

व्यास्या-बुहदारण्यकर्मं कहा है कि 'वायुश्वान्तरिक्ष॑ चेतदशृतम्‌?---'वायु 
और अन्तरिक्ष--यह अमृत है? ( बृह उ०२॥ ३। ३ ), अतः जो अमृत हो, 
उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; तथा यह भी कहा है कि “जिस प्रकार यह 
आकाश अनन्त है, उसी प्रकार आत्माको अनन्त समझना चाहिये ।' 
“आकाशशरीरं ब्रह्म भह्मका शरीर आकाश है? ( ते० उ० १। ६।२) इन 

# तस्माद्‌ चा पुतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरसिः । 

अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । इत्यादि | { तै०-उ० २। १ । १) 


सूत्र २--६ है| अध्याय २ १६३ 


क छ आर क सकर काका हिका मक ला 
शति रत्ये आकागकी अनन्तता सिद्ध होती है, इसळिये भी आकाशकी उत्पत्ति 
नहीं हा सकती | | ० 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उक्त श्रुतिमे जिस प्रकार आफात्र- 
की उत्पत्ति वतानेवाले वाक्य हैं, उसी प्रकार वायु, अभि आदिकी उत्पत्ति 
चतानेवाले शब्द भी हूँ; फिर यह केसे माना जा सकता है कि आकाझके लिये ती 
कहना गौण है और दूसरोंके लिये मुख्य है, इसपर पूर्वपक्षकी ओरसे उत्तर 
व्यि जाता है-- 
स्याच्चैकस्य ब्रह्मशन्दबत्‌ ॥ २। ३। ५ ॥ 
च-्मथा; त्रह्मशव्दवत्‌ऱ्जस्शव्दकी मोति; एकस्थ>किसी एक शब्दका 
प्रयोगः स्थात्गीण भी हो सकता हैं । 
व्यास्या-दूसरी जगह एक ही प्रकरणमे पहले तो कडा है कि 'तपसाः 
चीयते ब्रह्म तनोऽन्नमभिजायते |!---.अह्म विज्ञानमय तपसे वृद्धिको प्राप्त होता है. 
उसमे अन्न उसन होता है ।! (मु० 5० १॥१। ८ ) उसके बाद कहा है क्रि--- 
थ. सर्वज्ञ, सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तप; | 
तस्मादेतदू ब्रह्म नाम रूपमन्न च जायते || 
(सुश उ०१।१।९)' 
अर्थात्‌ “जो सर्वज्ञ, सत्रको जाननेबाछ है, जिसका ज्ञानमय तप है, उससे 
य्ह ब्रह्म और नाम, रूप एवं अन्न उन होता है |! इस प्रकरणें जैसे 
पहले ब्रह्म अब्द मुख्य अर्थमे प्रयुक्त हुआ है और पीछे उसी ब्रह्म शब्दका 
गौण अर्थम प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार श्रतिमे किसी एक शब्द ( आकाश 
आदि ) का गौण अर्थमे प्रयोग भी हो सकता है | 
सम्वन्ध-इस अकार एर्वपक्षकी उत्थापना करके अव दो सूत्रोड्ठारा उसका 
समाधान करते हैं--- 
प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरिकाच्छब्देग्यः ॥ २ । ३ । ६ ॥ 
अव्यतिरेकात्‌-अह्कके कार्यसे आकाशको अलग न माननेसे ही; 
प्रतिज्ञाउहानिः-एकके क्षानने सबके ज्ञानसम्बन्धी प्रतिज्ञाकी रक्षा हो सकती है, 
शब्देभ्य+-श्रुतिके दाव्दोसे यही सिद्ध होता है । - 
व्याख्या-उपनिपदोमे जो एकको जाननेसे सबका ज्ञान हो जनिकी 
प्रतिज्ञा की गयी है और उस म्रसङ्गमें जो कारण-कार्यके उदाहरण दिये गये है, 
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(छा० 35० ६ १ । १ से ६ तक) उन सबकी विरोधरहित सिद्धि आकारको 
ब्रह्मके कार्यसे अळग न माननेपर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं; क्योंकि वहाँ 
मिट्टी और सुवर्ण आदिका इन्त देकर उनके किसी एक कार्यके ज्ञानसे कारणके 
जानद्वारा सवका ज्ञान होना बताया है । अतः यदि आकाशको बअह्मका कार्य 
न मानकर म्रह्मसे अळग मानेगे तो कारणरूप ब्रह्मको जान लेनेपर भी आकाश 
जाना हुआ नहीं होगा; इससे प्रतिज्ञाकी हानि होगी । इतना ही नहीं, प्यह सब 
अझ ही है? ( सु० उ० २ । २ | ११९ ) “यह सबइस ब्रझका खरूप है? ( छा० 
उ०६।८।७) धयह सब निःसन्देह ब्रह्म ही है; क्योकि उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रय उसीमे होते हैं? (छा० उ०३। १४-। १ ) इत्यादि श्रुतिवाक्योसे भी यही 
सिद्ध होता है कि आकाश उस ब्रह्मका ही कार्य है । 


र 


यावह्ठिकारं ठु विभागो लोकवत्‌ ॥ २। ३। ७॥ 


तु=्तथा; लोकवत्‌=साधारण लौकिक व्यवहारकी मोति; यावद्विकारस्‌= 
विकारमात्र सत्र कुछ; विभागः=ग्रझका ही विभाग ( कार्य ) है । 


व्यार्या-जिस प्रकार लोकमें यह वात देखी जाती है कि कोई पुरुष 
देवदत्तके पुत्रोका परिचय देते समय कहता है--'ये सत्र-के-सव देवदत्तके पुत्र 
है |? फिर वह उनमेसे किसी एक या दोका ही नाम लेकर यदि कहे कि (इनकी 
उत्पत्ति देवदत्तसे हुई है? तो भी उन सबकी उत्पत्ति देवदत्तसे ही मानी जायगी; 
उसी प्रकार जव समस्त विकारात्मक जगतको उस ब्रह्मका कार्य चता दिया गया; 
तब आकाश उससे अळग कैसे रह सकता है । अतः तेज आदिकी सृष्टि वताते 
समय यदि आकाशका नाम छूट गया तो भी यही सिद्ध होता है कि आकाश भी 
अन्य तल्लोंकी भाँति ब्रह्मका कार्य है और वह उससे उत्पन होता है । वायु और 
आकाशको अमृत कहनेका तात्पर्य देवताओंकी भाँति उन्हें अन्यकी अपेक्षा 
चिरस्थायी बतानामात्र है । 


सम्बन्ध-इस अकार आकाशका उत्पत होना सिध करके उत्तीके उदाहरणूसे 
यह निश्चय किया जाता है कि वायु मी उत्त्र होता है 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ २। ३। ८ ॥ 
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एतेन-इससे अर्थात्‌ आकाशकी उत्पत्ति सिद्ध करनेवाले कथनसे ही; 
मातरिश्वा=वायुका उत्पन्न होना; व्याख्यात$-ञ्रता दिया गया | 

व्याल्या-जिन युक्तियो और श्रृतिप्रमाणोदारा पूर्वसूत्रोमे ब्रते आकाशका 
उत्पन होना निश्चित किया गया, उन्हींसे यह कहना भी हो गया कि वायु भी 
उत्पन्न होता है | अत, उसके विपयमे अलग कहना आवश्यक नहीं समझा गया। 

सम्बन्ध-इस प्रकार आकाश और वायुको उत्पत्तिशील वतलाकर अव इस 
इड्य-जगतूर्मे जिन तत्त्वोकी दूसरे मतवाले नित्य मानते हैं तथा जिनकी उत्पाति- 
का स्पष्ट वर्णन वेदमे नही आया है, उन सबको यी उत्पत्तिग़ील बतानेके [लिये 
अगला सूत्र कहते है--- 

असम्भवस्तु सतो$नुपपत्तेः ॥ २।३। ९ ॥ 

सतः-सत! शब्दबाच्य ब्रह्मके सिवा ( अन्य किसीका उत्पन्न न होना ); 
तुरतों; असम्भवः=असम्मव है; अनुपपत्ते+=क्योकि [अन्य किसीका उत्पन्न न 
होना युक्ति और प्रमाणद्वारा सिद्ध नहीं हो सकता । 

व्यात्या-जिस पूर्णत्रझ परमात्माका श्रुतिमें जगह-जगह सत्‌ नामसे वर्णन 
आया है तथा जो इस जड-चेतनात्मक जगतका परम कारण माना गया है, उसे 
छोड़कर इस जगतूमें कोई भी तत्त्व ऐसा नहीं है, जो उत्पत्तिशील न हो | बुद्धि, 
अहङ्कार, काळ तथा गुग और परमाणु आदि सभी उप्पत्तिशीठ है; क्योकि वेदमे 
ग्रलूयके समय एकमात्र परत्रह्म परमेश्वरसे भिन्न किसीका अस्तित्व खोकार नहीं किया 
गया हैं | इसलिये युक्ति या प्रमाणद्वारा कोई भी पदार्थ उत्पन्न न होनेवाला सिद्ध 
नहीं हो सकता | अत' ब्रह्मके सिवा सव कुछ उत्पत्तिशीळ है । 

सम्बन्ध-छन्‍्दोस्योपनिषदर्मे यह कहा है कि उत्त ब्रह्मने तेजको रचा” 
और तैपिरीयोगनिपदर्मे वताया गया है कि “सर्वात्मा परमेथरते आकाश उत्प 
हुआ, आकाझसे वायु और वायुसे तेज । अतः यहाँ तेजको किससे उत्पन हुआ 
माना जाय ? बह्मसे या वायुस ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


तेजोऽतस्तथा ह्याह ॥ २। ३ । १० ॥ 
तेजः=तेज; अतः-इस ( वायु ) से ( उत्पन हुआ » तथा हिल्रेसा ही; 
आह=अन्यत्र कहा है | 
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व्याख्या--तेज-तत्त्व वायुसे उत्पन्न हुआ, यही मानना चाहिये; क्योंकि यही 
आत श्रुतिमें दूसरी जगह कही गयी है । भाव यह है कि उस ब्रह्मने वायुसे तेज- 
-की रचना की अर्थात आकाश और वायुको पहले उत्पन्न करके उसके बाद वायुसे 
तेजकी उत्पत्ति की; ऐसा माननेपर दोनों श्रुतियोंकी एकवाक्यता हो जायगी । 
'सम्बन्ध-इंसी प्रकार-- 
आपः ॥ २। ३। ११ ॥ 
आप्‌$=जळ ( तेजसे उत्पन्न हुआ ) । 
व्याख्या-उपर्थुक्त प्रकारे दोनों श्रुतियोके कथनकी एकता होनेसे उक्त 
तेजसे जळ उत्पन्न हुआ, यह समझना चाहिये । 
सम्वन्ध-इस ग्रकरणमें यह कट्टा गया है कि उस जलने अबको रचा, 
-अतः यहाँ गेहूँ, जौ आदि अचकी उत्पत्ति जलसे हुई या प्रथिवीसे ? इस्त 
,विज्ञासापर कहते हैँ-- 
पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेम्यः ॥ २। ३ । १२॥ 
प्रथिवी =( इस प्रकरणमें अनके नामले ) पृथिवी ही कही गयी है; 
-अधिकाररूपशन्दान्तरेभ्यः=क्योंकि पाँचों तत्त्वोकी उत्पत्तिका प्रकरण है, उसमें 
-बत्ताया हुआ काला रूप भी पृथित्रोका ही माना गया है तथा दूसरी श्रुतिमे भी 
जळते एथिवीकी ही उत्पत्ति बतायी गयी है | 
व्याख्या-इस प्रकरणमें अन शब्द पृथित्रीका ही बोधक है, ऐसा समझना 
ठीक है; क्योंकि यह तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है तथा जो अनका रूप काला 
बताया गया है, वह भी अन्नका रूप नहीं है, पृथिवीका ही रूप काळा माना गया 
है । इसके सिवा, तैत्तिरीयोपनिषदूमे जहाँ इस क्रमका वर्णन है, वहाँ भी जल्ते 
* पृथिदीका उत्पन्न होना बताया गया है, उसके वाद एथिवीसले ओषधि और 
ओषविसे अन्नको उत्पत्तिका वर्णन है# । इसलिये यहाँ सीघे जरसे ही 
-अन्नकी उत्पत्ते मानना ठीक नहीं है । छान्दोग्यके उक्त प्रकरणमे जो यह नात 
कही गयी है कि 'यत्र क्क च वर्षते तदेव भूयिष्ठमन्नं मवति  (६।२।४) 
अर्थात्‌ 'जहाँ-कहीं जळ अधिक बरमता है, वहीं अन्नकी उत्पत्ति अधिक होती 
है |? इसका भी यही भाव है कि जले सम्बन्धे परथित्रीमे पहले ओषधि अर्थात्‌ 
# देखिये एए १६२ की टिप्पणी । 
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अन्नका पौधा उत्पन्न होता है और उससे अन्न उत्पन्न होता है; ऐसा माननेपर 
पूर्चापरम कोई विरोध नहीं रहेगा । 

सम्बन्ध-इस प्रकरणमें आकाझकी उत्पत्ति साक्षात्‌ बह्से वतायी गयी है 
ओर अन्य चार तच्चोंगें एकसे दूसरेकी क्रमशः उत्पत्ति बतायी है । 
अवः यह जिज्ञासा होती है कि एक तत्तके वाद दूसरे तत्तकी रचना साक्षात्‌ 
परमेश्वर करता है या एक तत्त्व दूसरे तत्तकों स्वयं उत्पन्न करता है ? इसपर 
कहते हैन 

तद्‌भिध्यानादेव तु तल्ठिङ्गात्सः ॥ २। ३ । १३ ॥ 

तदभिष्यानात्‌=उन तन्वेंक्रे भलीमॉति चिन्तन करनेका कथन होनेसे; 
एवस्ही; तुम्तो ( यह सिद्ध होता है कि); साख परमात्मा ही उन सबकी 
रचना करता है; तहछिज्ञत्‌-वर्योके उक्त लक्षण उसीके अनुरूप है । 

च्याख्या-इस प्रकरणमे वार-वार कार्यके चिन्तनकी बात कही गयी है, 
यह चिन्तनरूप कर्म जडमें सम्मच नहीं हैं, चेतन परमात्मामे ही 
सङ्गत हो सकता है, इसलिये यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा खयं 
ही उत्पन्न किये हुए पहले तत्त्वसे दूसरे तत्त्वको उत्पन्न करता है । इसी उद्देश्यसे _ 
एक नखते दूसरे तत्त्वकी उत्पत्तिका कथन है । उन तर्त्वोको खतन्त्र- 
रूपसे एक-दूसरेके कार्य-कारण वतानेके उदेश्यसे नहीं । इसलिये यही 
समझना चाहिये कि मुख्यरूपसे सत्रको रचना करनेत्राळा वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्‍वर 
ही हैं. अन्य कोई नहीं । 

सम्बन्ध-इस प्रकार जयव॒की उत्पचिके वर्णनद्वारा बलको जगतका कारण 
बताकर अब प्रलयके वर्णनसे भी इसी चातकी पुटि करते हैं--- 


विपर्ययेण तु क्रमो$त उपपद्यते च॥ २। ३। १४॥ 
तु-किन्त; अतःऱइस उत्पत्ति-क्मकें क्रमःन्अछयका क्रम; विपयेयेण- 
विपरीत होता है; उपपद्यततेस्रेसा ही होना युक्तिसङ्गत है; चुन्तथा ( स्मृतिमे 
भी ऐसा ही वर्णन है) । 
व्याख्या-उपनिपदोंमे जगत्‌की उत्मत्तिका जो क्रम बताया गया है, इससे 
विपरीत क्रम प्रख्यकाछने होता है । प्रारम्मिक सश्कि समय ब्रह्मते आकारा, वायु, 
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तेज, जळ और प्रथिवी आदिके क्रमसे जगतूकी उत्पत्ति होती है | फिर जब प्रलय- 
काळ आता है, तब ठीक उसके बिपरीत क्रमसे प्रथिवी आदि तक्‍्तों- 
का अपने कारणोंमें छय होता है । जैसे प्रथिवी जलमे, जळ अभिमें, अग्नि वायु- 
में, वायु आकारमें और आकाश परमात्मामें विळीन हो जाता है । युक्तिसे भी 
यही क्रम ठीक जान पड़ता है । प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारणमें ही छीन 
होता है। जैसे जलसे बर्फ बनता है और जळमें ही उसका ल्य होता है । 
स्मृतियोमें भी ऐसा ही वर्णन आता है । ( देखिये विष्णुपुराण अंश ६, अध्याय ४, 
छोक १४ से ३८ तक )। 

सम्बन्ध-यहों भूतोंकी उत्पात्ति और प्रलयका क्रम तो बताया गया, परन्तु 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोकी उत्पचिके विषयमें कोई निर्णय नहीं हुआ; अतः यह 
जिज्ञासा होती है कि इन सबकी उत्पत्ति भूतोंसे होती है या परमेश्वरसे £ यादि 
परमेश्वरसे होती है तो भूतोंके पहले होती है या पीछे? अतः इसका निर्णय 
करनेके लिये कहते हैं--- 


अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तछ्लिझदिति 
चेन्नाविशेषात्‌॥ २। ३। १५॥ ` 


चेत्‌=यदि कहो; विज्ञानमनसी-डन्द्रियाँ और मनः क्रमेणउत्पत्ति-क्रम- 
की दृष्टिसे; अन्तरा ( स्याताम्‌ )=परमात्मा और आकाश आदि भूतोंके बीचमें 
होने चाहिये; तल्लिङ्गात्‌=क्योकि ( श्रुतिमे ) यही निश्चय करानेवाछा छिङ्ग 
( प्रमाण ) प्रास होता है; इति नतो ऐसा कहना ठीक नहीं है; आवि- 
शेषातू=भ्योकि श्ुतिमें किसी क्रम-विशेषका वर्णन नहीं है । 


व्याख्या-सुण्डकोपनिषदूमें पहले यह वर्णन आया है कि “जैसे प्रज्वलित 
,अभिसे चिनगारियोंकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ये नाना नाम-रूपोंसे संयुक्त 
पदार्थ उस परमेश्वरसे उत्पन्न होते है और उसीमे विछीन हो जाते हैं ।# 
(सु०२।१।१) फिर जगतके कारणरूप उस परमेश्वरके परात्पर खरूप- 


# यथा सुदीपात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः 


सहस्रदाः अ्रभचन्ते सरूपाः । 
तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः 
जायन्ते तन्न चैवापि यन्ति ॥( सु० उ०२। १। १ ) 
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का वर्णन करते हुए उसे अजन्मा, अविनाशी, दिव्य, निराकार, सब ग्रकारसे 
परम शद्ध और समस्त जगतके बाहर-भीतर व्याप्त बताया गया है । 4 
तदनन्तर यह कहा गया है कि “इसी परब्रह्म पुरुपोत्तमसे यह प्राण, मन, 
सब इन्ट्रियों तथा आकाश, वायु, ज्योति, जळ और सबको धारण करनेवाली 
परथिवी उत्पन्न होती है | | इस वर्णनसे परमात्मासे पहले प्राण, मन और 
इन्द्रियंकि उत्पन्न होनेकी वात बताकर आकाश आदि भूतोकी क्रमशः 
उत्पत्ति बतायी गयी है; अतः परमात्मा और आकाइाके वीचमें मन इन्द्रियोंका 
स्थान निश्चित होता है । तात्पर्य यह कि प्राण और इन्द्रियोसहित मनकी उत्पत्ति- 
के बाद ही आकाश आदि भूतोकी सृष्टि माननी चाहिये; क्योंकि उपर्युक्त श्रुतिमे 
जसा क्रम दिया गया हैं, वह इसी निश्चयपर पहुँचानेवाला है; ऐसा यदि कोई 
कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि इस वर्णनमें विशेषरूपसे 
कोई क्रम नहीं बताया गया हैं इससे तो केवळ यही वात सिद्ध होती 
है कि बुद्धि, मन और इन्क्रियोकी उत्पत्ति भी परमेश्वरसे ही होती है; 
इतना ही क्यों, उक्त श्रुतिके पूरे प्रकरणको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
श्रुतिका उद्देश्य किसी प्रकारके क्रमका प्रतिपादन करना नहीं है, उसे केवळ यही 
बताना अभीए है कि जगतका उपादान और निमित्त कारण एकमात्र ब्रह्म है; 
क्योंकि भिन्न-भिन्न कल्पोंमे भिन्न-भिन्न क्रमसे जगतकी उत्पत्तिका वर्णन श्रुतियो और 
स्मृतियोमिं पाया जाता है । अतः किसी एक ही क्रमको निश्चित कर देना नहीं 
बन सकता ( देखिये सु० उ० २। १। ५ से ९ तक) | 


सम्बन्ध-इस अन्थमें अवतकके विवेचनसे परवह परमेश्वरको जड-चेतनात्मक 
सम्पूर्ण जयत॒का अभिचनिमित्तोपादाव कारण सि क्या गया । इससे यह प्रतीत 
होता हैं फि उस परतछसे अन्य तत्त्वोंकी भोति जीचोंकी भी उत्पत्ति होती है। 
यादि यही वात है तो फिर यह प्रश्न उठता है कि परमात्माका ही अंश होनेसे 
जीवात्मा तो अविनाशी, नित्य तथा जन्म-सरणसे रहित माना गया है, उसकी 
उत्पत्ति कैसे होती है ? इसपर कहते हैं--- 
छ दिव्यो झ्ामूर्तः पुरुष... सबाह्याभ्यन्तरो द्यजः। 


अप्राणो झ्ामनाः झ्ुञ्जो ह्यक्षरात्‌ परतः परः॥ 
(सु० उ० २।१।२) 


† पुतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 


खै चायुर्ज्योतिरापः एयिवी विश्व धारिणी 
(सु०३०२।१।३) 


" १७० वेदान्त-दर्दांन [ पाद ३ 


+-+3०-- ०७३०... 


चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशो भाक्तस्त- 
द्वावभावित्वात। २। २। १६ ॥ 


तु-किन्त; चराचरण्यपाश्चयःन्तचराचर शरीरोंको लेकर कहा हुआ; 
तद्व्यपदेश!-वह जन्म-मरण आदिका कथन; भाक्तः स्यात्‌=नीत्रत्माके ढिये 
ˆ मौणरूपसे हो सकता है; तद्भायसावित्वात्‌=क्योकि वह उन-उन शारीरोके 
भावसे भावित रहता है । 

व्याख्या-यह जीवात्मा वास्तवमे सर्वथा शुद्ध परमेश्वरका अंश, जन्म-मरणते 
रहित विज्ञाखरूप नित्य अविनाशी है; इसमें कई शङ्का नहीं है । तो भी यह 
अनादिं परम्परागत अपने कोके अनुसार मिले हुए स्थावर ( वृक्ष-पहाड आदि ), 
जङ्गम ( देव, मनुश्य, पञ्च, पक्षी आदि ) शारीरोंके आश्रित है, उन-उनके साथ 
तूप हो रहा है, “मैं शरोरते सवया मिन हूँ, इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इस वास्तविक तत्तको नहीं जानता, इस कारण उन-उन शारीरोंके जन्म-मरण 
आदिको लेकर गौणरूपसे जीवात्माका उत्पन्न होना श्रुतिमे कहा गया है, इसलिये 
कोई विरोध नहीं है । कल्पके आदिमें इस जड-चेतनात्मक अनादिसिद्ध जगतका 
प्रकट हो जाना ही उस परमात्मामे इसका उत्पन्न होना है और कल्पके अन्तमे 
उस परमेश्वरमे विळीन हो जाना ही उसका ळ्य है ( गीता ९। ७-१० )। 
इसके सिवा, परत्र परमात्मा किल्हीं नये जीवोंको उत्पन्न करते हों, ऐसी 
बात नहीं है । इस प्रकार स्थूळ, सूक्ष्म और कारण---इन तीन कारके 
शरीरोंके आश्रित जीवात्माका परमात्मासे उत्पन्न होना और उसमें विळीन होना 
श्रुति-स्पृतियोमे जगह-जगह कहा गया है । जीवोको भगवान्‌ उनके परम्परागत 
संचित कमेकि अनुसार ही अच्छी-बुरी योनियोम उत्पन्न करते हैं, यह पहले सिद्ध 
कर दिया गया है ( देखिये त्र० सू० २। १। ३४ )। 

सम्बन्ध--यहो यह जिज्ञासा होती है कि जीचोंकी उत्पत्ति गौण न मानकर 
झुर्व साच ली जाय तो क्या आपत्ति हे, इसपर कहते है 

नात्माउश्वुतेनित्यत्वाच् ताभ्यः ॥ २। ३। १७ ॥ 


आत्मा-जीवात्मा; न-न्‍न्वास्तवर्मे उत्पन्न नहीं होता; अश्रुतरे-क्योंकि थरतिमे 
कहीं भी जीवात्माकी उत्पत्ति नहीं बतायी गयी है; च=इसके सिवा; ताभ्य-उन 
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श्रुतियोंसे ही; नित्यत्वात्‌=इसकी नित्यता सिद्ध की गयी है, इसळ्यि भी 
( जीचात्माकी उसत्ति नहीं मानी जा सकती ) | 

व्याख्या-धुतिम कहीं भी जीवात्माका वास्तवमे उत्पन्न होना नहीं कहा 
गया है | मुण्डकोपनिषदूम जो अझ्निके इश्ान्तसे नाना भावोंकी उत्पत्तिका वर्णन 
है.» ( सु० उ०२।१। १ ) वह  पूर्वसूत्रमे कहे अनुसार दारीरोकी उत्पत्ति- 
को लेकर ही है । इसी प्रकार दूसरी श्रुतियोंके कथनका उद्देश्य भी समझ लेना 
चाहिये | अतः श्रुतिका यही निश्चित सिद्धान्त है कि जीवात्माकी खरूपसे 
उत्पत्ति नहीं होती | इतना ही नहीं, श्रुतियोद्वारा उसकी नित्यताका भी प्रतिपादन 
किया गया है । छान्दोग्योपनिपदूमे सजीव वृक्षके ढटान्तसे श्रेतकेतुको समझाते 
डुए उसके पिताने कहा है कि "जीवापेतं वाच किलेदं प्रियते न जीवो ध्रियते |? 
अर्थात “जीत्रते रहित हुआ यह शरीर ही मरता है, जीवात्मा नहीं मरता? ( छा० 
उ०६ । ११ ] ३), कठेपनिपद्मे कहा है कि 'यह विज्ञनखरूप जीवात्मा न 
ते जन्मता है और न मरता ही है । यह अजन्मा, नित्य, सदा रहनेवाला और 
पुराण है, शरीरका नाशा होनेपर इसका नाश नहीं होता?[( क०उ० १।२।१८) 
इन्यादि | इसलिये यह सर्वथा निर्वित्राद है कि जीवात्मा खरूपसे उत्पन्न नहीं होता। 

सम्बन्ध--जीवकी तित्यताको दढ्‌ करनेके छिये पुनः कहते है 

ज्ञोऽत एव ॥ २। २ । १८ ॥ 

अतः-( वह नित्यचेतन्यरूप है ) इसलिये; एब-ही; ज्ञाता है । 

च्याल्या-वह जीवात्मा खरूपते जन्मने-मरनेत्राला नहीं है, नित्य चेतन है, इसी- 
लिये वह ज्ञाता है। भाव यह कि चह जन्मने-मरनेवाळा या घटने-वढनेवाळा और अनित्य 
होता तो ज्ञाता नहीं हो सकता । किन्तु सिद्ध योगी अपने जन्म-जन्मान्तररोकी बात 
जान लेना है तया प्रत्येक जीवात्मा पहले शरोरसे सम्बन्ध छोड़कर जत्र दूसरे नवीन 
आारीरको धारण करता है, तव पूर्वस्मूनिक्रे अनुसार स्तन-पानाठिमे प्रवृत्त हो जाता 
हे । इसी प्रकार पञ्च-पक्षी आदिको भो प्रजत्पादनका ज्ञान पहळेरे अनुभत्रकी 
न्वृतिमे हो जाता है । इससे यह सिद्व दोगा है कि जीव नित्य है और ज्ञानरूप 
है. शरीरोक बदळनेमे जीवात्मा नहीं वरळता । 

सम्ब्ध-जीवात्मा नित्य हे, शरीरके वद्लनेस वह नहीं बदलता, इस 
गतको प्रकारान्तरसे पुनः सिद करते हे-- 


क्र वद मन्त्र पृछ १६८ की ठिप्पगीमे आ गया है । 
| न जायते त्रियते वा वियखियाय कुतश्चिन्न बभूच कश्चित्‌ । 
अज्ञो नित्यः झाश्वतोडर्य पुराणो न इन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


00 वेदान्त-द््शन [ पाद ३ 


त फि क आला VOC माका OO SOG आत छा SO 
“५३७. ७७१७- ०४७ कीक आमि म्या म्हाका ता कर कर, SN 
eho 


उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ २। ३ । १९॥ 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनास्‌=( एक ही जीवात्माके ) शरीरसे उत्क्रमण करने, 
परळोकमें जाने और पुनः लौटकर आनेका श्रुतिमें वर्णन है ( इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्य है ) । 
व्याख्या-कठोपनिषदू ( २ | २। ७ ) में कहा है कि--- 
योनिमन्ये प्रपञचन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ || 
ध्मरनेके बाद इन जीवात्माओंमेसे अपने-अपने कर्मोके अनुसार कोई तो 
चुक्षादि अचळ शरीरको धारण कर लेते हैं और कोई देव, मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि जङ्गम झारीरोंको धारण कर लेते हैं |? 
्रश्नेपनिषद्मे कहा है---'अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुमिरुन्नीयते स सोमछोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते |? ( प्र० उ० 
५ | 9 ) । अर्थात्‌ “जो इस <“कारकी दो मात्राओका ध्यान करता है, वह मनोमय 
चन्द्रलोकको प्राप्त होता है | यजुर्वेदकी श्रुतियाँ उसे अन्तरिक्षवर्ती चन्द्रलोकमे ऊपरकी 
ओर छे जाती हैं; वहाँ खर्गछोकमे नाना प्रकारके ऐश्र्योका भोग करके वह पुनः 
मृ्युळेकमे लौट आता है ।? इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियोमें जीवात्माके 
वर्तमान शरीरको छोड्ने, परछोकमें जाने तथा वहाँसे पुनः छौटकर आनेका वर्णन 
है; इससे भी यही सिद्ध होता है कि शरीरके नाझसे जीवात्माका नाश नहीं होता, 
चह नित्य और अपरिवर्तनशील है । 
सम्बन्ध- कही हुई बातसे ही पुनः आत्माका वित्यत्व सिच करते हँ 


खात्मना चोत्तरयोः ॥ २। ३ । २० ॥ 
उत्तरयो!--परळोकमे जाना और पुनः वहासि लौट आना--इन पीछे कही 
हुई दोनो क्रियाओंकी सिद्धि; खात्मना-खखरूपसे; चन्धी होती है ( इसळिये 
भी आत्मा नित्य है ) । 
व्याख्या-उत्कान्तिका अर्थ है शरीरका वियोग । यह तो आत्माको नित्य 
न माननेपर भी होगा ही; किन्तु बादमें बतायी हुई गति और आगति अर्थात्‌ 
परळोकमें जाना और वहाँसे लौटकर आना-- इन दो क्रियाओंकी सिद्धि अपने 
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“खर्परे ही हो सकती है । जो परलोकमें जाता है, वही खयं लौटकर आता है, 
दूसरा नहीं । इससे यह स्प हो जाता है कि शरीरके नाशसे आत्माका नाश 
नहीं होता और वह सदा ही रहता है। हज 

सम्वन्ध-इस प्रकार श्रुतिग्रमाणसे जो आत्माका नित्यत्व सिद्ध किया गया, 
इसमें जीवात्माको रमनागसनशील--एक देखते दूसरे देशमें जाने-आनेवाला 
कहा गया । यादि यही ठीक हैं तव तो आत्मा विस नहीं माना जा सकता, 
उत्तक्रो एकदेशी माचचा पड़ेगा; अतः उसका नित्यत्व सी गौण ही होगा | इस 

गङ्काका निराकरण करनेके [लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है । इसमें 
पूर्वपक्षकी ओरसे आत्माक्रे अशुत्वकी स्थापना करके अन्तमें उसको विछ ( व्यापक ) 
सिद्ध किया गया हे-- 
नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २।३।२१॥ 

चेत्यदि कदो कि; अणु$=जीवात्मा अणु; नन्नहीं है; अतच्छुते।- 
क्योकि श्रुतिम उसको अणु न कहकर महान्‌ और व्यापक बताया गया है; इति 
नस्तो यह कहना ठीक नहीं; इतराधिक्रारात=्क्योकि ( जहाँ श्रतियोमे आत्माको 
महान्‌ और विभु बताया है ) वहाँ इतर अर्थात्‌ परमात्माका प्रकरण है । 

व्याख्या-“स वा एप महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ।! ( बूह ० 
उ० ४ । ४।२२ ) अर्थात्‌ 'जो यह विज्ञानमय आत्मा प्राणोमे है, वही यह 
महान्‌ अजन्मा आत्मा है |? इत्यादि श्रुतियोके वर्णनको लेकर यदि यह कहा 
जाय कि श्रुतिम उसको अणु नहीं कहा गया है, महान्‌ कहा गया है, इसळिये 
जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है तो यह सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि यह 
श्रुति परमात्माके प्रकरणकी है; अतः वहाँ आया हुआ “आत्मा? शब्द जीवात्माका 
वाचक नहीं है | 

सम्बन्ध-केवल इतनी ही वात नहीं है, अपि हु? 

स्वराव्दालुमानाभ्यां च ॥ २।३।२२॥ = 

खशब्दालुमानाम्याम-श्रुतिमि अणुवाचक शब्द है, उससे और अनुमान 
(उपमा ) वाचक दूसरे झन्दोंसे; च-भी ( जीवात्माका अणुलं सिद्ध होता है )। 

व्याख्या-पुण्ड्कोपनिपदूमे कहा है कि “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितब्यः |? 
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(३ । १ । ९) अर्थात्‌ यह अणु परिमाणवाळा आत्मा चित्तसे 
जाननेके योग्य है |? तथा श्ेताश्वतरमें कडा है कि “बालाग्रशतभागस्य झतधा 
कल्पितस्य च । मागो जीवः स विज्ञेयः |? (५ । ९ ) अर्थात्‌ “बालके 
अग्रभागके सौ टुकड़े किये जायें और उनमेंसे एक टुकड़ेके पुनः एक सौ ठुकडे 
किये जायँ, तो उतना ही माप जीवात्माका समझना चाहिये ।? इस प्रकार श्रृतिमे 
स्पष्ट शब्दोमें जीवको "अणु? कहा गया है तथा उपमाले भी उसका अणुके तुल्य 
माप बताया गया है एवं युक्तिसे भी यही समझमे आता है कि जीवात्मा अणु 
है; अन्यथा वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म शरीरमे प्रवि कैसे हो सकता * अतः यही सिद्ध 
होता है कि जीवात्मा अणु है । 

सम्वन्ध-जीवात्माको शरीरके एक देशम स्थित मान लेनेसे उसकी समस्त 
शरीरमें होनेवाले सुख-दुः्खादिका अनुभव केसे होगा ? इसपर पूर्वपक्षकी ओरसे 
कहा जाता है 

अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २। ३। २३ ॥ 

चन्दनवत्‌=जिस प्रकार एक देशमे छगाया हुआ चन्दन अपने गन्वरूप 
युणसे सब जगह फेल जाता है, वैसे ही एक देशमे स्थित आत्मा विज्ञानरूप गुण- 
दवारा समस्त शरीरको व्या्त करके सुख-दुःखादिका ज्ञाता हो जाता हैं, अतः; 
अविरोध+-कोई विरोध नहीं है | 

व्याख्या-जीवको अणु मान लेनेपर उसको शरीरके प्रत्येक देशमे होनेवाली 
पीडाका ज्ञान होना युक्तिविरुद्ध प्रतीत होता है, ऐसी शङ्का भी नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि जिस प्रकार किसी एक देशमें लगाया हुआ या मकानमे किसी 
एक 'जगह रक्खा हुआ चन्दन अपने गन्धरूप गुणसे सब जगह फेल जाता है, 
वैसे ही शरीरके भीतर एक जगह हंदयमें स्थित हुआ जीवात्मा अपने विज्ञानरूप 
गुणके द्वारा समस्त झरीरमे फैल जाता है और समी अङ्गम होनेवाले सुख- 
दुःखोंको जान सकता है । 

सम्वन्ध-ञ्वरीरके एक देशमें आत्माकी स्थिति है--यह सिद्ध करनेके लिये 
पूर्वपक्षी कहता है- 
i अवस्थितिवैरोष्यादिति चेन्नाध्युपगमाद्घृदि 


हि॥२।३।२४॥ 
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चेत्‌=्यदि कहो; अवस्थितिरैशेष्यात्‌=चन्दन और आत्माकी स्थितिमे 
मेढ है, इसलिये ( चन्दनका इडान्त उपयुक्त नहीं है ); इति नस्तो यह वात 
नहीं है; हि=क्योंकि; हृदि-हृदय-देशमे; अध्युपगमात्‌=उसकी स्थिति खीकार 
की गयी है | 

व्याख्या-यदि कहो कि चन्दनकी स्थिति तो एक देशमे प्रत्यक्ष है; किन्तु 
उसके समान आत्माकी स्थिति शरीरके एक देशमे प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिये यह 
दृष्टान्त उपयुक्त नहीं है । तो यह कइना ठीक नहीं; क्योकि श्रुतिने आत्माको 
हृट्यमें स्थित बताकर उसकी एक देशमे स्थिति स्पष्ट खीकार की है । जसे 
“हृद्येष आत्मा? 'यह आत्मा हृदयम स्थित है ।? ( प्र उ० ३। ६ ) तथा शकतम 
आत्मेति योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुष:ः---«आत्मा कौन है,” ऐसा 
पूछनेपर कहा है कि 'प्राणोमं हृदयक्रे अदर जो यह विज्ञानमय ज्योति स्वरूप 
पुरुष है |? ( ब्रृह० उ० ४ | ३ । ७ ) इत्यादि । 

सम्बन्ध--उसी वातको अकारान्तरसे कहते हैं--- 

गुणाइा लोकवत्‌ ॥ २। २ । २५ ॥ 

वा=अथवा यह समझो कि अणुपरिमाणत्राले जीवात्माका; शुणात्‌= 
चेतनतारूप शुणमे समस्त गरीरको चेतनायुक्त कर देना सम्भव है; लोकवत्‌न्क्योकि 
लोकमे ऐसा देखा जाता है । 

व्याख्या-अथवा जिस प्रकार लोकमे यह वात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि 
घरके किसी एक देशमें रक्खा हुआ दीपक अपने प्रकाशरूप गुणसे समस्त घरको 
प्रकाशित कर देता है, बसे ही आरीरके एक देशमे स्थित अणु मापवाळा जीवात्मा 
अपने चेतनतारूप गुणके द्वारा समस्त शरीरको चेतनायुक्त कर देता है; अतः 
इसमें कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-गुण अपने गुणीसे अलग केसे होता है ? इसपर कहते है--- 

व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २। ३ । २६ ॥ 

गन्धवत्‌-्गन्वकी भॉति; व्यतिरेकम्त्युणका युणीसे अळ्य होना वन 
सकता है ( अत. कोई विरोध नहीं है ) । 

व्याख्या-यहाँ यह शङ्का मी नहीं करनी चाहिये कि गुण तो गुणीके साथ 
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ही रहता है, वह गुणीसे अलग होकर कोई कार्य कैसे कर सकता है; क्योंकि 
जैसे गन्ध अपने गुणी पुष्प आदिसे अळग होकर स्थानान्तरमे फैल जाती है, उसी 
प्रकार आत्माका चेतनतारूप गुण भी आत्मासे अलग होकर समस्त शरीरमें व्याप्त 
हो जाता है; अतः कोई विरोध नहीं है | 


सम्बन्ध-इसी वातको श्रुतिग्रमाणसे हढ़ करते हैं--- 


तथा च दर्शयति ॥ २।३।२७॥ 
तथा=ऐसा; च-ही; दर्शयतिमश्रुति मी दिखळाती है । 
व्याख्या-केवळ युक्तिसे ही यह वात सिद्ध होती हो, ऐसा नहीं; श्रृतिमे 
भी आत्माका एक जगह रहकर अपने गुणके द्वारा समस्त झरीरमे नखसे छोमतक 
व्याप्त होना दिखाया गया है (वृह उ० १।४।७),( छा० उ०८।८। १); 
अतः यह सिद्ध होता है कि आत्मा अणु है | 
सम्वन्व-इस प्रकार पर्वयक्षीद्वारा इक्कीसचेँ सूत्रसे लेकर सत्ताईतवें चूत्रतक 
जीवात्माका अणु होना सिद्ध किया गया; किन्तु उसमें दी हुई युक्तियों सवथा 
निवल हैं और पूर्वपक्षीद्वारा उद्धुत शति-अमाण तो आमात्तमात्र है ही, इसलिये 
अव सिद्धान्तीकी ओरसे अणुवादका खण्डन करके आत्माके किसुत्वकी तिद्धि की 
जाती है म 
प्रथगुपदेशात्‌ ॥ २ । ३ । २८ ॥ 
पृथक-( जीवात्माके विषयमे ) अणुपरिमाणसे मिन; उपदेशात्‌-उपदेश 
शरुतिमें मिळता है, इसलिये ( जीवात्मा अणु नहीं, विसु है ) । 
व्याख्या-पूर्वपक्षकी ओरसे जीवात्माको अणु वतानेके लिये जो प्रमाण दिया 
गया, उसी श्रुतिमें स्पट शब्दोमे जीवात्माको विशु बताया गया है. । भाव यह कि जहाँ 
जीवात्माका खरूप बाळाग्रके दस हजारवें भागके समान बताया है, वहीं उसको 
+स चानन्त्याय कल्पते ।? इस वाक्यसे अनन्त अर्थात्‌ बिमु होनेमे समर्थ कहा 
गया है ( खेता० उ० ५ | ९ ) | अतः प्रमाण देनेवाळेको श्रुतिके अगले उपदेशपर 
मी दृष्टिपात करना चाहिये । इसके सिवा, कठोपनिषदू (१ । ३ । १०: 
१३; २।३।७) मे स्पष्ट ही जीवात्माका विशेषण “महान? आया 
है तथा गीताम भी जीवात्माके खरूपका वर्णन करते इए स्पष्ट कहा है कि “यह 
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आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचळ और सनातन है ।? ( गीता २ | २४ 3, 
“जिस प्रकार सब जगह व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं 
होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरमें सव जगह स्थित है तो भी उससे लिप्त नहीं 
होता ।? ( गीता १३ | ३२ ) तथा “उस आत्माको तू अविनाशी समझ, जिससे 
यह समस्त जडसमुदाय व्याप्त है |! ( गीता २ । १७ )---इन प्रमाणोंके विषयमे 
यह नहीं कहा जा सकता कि ये परमात्माके प्रकरणने आये हैं । 

सम्बन्ध-इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यादि ऐसी वात है तो श्रुतिमें 
जो स्पष्ट झच्टोंमें आत्माको अणु और अङ्घंडमातर कहा है, उसकी सङ्गाति केसे 
होगी ? इसपर कहते हॅ-- 

तदूशुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥ २।३। २९॥ 

- तदृव्यपदेश+-वह कथन; तुन्तो; तद्टुणसारत्वात्‌=उस बुद्धि आदिके 
गुणोकी ग्रधानताको लेकर है; ्रज्ञवत्‌-=जैसे परमेश्वरको अणु और हृदयमें स्थित 
अन्जुष्टमात्र बताया है, वैसे ही जीवात्माके लिये भी समझना चाहिये । 

व्याख्या-श्रुतिम जीवात्माको अज्ञुः्टमात्र परिमाणब्राला कहते इए इस प्रकार 
वर्णन किया गया है-- 

अङ्ुष्ठमात्रो रवितुल्यलूपः सङ्कल्पाहद्कारसमन्त्रितो यः । 
युडेर्ुणेनात्मयुगेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्ट: ॥ 

“जों अहुष्ठमान्र परिमाणश्जळा, सूर्यक्षे सदश अरकाशबछप तया सङ्कल्प 
और अहङ्कारे युक्त है, वड वुद्दिके गुगेछि और शरीरक्रे शुगेति ही 
आरेकी नोक-जैते सूक्ष्म आकारवाला है--ऐसा परमात्मासे भिन्न जीवात्मा भी 
निस्सन्देह ज्ञानियोंद्वारा देखा गया है|! (श्‍वेता उ० ५ | ८ ) जीवात्माकी गति- 
आगतिका वर्णन भी शरीरादिके सम्बन्धपे ही है (कौ०उ०३।६;् ३० ३ । 
९. १०) #। इससे यह बात विल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि श्रुतिमें जहॉ कहीं 
जीवात्माको एकदेशी “अह्कष्टमात्र' या "अणु? कहा गया है, वह बुद्धि और शरीर- 
के गुर्णोको लेकर ही है; जैसे परमात्माको भी जगह-जगह जीवात्माके हृदयमें 
स्थित (क० उ० १ ३ | १; प्र उ०६।२;मु०उ०२।१।९१० 
तथा २।२।१; ३। १।५; ७; श्रेवा० उ० ३ । २०) तथा अ्नुष्ठमात्र भी (क? 
उ० २।१। १२-१३ ) बताया है। वह कथन स्थानको अवेक्षासे ही है, उसी प्रकार 

ठ यच्चित्तस्तेनैप प्राणमायाति आणस्तेज सा युक्तः सहात्मना यथासंकल्यित छोकं नयति । 

वे० द० १२-- 
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जीवात्माके विषयमे भी समझना चाहिये । वास्तवमै वह अणु नहीं. चिमु है; इसमें 
कोई शङ्का नहीं है । 

पूर्वपक्षीने जो छान्दोग्य-धुतिका प्रमाण देकर यह वात कही कि “वह एक 
जगह स्थित रहते हुए ही नखते छोमतक व्याप्त हैः, वह कइना सर्वथा प्रकरण- 
विरुद्ध है; क्योंकि उस अकरणमें आत्माके गुणकी व्यातिविषयक कोई वात ही 
नहीं कही गयी है । तथा गन्वः प्रदीप आदिका इशन्त देकर जो युणके द्वारा 
आत्माके चैतन्यकी व्याप्ति वतायी है, वह भी युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योंकि श्रुतिमे 
आत्माको चेतन्यणुणविशिष्ट नहीं माना गया है, वल्कि परमेश्‍वरकी भाँति सत्‌, चेतन 
और आनन्द---ये उसके खरूपभूत लक्षण माने गये हैं | अत“ जीवात्माको अणु 
मानना किसी प्रकार भी उचित नहीं है ! 

सम्बन्ध-चहों यह जिज्ञासा होती है कि यदि इस प्रकार वुद्धि आदिके 
युणोके संयोगसे आत्माको जङ्कुछमात्र तथा पकदेखी माना जायया, स्त्र्तपते 
नहीं, तव तो जव अलयकालमें आत्याके साथ बुद्धि आदिका सम्वन्ध नहीं 
रहेगा, उत्त सयय सयल्त जीवोंकी माफि हो जायगी । अतः अलवके चाद खाहि 
भी नहीं हो सक्षेयी | यादि उक्त जीवोंका पुनः उत्पन्न होया मान लिया जाय तो 
झाफिके अमावका असङ्ग ज्यत्वित होगा, उसपर कहते हैं--- 

यावदात्मभावित्वाश्च न दोषस्तदशेनात्‌ ॥ २] ३ । ३० ॥ 

यावदात्मभावित्वात्‌=जत्रतक स्थूळ, सूल्म या कारण--इनमेंसे किसी भी 
शरीरके साय जीवात्माका सम्बन्ध रहता है, तवतक वह उस शारीरके अनुरूप, 
एकडेशी-ता रहता है, इसलिये; चन्भी; दोष३-उतक्त दोषः नःन्नही है; 
तद्द्शनात्‌न्वतिमे भी ऐसा ही देखा गया है । 

व्याख्या-श्रुतिमें कहा गया है कि जीवका एक शारीरसे दूसरेने जाते समय भी 
सूक्ष्म शरीरसे सम्वन्ध वना रहता है (प्र 3०३९, १०) । परछोकमें भी उसका 
शरीरसे सम्बन्ध माना गया है तथा सुवुत्ति और खप्नकालमें भी देहके साथ उसका 


सम्बन्ध बताया गया है (प्रर उ० ४ | २; ७)। ऋ इसी प्रकार प्रल्यकालमें भी 
क तस्मै स होवाच । यथा गाग्ये सरीचयोऽकस्यास्तं गाच्छतः खरा एतस्मिंस्तेजो- 


मण्डल एकीभवन्ति ताः पुनः घुनरुदयतः भचरन्त्येच<ह वे तस्सं परे देवे मनस्येकी- 
सवति । तेन तह्येप पुरुषो न श्इणोति न पक्यति न जिम्नति न रसयते न स्ट्टश्ते 


नाभित्रदते नादत्ते नानन्दयते न विस॒जते नेयायते स्वपितीत्याचभर्ते ।' 
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९०. स्कारोके a ५ 
कमर सहित कारणशरीरसे जीवात्माका सम्बन्ध रहता है; क्योंकि श्रुति 
यह वात स्पट कडी है कि प्रलयकाळते यह विज्ञानात्मा समस्त इन्द्रियोके सहित 
उस पस्षमें स्थित होता है ( प्र 3० ४ | ११ ), % इसलिये सुति और प्रठयकार- 
में समस्त जीबोंके मुक्त होनेका तथा मुक्त पुरुषांके पुनर्जन्म आदिका कोई दोष 
नहीं आ सकता | 

सम्वन्ध-प्रलयकालमे तो समस्त जगत्‌ परमात्मामें विलीन हो जाता हँ, 
वहाँ बुद्धि आदि तक्तोंकी यी परमात्मासे भिन्न सत्ता नहीं रहती, इस स्थितिमें 
युद्धि आदिके ससुदायरुस सूकष्म या कारण-शरीरके साथ जीवात्माका सम्बन्ध 
केसे रह सकता है ? और यदि उस समय नहीं रहता है तो सृष्टिकालमे कैसे 
सम्बन्ध हो जाता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
> दिवत्त्वस्य ० .... र 

पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ २।३।३१॥ 

छि ~ ~_ ~ ~ 

पुं्त्वादियत्‌=्पुरुषल आदिकी मॉति, सत?न्पहरेपे बियमान; अस्य= 

“उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षि पिष्यळादने कहा --गाग्य ! जिस प्रकार अस्त होते 
हुए, सूर्यकी सब किरणे इस तेजोमण्डल्मे एक हो जाती हैं; फिर उदय होनेपर वे सब 
पुनः-पुनः सत्र ओर फैउती रहती हे । ठीक ऐसे ही ( निद्राकि समथ ) वे सव इन्द्रिया भी 
परमदेव सनम एक हो जाती है; इस कारण उस समय वह जीवात्मा न तो सुनता है; न 
देखता है, न सेंघता है, न स्वाद लेता है; न स्पर्श करता है, न बोलता है, न महण करता 
है, न मैथुनका आनन्द भोगता है, न मळ-मूत्रका त्याग करता है ओर न चलता ही है! 
उस समय वह सो रद्दा है? ऐसा लोग कहते हैं ।? 

अञ्जैप देवः स्तरप्ने महिमानमचुभअति । यद्‌ दष्टं इष्टमचुपञ्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमङु 
अणति । देदादिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यज्ुभयति । दप्टं चाडप्टं च श्रुतं 
चाश्रुतं चानुमूत चाननुभूतं च सच्चासञ्च सब पञ्यति सर्वः पझ्यति । 

"इस खम्नाचखामे यह जीवात्मा अपनी विभूतिका अनुभव करता है; जो बार-बार 
देखा हुआ है; उसीको बार-बार देखता है | वार-वार सुनी हुई वातको पुनः-पुनः सुनता 
है। नाना देश और दिद्याओंमे घार वार अनुभव किये हुए विषर्योको पुनःपुनः अनुमक 
करता दै । इतना ही नहीं; देखे और न देखे हुएको भीः सुने हुए और न सुने हुएको 
भी, अनुभव किये हुए और अनुभव न किये हुएको भी तथा विद्यमान और अविद्यमानः 
को भी देखता है; इम प्रकार बह सारी घटनाओंको देखता है और सत्र कुछ स्वर्थं बनकर 
देखता है !? 

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सरैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्त यत्र । 
तदक्षरं वेद्यते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति भ 
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शसैरादि, सम्बन्धका; तुन्दी; अभिव्यक्तियोगात्‌=सरटिकछनें प्रकट होनेका 
योम है, इसलिये ( कोई दोष.नहीं है ) | 

` च्याख्या-अंळयकाङनें यद्यपि बुद्धि आदि तत्त स्थूळळ्पमे न रहकर अपने 
कोरणरूप परंत्रझ परमेश्वरमें 'विळीन हो जाते हैं, तयापि मगवानकी अचिन्त्य 
शक्तिके रूपमे वे अन्यक्तरूपसे सब-के-सब विद्यमान रहते हैं । तथा सब जीवात्मा 
भी अपने-अपने कर्मसंस्क,ररूप कारण-शरीरोके सहित अव्यक्तहूपते उस परब्रह्म 
परमेश्वरमे विळीन रहते हैं (प्र. उ० ४। ११ ) ।% उनका सर्वथा नाश नहीं होता । 
"अतः सुश्किळमें उस परत्रस परमात्माके संकल्पले वे उसी प्रकार सूक्ष्म और 
स्थूछ रूपोर्मे प्रकट -हो जाते ' हैँ; जैसे नीजरूपमे पहळेसे ही विद्यमान पुरुषत्व 
बाल्यकालमै प्रकट नहीं होता, किन्तु युवावस्थामें शक्तिके संयोगसे प्रकट हो जाता 
है । यही बात बीज-बृक्षके' सम्बन्धमे भी समझी जा सकती है । ( गीता अध्याय 
१४ छोक ३ ओर ४ में यही बात स्पष्ट की गयी है ) इसलिये कोई विरोध नहीं 
है | जिस साधकका अन्तःकरण साधनाके द्वारा जितना आुद्ध ओर व्यापक 
होता है, वह उतना ही विशाळ हो जाता है । यही कार है कि योगीमें दूर 
देशकी बात जानने आदिकी सामर्थ्य आ जाती है; क्योकि जीवात्मा तो पहलेते 
सर्वत्र व्याप्त है ही, अन्तःकरग ओर स्थूल शारीरके सम्बन्वते ही वह उसके 
अनुरूप आकारवाला हो रहा है | 


सम्यन्ध-जीवात्मा तो स्वयंग्रकाग्रस्वरूप है, उसे मन, बुडिके सम्बन्धसे 
वस्तुका ज्ञान होता है, यह माननेकी क्या आवश्यकता है? इस जिज्ञासापर 
कहते हैं--- 
नित्योपलग्ध्यनुपळग्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो 
वान्यथा ॥ २ । ३-। ३२ ॥ 


अन्यथा=जीवको अन्तःकरणके सम्बन्धसे बिषय-ज्ञान होता है, ऐसा न 


माननेपरः नित्योपलब्ध्यलुपलब्धिप्रसज्भ+-5से सदा ही विषयोंके अनुभव होनेका 
या कमी भी न होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; वा=अथवा; अन्यतरनियम 
आत्माकी ग्राइकता-शक्ति या विषयकी ग्राह्मता-शक्तिके नियमन ( प्रतिबन्ध) को 


छ यह मन्त्र पूर्वसूजकी ठिप्पणीमै आ गया है। 


सत्र ३२ | अध्याय २ ष्ट्र 
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कल्पना करनी पड़ेगी ( ऐसी दझामें अन्तःकरणकाःसम्बन्ध मानना ही युक्ति 
सङ्गत है) | , - - छ 
व्यास्या-यदि यह नहीं माना जाय कि यह जीवात्मा अन्तःकरणक्रे सम्बन्ध- 
से समस्त वस्तुओका अनुभत्र करता है तो म्रत्यक्षमे जो यह देखा जाता है कि यह 
जीवात्मा कमी किसी वस्तुका अनुभव करता है और कभी नहीं करता, इसकी 
सिद्धि नहीं होगी; क्योकि इसको यदि प्रकाशखछूप होनेके कारण खतः अनुभक 
करनेवाळा मानेंगे, तत्र तो इसे सदैव एक साथ प्रत्येक वस्तुका ज्ञान रहता हे; 
ऐसा मानना पडेगा | यदि इसमे जाननेकी शक्ति खाभाविक नहीं मानेगे तो कमी 
नहीं जाननेका प्रसङ्ग आ जायगा | अथवा दोनोमेले किसी एककी शाक्तिक 
नियमन ( सङ्कोच ) मानना पडेगा । अर्थात्‌ या तो यह खीकार करना पड़ेगा कि 
किसी निमित्तते जीवत्माकी प्राहकराक्तिका प्रतिबन्ध होता है या यह मानना 
पड़ेगा कि बिषयको ग्राह्मता-शक्तिमें किसी कारणत्रश प्रतिवन्ध आ जाता है | 
प्रतिबन्ध हट जानेपर विषयकी उपलब्धि होती है'और उसके रहनेपर विषयो- 
पळब्वि नहीं होती । परन्तु यह गौरवपूर्ण कन्पना करनेकी- अपेक्षा अन्तःकरणके 
सम्त्रन्धको खीकार कर लेनेमें ही लाघव है | इसलिये यही मानना ठीक है कि 
अन्त.करणके सम्बन्धने ही जीवात्माको समस्त लौकिक पदार्थोका अनुभव होता 
है । “मनसा ह्येव पस्यति मनसा शृणोति? (बृह उ० १ | ५ । ३ ) अर्थात्‌ 
“मनसे ही देखता है, मनसे सुनता है? इत्यादि मन्त्र-वाक्योद्रारा श्रुति भी अन्तः- 
करणके संम्बन्धको खीकार करती है । जीवात्माका अन्तःकरणसे सम्बन्ध रहते 
हुए भी वह कमी तो कार्यरूपे प्रकट रहता है और कभी कारणरूपसे अप्रकट 
रहता है । इस प्रकार यहॉतक यह बात सिद्ध हो गयी कि जीवात्माको जो अणु 
कहा गया है, वह उसकी सूक्ष्मताका बोधक है, न कि एकरेशिता ( छोटेपन ) क; 
और उसको जो अह्लुष्ठमात्र कडा गया है, वह मनुष्य-शरीरके हृदयके मापके अनुसार 
"कहा गया है तया उपे जो छोटे आकारवाळा बताया गया है, वह मी सङ्कीर्ण 
अन्तःकरगके सम्बन्धे है, वास्तवने वह त्रिरु ( समस्त जड पदायेमि 
' ब्या्त ) और अनन्त ( देश-काळकी सीमासे अतीत ) है । - 
तम्बन्ध--सांख्यमतमें जड अङातिको स्वतन्त्र कर्ता माना गया है और 
पुरुषको असङ्ग मात्रा गया है; किन्तु जड अक्कातिको स्त्रभावसे कर्ता मानना युफि- 
सङ्गत नहीं है तथा पुरुः असङ्ग होनेसे उसको भी कर्ता मानना नहीं वन 
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सकता । अतः यह निश्चय करनेके लिये [कि कर्ता कौन है, अगला प्रकरण आरम्भ 
किया जाता है । वहाँ यौणरूपसे “जीवात्मा कर्ता है? यह वात सिद्व करनेके 
लिये सूत्रकार कहते है 
कतो क्षासखार्थवस्वात्‌ ॥ २।३। ३३॥ 

कर्ता-कर्ता जीवात्मा है; झाक्यार्थवच्यातः्क्योंकि विधि-निषेधबोधक 
शाखकी इसीमें सार्थकता है । 

व्याख्या-श्रुतियोमे जो बार-बार यह कहा गया है कि अमुक काम करना 
चाहिये, अमुक नहीं करना चाहिये | अमुक शुभकर्म करनेवालेको अमुक श्रेष्ठ 
कळ मिळता है, अमुक पापकर्म करनेवालेको अमुक दुःख भोग करना पडता है, 
इत्यादि; यह जो शात्रका कथन है, वह किसी चेतनको कर्ता न माननेसे और 
जड प्रकृतिको कर्ता माननेसे भी व्यर्थ होता है; किन्तु शात्र-बचन कमी व्यर्थ 
नहीं हो सकता। इसलिये जीवात्माको ही समस्त कर्मोका कर्ता मानना उचित 
है । इसके सिवा, श्रुति स्पष्ट शब्दोंमें जीवात्माको कर्ता बतलाती है; (प्र उ० 
४ | ९ ) यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अनादिकाळसे जो जीवात्माका कारण- 
शरीरके साथ सम्बन्ध है, उसीसे जीवको कर्ता माना गया है, खरूपसे वह कर्ता नहीं 
है; क्योकि श्रुतिमें उसका खरूप निष्क्रिय बताया गया है । (खेता० ६ १२) 
यह बात इस प्रकरणक्रे अन्तमे सिद्ध की गयी है । 

सम्बन्ध-जीवात्माके कर्ता होनेमें दूसरा हेठ बताया जाता है--- 


विहारोपदेशात्‌ ॥ २। ३ । २४ ॥ 

विहारोपदेशात्‌-खममें स्वेच्छासे विहार करनेका वर्णन होनेसे भी ( यह 
“सिद्ध होता है कि जीवात्मा “कर्ता? है ) । 
८" व्याख्या-शासत्रके विधि-निपेधके सिवा, यह खमावस्थामे स्वेच्छापूर्वक घुमना- 
फिरना, खेल-तमाशा करना आदि कर्म करता है, ऐसा वर्णन है ( ब्रृह० उ० 
१। २ । १३४;२ । १ । १८ ) इसलिये भी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा कर्ता है, जड ग्रकृतिमें स्वेच्छापूर्वक कर्म करना नहीं बनता | 

सम्बन्व-तीतरा कारण वताते हैं 

| उपादानात्‌ ॥ २। ३ । २५ ॥ 
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उपादानात्‌=इन्द्रियोको ग्रहण करके विचरनेका वर्णन होनेसे ( भी 
यही सिद्ध होता है कि इन्द्रिय आदिके सम्बन्यसे जीवात्मा 'कर्ना? है. )। 
व्याख्या-यहाँ 'उपादानः शब्द उपादान कारणका वाचक नहीं; किन्तु 
“ग्रहण? रूप क्रियाका वोधक है | श्रुतिमें कहा है कि---'स यथा महाराजो जान- 
पदान्‌ गृहीला स्वे जनपदे यथाकामं परिवर्तेतेबमेत्रेप एतग्राणान्‌ गृहीत्वा स्वे 
शरीरे यथाकामं परिवःति |! (ब्हु०उ०२ | १ | १८ ) अर्थात्‌ 'निस प्रकार 
कोई महाराज प्रजाजनोको साथ लेकर अपने देशमें इच्छानुसार भ्रमण करता है, 
वैसे ही यह जीवात्मा खनावश्यामे प्राणशब्दबाच्य इन्द्रियोको ग्रहण करके 
इस आारीरमे इच्छानुसार विचरता है | इस प्रकार इन्द्रियोंके द्वारा कर्म करनेका 
वर्णन होनेसे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति या इन्द्रियाँ खतन्त्र 'कर्ता' नहीं हैं; 
उनसे युक्त हुआ जेत्रात्मा ही कर्ता है (गीता १५। ७, ९ )। 
सम्बन्ध-अकारान्तरसे जीवात्माका कर्तापन सिद्ध करते हैं--- 
व्यपदेशाच क्रियायां न चेन्निदेँश- 
विपर्ययः ॥ २। ३ । ३६ ॥ 
क्रियायामूक्रिया करनेमे; व्यपदेशात=जीवात्माके कर्तापनकाः श्रुतिमें 
कयन है, इसलिये; च=मी (जीवात्मा कर्ता है); चेतू-यदि; नल्जीवात्माको कर्ता 
बताना अमीट न होता तो; निर्देश बिपर्यय+-शरुतिका सङ्केत उसके विपरीत होता। 
व्याख्या--श्रुतिमें कडा है कि “विज्ञान यज्ञं तञुते कर्माणि तचुतेऽपि च |? 
( तै० उ० २ । ७ ) अर्थात्‌ '्यह जीवात्मा यज्ञका विस्तार करता है और 
उसके लिये कर्मोका तरिस्तार करता है ।? इस प्रकार जीवात्माको कर्मोका विस्तार 
करनेवाला कडा जानेक्रे कारण उसका कर्तापन सिद्ध होता है । यदि कहो 
“बिज्ञान? शब्द बुद्धिका वाचक है, अतः यहाँ बुद्धिको ही कर्ता बताया गया है 
तो यह कइना उस प्रसङ्गे विपरीत होगा; क्योंकि बढो विज्ञानमये नामसे 
जीवात्माका ही प्रकरण है। यदि “विज्ञानः नामपे बुद्धिको ग्रहण करना अभीष्ट होता 
तो मन्त्रमें “विज्ञान? शब्दके साथ प्रथमा विमक्तिका प्रयोग न होकर करणद्योतक 
तृतीया विमक्तिका प्रयोग होता | 
सम्बन्ध-यहाँ यह नित्राला होती है कि जीव यादि स्वतन्त्र करवा 
है, तव तो इसे अपने हितका ही काम काना चाहिये, अनिएकायमें इसकी 
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प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये; किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता, इसका क्या कारण है? 
इसपर कहते हैं--- 
उपलब्धिवदनियमः ॥ २। ३ । ३७ ॥ 
उपलब्धिवत्--सुख-हुःखादि भोर्गोकी प्रातिकी भाँति; अनियमः-्कर्म 
करनेमें मी नियम नहीं है । , 
... व्याख्या-जिस प्रकार इस जीवात्माको सुख-दु.ख आदि मोगोंकी प्राप्ति होती 
है, उसमें यह निश्चित नियम नहीं है कि उसे अनुकूल-ही-अनुकूळ भोग प्राप्त हो, 
प्रतिकूल न हो; इसी प्रकार कर्म करनेमें भी यह नियम /नहीं है कि वह अपने 
हितकारक ही कर्म करे, अहितकारक न करे । यरि कहो कि फलमोगर्मे तो जीव 
प्रार्वके कारण खतन्त्र नहीं है, उसके प्रारब्चाजुसार परमेश्वरके विधानसे जैसे 
भोगोका मिळना उचित होता है, वैसे भोग मिलते हैं; परन्तु नये कमेकि करनेमे 
तो वह स्वतन्त्र है, फिर अहितकर कर्ममें प्रवृत्त होना केसे उचित है, तो इसका 
उत्तर यह है कि वह जिस प्रकार फल भोगनेमें प्रारधके अधीन है, वेसे ही नये 
कर्म करनेमें अनादिकाळपे सञ्चित कर्मोके अनुसार जो जीवात्माका खभाव बना हुआ 
है, उसके अधीन है; इसलिये यह सर्वया हितमें ही प्रयुक्त हो, ऐसा नियम नहीं 
हो सकता। अतः क्रोई विरोध नहीं है । भगवानका आश्रय लेकर यदि यह अपने 
खमावको सुधारनेमें छग जाय तो उसका सुधार कर सकता है । उसका पूर्णतया 
सुधार हो जानेपर अहितकारक कमॉमें होनेवाली प्रवृत्ति बंद हो सकती हैं । 
सम्बन्ध--उपर्युक्त कथनकी पुछिके लिये दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं--- 
शक्तिविपययात्‌॥ २। ३ । २८ ॥ 
शक्तिदिपर्ययाक-शक्तिका विपर्यय होनेके कारण भी ( उसके दवारा सर्वथा 
हिताचरण होनेका नियम नहीं हो सकता ) । ~ 
व्यार्या-जीवात्माका जो कर्तापन है, वह खरूपसे नहीं है; किन्तु अनादि 
कर्मसंस्कार तथा इन्द्रियो और शरीर आदिके सम्बन्धसे है यह बात पहले बता आये है। 
इसलिये वह नियमितरूपसे अपने हितका आचरण नहीं कर सकता; क्योंकि प्रत्येक काम 
करनेमे सहकारी कारणोंकी और बाह्य सामम्रीकी आवश्यकता होती है; उन सबकी 
उपळम्विें यह सर्वथा परतन्त्र है । एवं अन्तःकरगकी, इन्द्रियोंकी और रारीरकी शक्ति 
भी कमी अनुकूल हो जाती है और कमी प्रतिकूळ हो जाती है । इस प्रकार 
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शक्तिका बिपर्यय होनेके कारण भी जीवात्मा अपने हितका आचरण करनेमे सर्वथा 
खतन्त्र नहीं है | 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि जीवात्माका कर्तापन उससे 
स्वरूपसे ही मान लिया जाय तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं--- 
समाध्यभावाच । २। ३ ।३९॥ 
समाघ्यभावात्‌=समावि-अचस्थाका अभाव प्राप्त होनेसे;ः च-मी 
( जीवात्माका कर्तापन स्वाभाविक नहीं मानना चाहिये ) । ह 
व्याख्या-समावि-अवस्थामें कर्मोंका सर्वथा अभाव हो जाता है | यदि 
जीवमें कर्तापन उसका खाभाविक धर्म मान लिया जायगा तो समाधि-अवस्थाका 
होना सिद्ध नहीं होगा; क्योंकि जिस प्रकार जीवात्मामें चेतनता खरूपगत धर्म 
है, उसी प्रकार यदि कर्म भी हो तो वह कमी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता; 
किन्तु वास्तवर्भ ऐसी बात नहीं है; जीवात्माका खरूप निष्क्रिय माना गया है, 
( श्‍वेता ६। १२ ) अतः उसमे जो कर्तापन है, वह अनादिसिद्ध अन्तःकरण 
आदिके सम्बन्वसे है, खरूपगत नहीं है । 
सम्वन्ध-इस वातको हढ़ करनेके लिये फिर कहा जाता है--- 
यथा च तक्षोभयथा ॥ २। ३। ४० ॥ 
च-इसके सिवा; यथा-जेसे; तक्षा--करीगर; उयथाः=कभी कर्म करता 
है, कमी नहीं करता, ऐसे दो प्रकारकी स्थितिमें देखा जाता है ( उसी प्रकार जीवात्मा 
भी दोनों प्रकारकी स्थितिमें रहता है, इसलिये उसका कर्तापन खरूपगत नहीं है) । 
व्यार्या-जिस प्रकार रथ आदि वस्चुआको बनानेवाळा कारीगर जन अपने 
सहकारी नाना प्रकारके दृथियारोंसे सम्पन्न होकर कार्यमे प्रवृत्त होता है, तब तो 
वह उस कार्यका कर्ता है और जव हथियारांको अलग रखकर चुपचाप बैठ 
जाता है, तव उस किंयाका कर्ता नहीं है | इस प्रकार यह जीवात्मा मी जब 
अन्तःकरण और इन्द्रिर्योका अधिष्ठाता होता है, तब तो उनके द्वारा किये 
जानेवाळे कर्मांका वह कर्ता है और जब उनसे सम्बन्ध छोड़ देता है, तब कर्ता 
नहीं है | अतः जीवात्माका कर्तापन खभावसिद्ध नहीं है । इसके सिवा, यदि 
जीवात्माको खरूपसे कर्ता मान लिया जाय तो श्रीमद्वमवद्रीतादिका निम्नलिखित 
' वर्णन सर्वथा असङ्गत झदरेगा--- 


डक काडादी न्न 


प्रकृतेः क्रियमाणानि युगैः कर्माणि सर्वशः | 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते || 

“हे अर्जुन ! वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके युोद्वारा किये इए है, तो भी 
अहङ्कारसे मोहित इए अन्त:करणवाळा पुरुष भमै कर्ता हुँ? ऐसे मान लेता है | 

ति (गी? ३] २७) 
नेव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ | 
पस्यञ्श्वम्बन्ह्हृशञ्जिधरन्नइनन्गच्छन्खपञ्‌इवसन्‌ ॥ 
प्रळपन्विसूजन्‌ गुहृन्नुन्मिषन्निमिषन्नणि | „ 
इन्द्रियाणीन्द्रिया्थरु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 

“हे अर्जुन | तत्त्वको जाननेताळा सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता 
हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, 
सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ 
तथाआँखोंको खोळता और मीचता हुआ मी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अथेमि बर्त रही 
हैं, इस प्रकार समझता हुआ, निःसन्देह ऐसे माने कि मै कुछ भी नहीं करता हूँ ।? 

(गी० ५ | ८-९ ) 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पस्यति ॥ 

“जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये इए देखता है 
अर्थात्‌ इस बातको तसे समझ लेता है कि प्रकृतिले उत्पन्न हुए सम्पूर्ण 
गुण ही शुणोंमें बर्तते हैं तथा आत्माको अकर्ता देखता है, वही देखता है ।? 

शि ( गी० १३ । २९) 
इसी प्रकार मगवद्गीतामें जगह-जगह जीवात्मामें कर्तापनका निषेध किया है, 
इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्माका कर्तापन अन्तःकरण और संस्कारोके 
सम्बन्धसे है, केवल शुद्ध आत्मामें कर्तापन नहीं है ( गीता १८। १६ )। 
सम्बन्ध-पूर्वसूत्रोंसे यह चिश्वय किया गया कि अकृति स्वतन्त्र कर्ता नहीं 
है तथा जीवात्माका जो कर्तापन है वह भी बुडि, सच और इन्द्रिय आदिक 
सम्बन्धसे है, स्त्रमावसे नहीं है, इस कारण यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि 
उपर्युक्त जीवात्माका कर्वापन स्वाधीन है या पराधीन, इसपर कहते हैं 


परात्तु तच्छ्रुतेः ॥ २। ३ । ४१ ॥ 
तत्‌-वंह जीवात्माका कर्तापन; परातूऱ्न्परमेश्वरसे; तुः है; श्रुते/न्वयोंकि ' 
श्रुतिके वर्णनसे यही सिद्ध होता है । 


सत्र ४१ | अध्याय २ 
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हक क 


व्याख्या-इहदारण्यकर्ते कडा है कि “जो जीवात्मामे रहकर उसका नियमन 
करता है, वह अन्तर्यामी तेरा आत्मा है? ( ३ । ७। २२ ), छान्दो,यमे कहा 
है कि “मै इस जीवात्माके सहित प्रविष्ट होकर नामरूपको प्रकट करूँगा |? 
(६॥ ३ । २ ) तथा केनोपनिषद्में जो यक्षकी आख्यायिका है, उसमे 
भी यह सिद्ध किया गया है कि 'अग्नि और वायु आदि देवनाओंमे अपना कार्य 
करनेकी खतन्त्र शक्ति नहीं है, उस परनहसे शक्ति पाकर ही वे अपना-अपना 
कार्य करनेमे समर्थ होते है ।' ( ३ । १--१० ) इत्यादि । श्रुतियोके 
इस वर्णनसे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा खतन्त्रतापूर्वक कुछ भी नहीं कर 
सकता, वह जो कुछ करता है, पख्रझ परमेश्वरके सहयोगसे, उसकी दी हुई 
शक्तिके द्वारा ही करता है। 

जीवका कर्तापन ईश्वराधीन है, यह वात गीतामें स्पष्ट कही गयी है--- 

ईश्वरः सर्वभूताना हद्देशेर्जुज॒ तिष्टति । 
ख्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

'हे अर्जुन ! शरीररूपी यन्त्रमें आरूढ़ हुए सब प्राणियोंको अपनी मायासे 

गुणेकि अनुसार चलाता हुआ ईश्वर सबके हृदयमे निवास करता है |? 
(ग्री) १८। ६१ ) 

विष्णुपुराणमे जहो प्रह्वादका प्रसङ्ग आया है, वहाँ प्रह्मादने अपने पितासे 
कहा है---“पिताजी ! वे भगवान्‌ विशु केवळ मेरे ही हृदयमे नहीं हैं, अपितु 
समस्त ळोकोंको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं, वे ही सर्वव्यापी 
परमेश्वर मुझे और आपके सहित अन्य सब ग्राणियोंको भी समस्त चेष्टअभिं 
नियुक्त करते हैं |! ( विष्टु० १ | १७ । २६ )#। इससे मी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्माका कर्तापन सर्वथा ईश्वराधीन है । यह जो कुछ करता है, उसीकी दी 
हुई झक्तिते करता है, तथापि अभिमानवश अपनेको कर्ता मानकर फेस जाता है 
(गीता ३ | २७) । ; 

सम्वन्ध-ूरवतूत्रये जीवात्माका कर्तापन ईश्वराघीन बताया ग्वा; इते 


& न केवलं मद्छदर्य स जिष्णुराक्रम्य लोकानखिछानवस्थितः । ' ' 
स मां स्वदा्ीश्र पितः समस्तान्‌ समस्तचेष्टासु युनक्ति सबंगः ॥ . 


कक चेदान्त-दर्शन [ पाद ३ 


है और फिर उसका फळ-भोग करवाता है, यह मानवेसे ईश्वरमें विषमता और 
।निर्दयताका दोष आयेगा, उसका निराकरण केसे होगा, इसपर कहते हैं-- 
कृतप्रयलापेक्षरतु विहितप्रतिषिद्धावेयथ्यो- 
दिभ्यः ॥ २। ३। ४२॥ 

_ तुः=किन्तुः कृतम्रयत्तापेक्षः=ैश्वर जीवके पूर्वकृत कर्म-संस्कारोंकी अपेक्षा 
रखते इए ही उसको नवीन कमॉमें नियुक्त करता है, इसलिये तथा; विहितग्रति- 
.पिद्धानैयर्थ्या दिस्थ;-विधि-निषेध शाखकी सार्थकता आदि हेतुओसे भी ईश्वर 
सर्वथा निर्दोष है । 

व्याख्या-ऋईश्वरद्वारा जो जीवात्माको नवीन कर्म करनेकी शक्ति देकर उसे 
नवीन कमोंमें नियुक्त किया जाता है, वह उस जीवात्माके जन्म-जन्सान्तरमे 
सञ्चित किये हुए कर्म-संस्कारसे उत्पन्न खभावकी अपेक्षासे ही किया जाता है, 
बिना अपेक्षाके नहीं । इसलिये ईश्वर सर्वथा निर्दोष है तथा ऐसा करनेसे ही 
झाख्रोमें अच्छे काम करनेके लिये कहे हुए विधि-बाक्योकी और पापाचरण न 
करनेके लिये कहे हुए निषेव-वाक्योकी सार्थकता सिद्ध होती है । तथा ईश्वरने 
जीवको अपने खभावका सुधार करनेके लिये जो खतन्त्रता प्रदान की है, वह भी 
(सार्थक! होती है | इसलिये ईश्वरका यह कर्म न्याय ही है । इसी भावको स्पष्ट 
' कैरेनेके लिये गीतामे भगवानने कहा है कि-- 
खभावजेन कौन्तेय नित्रद्धः स्तेन कर्मणा । 
क्लुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्थवशोडपि तत्‌ ॥ 
हैं छुन्तीपुत्र ! अपने जन्म-जन्मान्तरके कर्मसंस्कारखूप खभावजनित 
कर्मोदारा बचा हुआ तू जिस कामको नहीं करना चाहता उसे भी पखर हुआ 
अवस्य करेगा ।' ( गी० १८। ६०) 
इसके वाद ही यह भी कहा है कि “सबके हृदयमे स्थित परमेश्वर सबसे 
चेश कराता है ।! इससे भी यही सिद्ध होता है कि पख्रझ् परमेश्वर जीवोद्वारा 
जन्म॑-जन्मान्तरमें किये हुए. कर्मोकी अपेक्षापे ही उनको कर्म करनेकी शक्ति 
। आदि प्रदान करके खामाविक खधरमरूप नवीन कमोंमें नियुक्त करते हैं । इसलिये 


ईश्वर सर्वथा निर्दोष हैं । 
सम्बन्ध-यूर्वप्रकरणमें यह सि किया गया कि जीवात्मा कर्ता है और 
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परमेश्वर उसको कर्मोमे नियुक्त करनेवाला है, इससे जीवात्मा और परमात्माको, 
भेद सिदध होता है | श्त्तियोंगें मी जगह-जगह भेदका प्रतिपाइन किया गया 
है ( खेता० 3० ४ | ३-७ ) परन्तु कहीं-कहीं अमेदका सी प्रतिपादन रह 
(हू ३० 2 | ४। ५) तथा यमस्त जगतूका कारण एक परवद्य परमेश्वर 
ही वताया गया है, इससे मी अमेद तिब्र होता हे । अतः उक्त विशेषका 
निराकरण करनेके ठिग्रे अगला प्रकरण आरस्म किया जाता है-- 


अंशो नानाव्यपडेशादन्यथा चापि दाइकितवादित्व- 
मधीयत एके ॥ २। ३। ४३॥ 


नानाव्यपदेशाउ-श्रुतिमं जीवोंको बहुत और अछग-अछा वताया गया 
हैं, इसलिये; च=्नथऽ अन्यथा -दूसरे प्रकरते; अपि=भी; ( यही सिद्ध होता है 
कि ) अंश जीव ईश्वरका अंश है; एकेन्क्योकि एक शाखावाले; दाशकित 
वादित्वम्‌=्नक्षक्रो दाशकितत्र आदिरूप कइकर; अश्रीयते>अव्ययन कते हैं! । 
व्याख्या-श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ ( ६। १२-१३ ) में कहा है. कि-- 
एको अशी निक्रियाणां बहूनामेकं वीजं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्यं येञनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ | 
नित्यो नित्यानां चेतनञ्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारगं सांख्ययोगाविंगम्यं ज्ञाला देवं सुष्यते सर्वपाशैः ॥ 
“बहुत-से निष्क्रिय जीवॉपर शासन करनेवाला जो एक परमेश्वर एक बीज 
( अपनी प्रकृति )को अनेक प्रकारसे विस्तृत करता है, उस अयने हृदरयमे स्थित 
परमेश्वरको जो ज्ञानीजन निरन्तर देखते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाळा सुख मिळता 
है, दूसरोको नहीं । जो एक नित्य चेतन पर्रम परमेश्वर बहुत-से नित्य चेतुन 
जीवोंके कर्मफलसोगोंका विधान करता है, वही सत्रका कारण है, उस ज्ञानयोग 
और कर्मयोगद्वारा प्रास किये आानेयोग्य परमदेव परमेश्वरको जानकर जीवात्मा 
समस्त बन्वनोंसे मुक्त हो जाता है |? 
इस प्रकर श्रृतिमें जीवेकि नानात्वका प्रतिपादन किया गया है; साथ. ही 
उसको नित्य और चेतन मी कडा गया है और ईखरको जगतका 
कारण बताया गया है । इससे यह सिद्ध होता है कि जीवाण 
परमेश्वरके अंश हैं। केवळ इतनेसे ही नहीं, प्रकारान्तरसे मी जीवगण ईश्वरके अंश 
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"सिद्ध होते हैं; क्योकि अथर्ववेदकी झाखावाळोके ब्रह्मसूक्तमें यह पाठ है कि 
क्ष दाद्या बरह्म दासा ब्रह्मेवेमे कितवाः अर्थात्‌ धये केवट ब्रह्म हैं, दास ब्रह्म हैं तथा 
ये जुआरी भी ब्रह्म ही है |? इस प्रकार जीवोंके बहुत्व और ब्ह्मरूपताका भी 
वर्णन होनेसे यही सिद्ध होता है कि जीव ईश्वरके अंश हैं । यदि जीवोंको 
परमेश्वरका अंश न मानकर सर्वथा भिन्न तत्त्व माना जाय तो जो पूर्वोक्त श्रुतियोंमे 
प्रको जगतका एकमात्र कारण कडा गया है और उन दाश, कितर्वोको ब्रह्म 
कहा गया है, उस कथनमें विरोध आयेगा, इसलिये सर्वथा भिन्न तत्व नहीं माना 
जा सकता । इसलिये अंश मानना ही युक्तिसंगत है, किन्तु जिस प्रकार 
साकार वस्तुके ठुकड्“ोंको उसका अंश कहा जाता है, वैसे मी जीवोंको 
ईश्वरका अंश नहीं कहा जा सकता; क्योकि अत्रयवरहिंत अखण्ड 
परमेश्वरके खण्ड नहीं हो सकते । अतरब कार्यकारणमावले ही जीवोंको 
परमेश्वरका अंश मानना उचित है | तथा वह कार्यकारणभाव भी इसी रूपमें है 
कि प्रल्यकाळमे अव्यक्तहूपसे परम्रझ परमेश्वरमे विलीन रहनेवाले नित्य 
और चेतन जीव सुशिकाळम उसी परमेश्वरसे प्रकट हो जाते हैं और पुनः 
संद्ारके समय उन्हीमें उन जीवोंका ळय होता है तथा उनके शरीरोंकी उत्पत्ति 
भी उस . बह्मसे ही होती है । 
यह बात श्रीमद्भगवद्वीतामें इस प्रकार स्पष्ट की गयी है--- 
मम योनिर्महद्रस तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ | 
संभव, सर्वभूतानां ततो भवति भारत | 
सर्वयोनिु कौन्तेय मूर्तयः संमवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महयोनिरहं बीजग्रदः पिता ॥ 
व्हे अर्जुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ त्रियुणमयी माया सम्पूर्ण 
भूंतोकी योनि है अर्थात्‌ गर्माधानका स्थान है और मै उस योनिमें चेतनरूप 
बीजंको स्थापित करता हूँ, उस जड-चेतनके संयोगपे सब भूतोकी उत्पत्ति होती 
है । तथा हे अर्जुन ! नाना प्रकारकी सब योनियेमि जितनी मृर्तियाँ अर्थात्‌ शरीर 
उत्पन्न होते है, उन सबकी त्रिशुणमयी मेरी प्रकृति तो गर्मको धारण करनेवाली माता 
है और मैं बीजको स्थापित करनेवाला पिता हूँ | ( गी० १४ | २०४ ) 
इसलिये पिता और सन्तानकी भाँति जीवोको ईश्वरका अंश मानना क 
आखके कथनाबुसार ठीक माळूम होता है और ऐसा होनेसे जीव तथा मक्का श 
कहनेवाली श्रुतियोकी भी सार्थकता हो जाती है । 


सत्र ४४-४५ अध्याय २ १९१ 


+क 


Res 


१८-०८. रि वक तक त 


सम्बन्ध --प्रमाणान्वरत्ते जीवके अशत्वको तिद्ध करते हैं-- 


मन्त्रवर्णाच्च ॥ २। ३। ४४ ॥ 

मन्त्रवण(तू-मन्त्रके शब्दोंसे; च=भी ( यही बात सिद्ध होती है ) | 

व्याख्या-मन्त्रमे कह्य है कि पहले जो कुछ वर्णन किया गया है उतना तो 
इस परन्नह्म परमेश्वरका महत्त्व है ही; वह परमपुरुष उससे अधिक भी है, समस्त 
जीव-समुदाय इस परत्रझका एक पाद ( अंश ) है और इसके तीन पाद अमृत- 
स्वरूप दिव्य ( सर्वया अळौकिक अपने ही विज्ञानानन्दखरूपमे ) हैं (७ 
(छा०3०३| १२ |६ ) । इस प्रकार मन्त्रके शब्दोंपे स्पट ही समस्त जीवाँको 
ईखरका अंश बताया गया है । इसमे भी यही सिद्ध होता है कि जीव्रगण 
परमेश्वरके अंश हूँ । 

सम्बन्ध--उत्ती वातको स्म्रतिम्रमाणसे सिड करते हैं-- 


अपि च स्मर्यते ॥ २। ३। ४५॥ 
अपि=डसके सिवा; स्यते च-(भगवद्गीता आदिमे) यही स्मरण भी किया गया है | 
व्यार्या-यह बात केवळ मन्त्रम ही नहीं कही गयी है, अपि तु गीता 
( १५। ७ ) मे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृणने भी इसका अनुमोदन किया है-- 
“ममैवांशो जीवलोके जीचमूतः सनातनः |? “इस जीवलोकमे यह जीव-समुदाय 
मेरा ही अंश है |? इसी प्रकार दसवें अध्यायमे अपनी मुख्य-मुख्य बिभूतियो 
अर्थात्‌ अंशसमुढायका वर्णन करके अन्त ( १० । ४२ ) मे कहा है कि-- 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । 
विश्भ्याहमिद॑ कृल्वमेकाशन स्थिती जगत्‌ ॥ 

“अर्जुन ! तुझे इस बहुत मेत्रोको अळग-अळग जाननेत्ते क्या प्रयोजन है, त्‌ 
बस इतना ही समझ ले कि मे अपनी शक्तिके किसी एक अशपे इस समस्त 
जगतको भढीमोति धारण किये हर खित हूँ ।? दूसरी जगह मी ऐसा ही वर्णन 
आता है---'हे मैत्रेय ! एक पुरुप जीवात्मा जो कि अविनाशी, शुद्र) नित्य और 
सर्वव्यापी ना ९ 4 0. म य चह भी सर्वभूतमय विज्ञानानन्द्धत परमात्माका अंश ही है 


# यह मन्त्र पहले पृष्ठ १६ मे आ गया है । 


र [बाः सर्व: त्रेय परमाव्मनः॥ 
: नित्यः सर्वच्यापी तथा पुमान्‌ । सोऽप््रशः सवभूतर्य मैत्रेय परमात्म 
000 0000 (वि० पु० ६।४। २६) 
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इस प्रकार स्मृतियोंद्दारा समर्थन किया जानेसे भी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा परमेश्वरका अंश है । 

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यादि जीवात्मा ईश्वरका ही अंश 
है, तब तो जीवके शुभाशुभ कर्मोसे और सुख-दु१्खादि भोगोंसे ईश्वरका भी 
सम्बन्ध होता होगा, इसपर कहते हैं--- 

प्रकाशादिवन्नैवै परः ॥ २। ३। ४६ ॥ 
प्रः-=परमेश्वरः एवम्‌=इस प्रकार जीवात्माके दोषोसे सम्बद्ध; न-नहीं 
होता; भ्रकाशादिवत्‌-जिस प्रकार कि प्रकाश आदि अपने अंशके दोषोंसे लिप्त 
नहीं होते । 

व्याख्या-जिस प्रकार प्रकाश सूये तथा आकाश आदि भी अपने अंश 
इन्द्रिय आदिके दोषोसे लिप्त नहीं होते, वैसे ही ईश्वर भी जीवोके शुमाशुभ कर्म- 
फलरूप सुख-दुःखादि दोषोसे छिप्त नहीं होता । श्रतिमें कहा है-- 

सूर्या यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चक्षुबेर्बाह्मदोषेः । 
एकस्तथा सर्वमूतान्तरात्मा न लिते छेकढुःखेन बाहः ॥ 

“जिस प्रकार समख छोकरोके चक्षुःखरूप सूर्यदेव चक्षुमें होनेवाले दोषोंसे 
लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा अद्वितीय परमेश्वर छोगोंके 
दुःखोसे लिप्त नहीं होता ।? ( क० उ० ९ । २ । ११) 

सम्बन्ध-इसी वातको स्मृतिग्रमाणसे पुष्ठ करते है--- 

स्मरन्ति च॥ २ । २ |] ४७ ॥ 

सरन्ति वात स्मृतिकार कहते हैं; च-और ( श्रुतिमें मी कही गयी है.) । 

व्याख्या--श्रीमद्भगवद्वीतादिमे भी ऐसा ही वर्णन मिळता है--- 

अनादित्वान्तिर्गुणत्वात्परमातमायमन्ययः | 
ˆ शरीरस्थोऽपि कौन्तेय , न करोति न छिप्यते ॥ 

“अर्जुन ! यह अविनाशी परमात्मा अनादि और गुगातीत होनेके कारण 
झारीरमें स्थित हुआ भी न तो खयं कर्ता है और न सुख-दुःखादि फर्छोसे लि 
ही होता है ।? ( गीता १३ । ३१ ) इसी प्रकार दूसरी जगह भी कहा है कि 
“उन दोनेमि जो परमात्मा नित्य और निर्युग कहा गया है, वह जिस प्रकार 
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कमळका पत्ता जलमे रहता हुआ जलसे लिप्त नहीं होता, वेसे ही बह जीवके 
कर्मफलोसे लिप्त नही होता ( महाभारत शान्तिपर्त ३५१ । १४--१५) । इसी 
प्रकार श्रुतिमें मी कहा है कि “उन दोनोंमेसे एक जीवात्मा तो पीपछके फळांको 
अर्थात्‌ कर्मफलरूप सुख-दुःखोको भोगता है और परमेश्वर न भोगता हुआ देखता 
रहता है | (मु० 3० ३ १ । १) इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा 
किसी प्रकारके दोषोंसे लिप्त नहीं होता | 

सस्बन्ध-यहों यह जिज्ञासा होती है कि “जव सभी जीव एक ही परयेश्वरके 
अंश हैं, तव किसी एकके लिये जिस कामको करनेकी आज्ञा दी जाती है, दूचरे- 
के लिये उसीका निपेध क्‍यों किया जाता है ? शासने जीवोंके लिये भित्र-मित्र 
आदेझ दिये जानेका क्या कारण है ? इसपर कहते हैं--- 

अनुज्ञापरिहारों देहसम्बन्धाज्ज्योतिरा- 
दिवत्‌ ॥२।३।७४८॥ 

अलुज्ञापरिहारौ-विधि और निपेष; ज्योतिरादिवत्‌=ज्योति आदिकी 
ति; देहसम्वन्धात्‌=शरीरोके सम्बन्धसे हैं । 

व्याख्या-भिन्न-भिन्न प्रकारके शरीरोके साथ जीवात्माओका सम्बन्ध होनेसे उनके 
लिये अनुज्ञा और निपेधका भेद अनुचित नहीं है । जेसे, श्मशानकी अग्निको 
त्याज्य और यज्ञकी अग्निको ग्राह्य बताया जाता है तथा जैसे शूद्रको सेवा करने- 
के लिये आज्ञा दी है और ब्राह्मणके लिये सेवा-वृत्तिका निपेध किया गया है, इसी 
प्रकार सभी जगह समझ लेना चाहिये । शरीरोके सम्बन्धसे यथायोग्य भिन्न-भिन्न 
प्रकारका विधि-निपेवरूप आदेश उचित ही है, इसमे कोई विरोध नहीं है । 

सम्वन्ध-यहॉ यह जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकारसे विधि-निषेषकी 
व्यवस्था होनेपर भी जीवात्माओंको विसु माननेसे उनका आर उनके कर्मोका 
अलग-अलग विमाय केसे होगा ? इसपर कहते हैं--- 

असन्ततेश्राव्यतिकरः ॥ २। ३। ४६ ॥ 

नचःनइसके सिवा; असन्तते।=( शारीरोके आवरणसे ) व्यापकताका निरोध 
होनेके कारण; अव्यतिकरः=उनका तथा उनके कर्मोंका मिश्रण नहीं होगा । 

व्याख्या--जिस प्रकार कारणदारीरका आवरण होनेसे सब जीवात्मा विशु होते 

वे० द्‌० १३-- 
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इए मी प्रल्यकालमे एक नहीं हो जाते, उनका विभाग विद्यमान रहता है 
(अ० सू० २ । ३ । ३०) वैसे ही सुटिकाळमे शरीरोके सम्बन्धसे सब जीवोकी 
परस्पर व्याप्ति न होनेके कारण उनके कर्मोंका मिश्रण नहीं होता, विभाग बना 
रहता है; क्योकि शरीर, अन्तःकरण और अनादि कर्मसंस्कार आदिके सम्बन्धसे 
उनकी व्यापकता परमेश्‍वरकी भाँति नहीं है, किन्तु सीमित है, अतएव जिस प्रकार 
राब्दमात्रकी आकाशमे व्याप्ति होते हुए मी प्रत्येक शब्दका परस्पर मिश्रण नहीं 
होता, उनकी भिन्नता बनी रहती है तभी तो एक ही काळे भिन्न-भिन्न देशोमिं 
बोळे हुए शब्दोको भिन्न-भिन्न स्थानोमे भिन्न-भिन्न मनुष्य रेडियोंद्वारा अळग-अळग 
सुन सकते हैं, इसमे कोई अड्चन नहीं आती । उन शब्दोका विभुत्व और 
अमिश्रण दोनों रह सकते है, वेसे ही आत्माओका भी बिभुत्व उनके अमिश्रणमे 
बाधक नहीं है; क्योकि आत्मतत्त्व तो शब्दकी अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है, उसके 
विशु होते हुए परस्पर मिश्रण न होनेमे तो कहना ही क्या है |? 

सम्बन्ध-यहॉतक जीवात्मा परमात्माका अंश है तथा वह नित्य और विद 
है, इस सिडान्तका श्रुति-स्मतियोंके प्रमाणसे और युकियोंद्वारा भी मलीमोंति 
ग्रतिपादन किया गया तथा अंश्रांग्रिभावके कारण अभेदअतिपादक श्रुतियोंकी 
भी सार्थकता सिद्ध की गयी | अब जो लोग जीवात्माका खरूप अन्य प्रकारसे 
मानते हैं, उनकी वह मान्यता ठीक नही है; इस वातको सिय करनेके लिये 
अगला प्रकरण आरम्भ करते है-- 


आभासा एव च ॥ २ । ३। ५०॥ 


चू-इसके सिवा; ( अन्य प्रकारकी मान्यताके समर्थनमे दिये जानेवाले युक्ति- 
प्रमाण ) आभासा$=आभासमात्र; एच--ही है । 

व्याख्या-जो छोग जीवात्माको उस परन्रह्मका अंश नहीं मानते, सब जीवो- 
को अळग-अळा खतन्त्र मानते हैं, उन्होंने अपनी मान्यताको सिद्ध करनेके लिये 
जो युक्ति-प्रमाण दिये हैं, वे सब-के-तब आमासमात्र है; अतः उनका कथन ठीक 
नहीं है । जीवात्माओको परमात्माका अंश मानना ही युक्तिसङ्घत है; क्योकि ऐसा 
माननेपर ही समस्त श्रुतियोंके वर्णनकी एकवाक्यता हो सकती है । 


सम्वन्ध--परबह्म परमेश्वरको श्रुतिमे अखण्ड और अवयवराहिंत बताया 
गया है, इसलिये उसका अंश नहीं हो सकता । फिर भी जो जीवॉको उस 
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परमात्माका अंश कहा जाता है, वह अंग्रांग्रिभाव वास्तविक नहीं है, घटाकाशकी 
सोति उपाधिके निमित्तते प्रतीत होता है, ऐसा माना जाय तो क्या आपत्ति है? 


अदृष्टानियमात्‌ ॥ २।३ । ५१ ॥ 


अच्ण्टानियमात्‌-अच्छ अर्थात्‌ जन्मान्तरमे किये हुए कर्मफळमोगकी कोई 
नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी; इसलिये (उपाबिके निमित्तपे जोबोंको परमात्माका 
अंद मानना युक्तिसंगत नहीं है ) । 

व्यास्या-जीवोको परमात्माका अंश न मानकर अलग-अलग स्वतन्त्र माननेले 
तया घठाकशकी भोति उपायिके निमित्तते जीत्रागको परमात्माका अश माननेसे 
भी जोवोके कर्मकल-भोगकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी; क्योकि यदि जीचोको 
अळग-अळग स्वतन्त्र मानते हैं, तत्र उनके कर्म-फळ-भोगकी व्यवस्था कौन करेगा | 
जीवात्मा खयं अपने कर्मोका बिभाग करके ऐसा नियम बना ले कि अमुक कर्म- 
का अमुक फछ मुझे अमुक प्रकारले भोगना है, तो यह सम्मत्र नहीं है । कर्म 
जड हैं, अत. वे भी अपने फलका भांग करानेकी व्यवस्था खयं नहीं कर सकते | 
यदि ऐसा माने कि एक ही परमात्मा घटाकारकी भॉति अनादिसिद्ग शारीरादिकी 
उपातियाके निमित्तसे नाना जीवोके रूपमे प्रतीत हो रहा है, तो भी उन जेर्चोक्रे 
कर्मफळमोगकी व्यवस्था नहीं हो सकती; क्योकि इस मान्यताके अनुमार जीवात्मा 
और परमात्माका भेद बास्तबिक न होनेके कारण समस्त जीवोके कमोंका विभाग 
करना, उनके भोगनेंवाळे जीचॉका विभाग करना तथा परमात्माको उन सबसे 
अळग रहकर उनके कर्मफळोका व्यवस्थापक मानना सम्मत न होगा | अतः 
श्रुतिके कथनानुसार यही मानना ठीक है कि सर्वशक्तिमान्‌ परत्रझ परमेश्वर ही 
सबके कर्मफछोंकी यथायोग्य व्यवस्था करता है | तया सत्र जीव उसीसे प्रकट 
होते हैं, इसलिये पिता-पुत्रकी भॉति उसके अंश हैं । 


सम्वन्ध-केवल कर्षफलमोगमें ही नहीं, सङ्कल्प आदिमे भी उत्ती दोषकी 
ग्रापि दिखाते हैं--- 


अभिसन्थ्यादिप्वपि चेतरम्‌ ॥ २। ३। ५२॥ 


चः=इसके सिवा; एवमूल्डसी प्रकार; अभिसन्ध्यादिपु=्सङ्कःप आदिमे; 
अपिङमी ( अव्यवस्था होगी ) | 
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¦ व्याख्या-ईश्वर तथा जीवोंका अंशांरिभाव वास्तविक नहीं, घठाकाशकी माति 
उपाविके निमित्तसे प्रतीत होनेवाळा है, यह माननेपर जिस प्रकार पूर्वसूत्रमे 
जीवोके कर्मफळ-भोगकी नियमित व्यवस्था न हो सकनेका दोष दिखाया गया 
है, उसी प्रकार उन जीवोंके सङ्कल्प और इच्छा आदिके विमागकी नियमित 
ब्यवस्था होनेमें भी बाधा पड़ेगी; क्योंकि उन सबके सङ्कल्प आदि परस्पर अळग 
नहीं रह सकेंगे और परमात्माके सङ्कल्प आदिसे भी उनका भेद सिद्ध नहीं हो 
सकेगा । अतः शाल्नमै जो पर्रह्म परमेश्वरके द्वारा ईक्षण ( सङ्कल्प ) पूर्वक 
जगतूकी उत्पत्ति करनेका वर्णन है, उसकी भी सङ्गति नहीं बेठेगी । 


प्रदेशादिति चेन्नान्तभीवात्‌ ॥ २।३ । ५३ ॥ 


चेत्‌न्यदि कहो; ग्रदेशात्‌--उपाधियोमे देशभेद होनेसे ( सब व्यवस्था हो 
जायगी ); इति नसतो यह नहीं हो सकता; अन्तर्भावात्‌=क्योकि सभी 
देशोंका उपाधिमें और उपाधियोका उस परमेश्वरमें अन्तर्भाव है । 


व्याख्या-यदि कहो, उपाधियोमें देशका भेद होनेसे सब जीवोंका अछग- 
अळग विभाग हो जायगा और उसीसे कर्मफल-मोग एवं सङ्कल्प आदिकी भी 
व्यवस्था हो जायगी, तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि सर्वव्यापी परत्रह्म परमेश्वर 
सभी उपाधियोंमें व्याप्त है । उपावियोके उेशभेदसे परमात्माके देशमें भेद नहीं 
हों सकता । प्रत्येक उपाधिका सम्बन्ध सत्र देशोसे हो सकता है । उपाधि एक 
जगहसे दूसरी जगह जाय तो उसके साथ विभुतत्त्व नहीं आता-जाता है | जब 
जिस देशमे उपाधि रहती है, उस समय वहाँका विमुतत्त उसमें आ जाता है । 
इस प्रकार समस्त विभुतत्तके प्रदेशका सव उपाधियोंमे अन्तर्भाव होगा । इसी, 
तरह समस्त उपाधियोंका मी विसुतत्त्रमें अन्तर्भाव होगा । किसी प्रकारसे कोई 
विभाग सिद्ध नहीं हो सकेगा । इसलिये परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्माओका 
अंशांशिमाव घटाकाशकी माति उपाधिनिमित्तक नहीं माना जा सकता । 


0 


तीसरा पाद सम्पूर्ण । 


Cn 


चथा फादु 

इसके पूर्व तीसरे पादयें पाँच भूतों तथा अन्त*करणकी उत्पाचिका प्रतिपादन' 
किया गया और गोणरूपसे जीवात्माकी उत्पत्ति भी वतायी गयी । साथ ही 
असँयवश्च जीवात्माके स्वरूपका मी विवेचन किया गया । किन्तु वहाँ इन्दियो और 
पाणकी उत्पत्तिका प्रतिपादन नहीं हुआ, इसलिये उनकी उत्पत्तिका विचारपूर्वक 
अतिपादन करनेके लिये तथा तदूक्षयक श्रुतियोंमें प्रतीत होनेवाले विरोधका 
निराकरण करनेके लिये चौथा पाद आरम्भ किया जाता है । 

श्रुतिरमे कहीं तो ग्राण और इच्द्रियोंकी उत्पत्ति स्पष्ट शच्दोंगें परयेथरसे 
वतायी है (मृ० उ०२॥१? | रे; प्र उ० ६ । ४), कहीं आमि, जल और 
प॒विवीसे उनका उत्पन्न होना वताया गया है (छा०उ० ६ | $ | ? से ५ ) तथा 
कहीं आकाञ्च आदिके कमसे जगतकी उत्पत्तिका वर्णन है, वहाँ इन आण और 
इन्द्रिय आदिका नामतक नहीं आया है (तै० उ० २। १) और कहीं १त्तोंकी उत्पत्तिके 
पहले ही इनका होना माना है ( झतपथना० ६।१।?।? ) उससे इनकी 
उत्पत्तिका निषेध अतीत होता है । इत्तलिये श्रुतिवाक्योंमें मतीत होनेवाले विरोधका 
निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं--- 

तथा प्राणाः ॥ २।४।२१॥ 

तथास्उसी प्रकारः प्राणा$=प्राणशब्दवाच्य इन्द्रिया भी ( परमेश्वरसे ही 
उत्पन्न होती हैं ) | 

व्याख्या-जिस प्रकार आकाशादि पॉचो तत्त्व तथा अन्य सब पर्ला 
परमेश्वरसे उत्पन्न होते है, उसी प्रकार समस्त इन्द्रियों भी उसी परमेश्वरसे 
उत्पन्न होती हैं; क्योंकि उन आकाश आदिकी और इन्द्रियोंकी उत्पत्तिमे किसी 
प्रकारका भेद नहीं है । श्रुति स्पष्ट कहती है कि “इस परअह्म परमेश्वर- 
से ही प्राण, मन, समस्त इन्द्रियो आकाश, वायु, ज्योति, जळ और सबको 
धारण करनेवाली प्रथिव्री उत्पन्न होती है ।? #(सु० उ० २ । १ | ३) इस प्रकार 
इन्द्रियोकी उत्पत्तिका श्रुतिमे वर्णन होनेसे यही सिद्ध होता है कि इन्द्रियों मी उस 
परमेश्वरले ही उत्पन्न होती हैं । 


# यह मन्त्र पहले एए १६९ मे आ गया है। 
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- सम्बन्ध-जहाँ पहले तेज, जल और पृथिवीकी उत्पत्ति वताते हुए जगतकी 
उत्पात्तिका वर्णन किया यया है, वहाँ स्पष्ट कहा है कि “वाणी तेजोमयी है 
अर्थात्‌ वाकू-इन्द्रिय तेजसे उत्पच हुई है; इसलिये तेजसे ओतप्रोत है / इससे 
तो पॉचों यूतोंसे ही इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका होना सिद्ध होता है, जैसा कि दूसरे 
मतवाले मानते हैं | इस परिस्थितिमें दोनों झातियोकी एकता कैसे होगी ? इस 
जिज्ञासापर कहते हैं--- | 
गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २। ४। २ ॥ 
असम्भवात्‌=सम्मव न होनेके कारण, वह श्रुति; गौणी>गौगी है अर्थात 
उसका कथन गौणरूपसे है | 
व्याख्या-उस तिमे कहा गया है कि भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म 
अंश है, वह एकत्र होकर वाणी बनता है |? (छा० उ० ६। ६। ४) इससे यह 
सिद्व होता है कि तै जस पदार्थका सूक्ष्म अंश वाणीको बळतान्‌ बनाता है; क्योकि श्रृतिने 
खाये हुए तैजस पदार्थेके सूक्ष्मांशका ही ऐसा परिणाम बताया है, इसलिये जिसके 
द्वारा यह खाया जाय, उस इन्द्रियका उस तेजस तत्तसे पहले ही उत्पन्न होना 
सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार वहाँ खाये हुए अन्नसे मनकी और पीये 
हुए जळते प्राणोकी उत्पत्ति बतायी गयी है । परन्तु प्राणोके बिना जलका पीना 
ही सिद्ध नहीं होगा | फिर उससे प्राणोकी उत्पत्ति केसे सिद्ध होगी? अतः 
जैसे प्राणोका उपकारी होनेसे जलकों गौणरूपसे प्राणोकी उत्पत्तिका हेतु 
कहा गया है, वैसे ही वाकूइन्द्रियका उपकारी होनेसे तैजस पदार्थोको 
वाकूइन्त्रियकी उत्पत्तिका हेतु गौणरूपसे ही कहा गया है । इसलिये 
वह श्रुति गौणी है, अर्थात्‌ उसके हारा तेज आदि तत्त्वोंसे वाक्‌ आदि 
इन्द्रियकी उत्पत्तिका कथन गौग है; यही मानना ठीक है और ऐसा मान लेनेपर 
श्रुतियोंके वर्णनमें कोई विरोध नहीं रह जाता है | 
सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे उत्त श्वातिका गोणत्व विड करते हैं--- 
तत्माक्छुतेश्र ॥ २) ४ । ३॥ 
तत्प्राक्ट्टतेःस्थुतिके द्वारा उन आकाशादि तत्त्वोके पहले इन्द्रियांकी 
उत्पत्ति कही गयो है, इसलिये; च-भी ( तेज आदिसे वाक्‌ आदि इन्द्रयकी 
उत्पत्ति कहनेवाली श्रुति गौण है ) । 
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व्याख्या-शतपथ-ब्राह्ममे ऋषियोके नामसे इन्द्रियोका पाँच तत्त्वोकी 
उप्पत्तिते पहले होना कहा गया है ( ६ | १ । १ । १ ) तथा मुण्डकोपनिषदूमें 
भी इन्द्रियोकी उत्पत्ति पॉच भूतोसे पहले वतायी गयी है | इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि अक रादि तत्वोसे इन्द्रियोकी उत्पत्ति नहीं हुई है, अत; तेज आदि 
तन्नोतते वाकू आरेको उत्पत्ति सूचित करनेवालो वह श्रुति गौग है। 

सम्बन्ध-अज दूसरी युक्ति देकर उक्त वातकी ही पु९ करते हैं-- 

ततपूर्वकत्वाद्वाचः ॥ २। ४।४॥ 

वाचःऱ्यागीकी उत्पत्तिका वर्गन; तत्पूर्यकत्वात्‌ःनतीनों तत्त्वोमे उस ब्रझके 
प्रवि 7 हं।नेके बाद है (इसलिये तेजसे उसको उत्पत्ति सूचित करनेमःलो श्रुति गौग है ) । 

व्याख्या---उस अकरणने यह कहा गया है कि “उन तीन तच्चरूप 
देवताओमें जोबत्माके सहित प्रविंट होकर उस ब्रह्मने नामखू्पात्मक जगतकी 
रचना की ।? (छः० 3० ६।२३। ३ ) इस प्रफर वँ जगतकी उत्पत्ति ब्रझक्रे 
प्रत्रेशपूर्खक ब्तायी गयी है; इसलिये भी यही सिद्ध हाता है कि समस्त इन्द्रियोको 
उत्पत्ति त्रभवे हो हुई है, तेज आदि तत्वोरे नहीं । अतः तेज-तस्त्रले बाणीकी 
उप्पत्ति सू चेत करनेत्रळो श्रुतिका कयन गोग है । 

सम्बन्ध-इस प्रकार इन्दरियॉकी उत्पत्ति भी उत्त बहसे ही होती है और 
वह पॉच तचोंतसे पहले ही हो जाती है; यह सिद किया गया । अव जो 
श्रुतियॉमें कहीं तो प्राणोंके नामसे सात इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है 
( झ० उ० २ | ? | ८ ) तथा कहीं मनसहित ग्यारह इन्द्रियोका वर्णन है 
( वरह उ० ३१ । ९ । ४ ) इनमेंते कौन-सा वर्णन ठीक है, इसका निर्णय 
करनेके लिये पूर्वपक्षकी उत्यापना करते हुए अकरण आरम्भ करते है 

सप्त गतेर्विशेषितत्वाच्च ॥ २। ४। ५॥ 

सप्त-इम्द्रियों सात हैं; गते+-क्योकि सात हीं ज्ञात होती हैं; च-तथा; 
जशेपितत्वातू-'सप्त आ्राणाःः कहकर श्रृतिने सप्त? पढका प्राणो ( इन्द्रियो ) के 
विशेषणरूपसे प्रयोग क्रिया है । 

व्यास्या-पूर्वपक्षीका कथन है कि मुख्यतः सात इन्द्रियों ही ज्ञात होती है और 
श्रुतिने 'जिनर्मे सात प्राण अथौत, ऑख, कान, नाक, रसना, त्वचा, वाकू और 
मन---ये सात इन्द्रियाँ विचरती हैं, वे लोक सात हैं ।? (सु० उ० २। १।८)। 


२०० वेदान्त-दर्दांन [ पाद ४ 


ऐसा कहकर इन्द्रियोका “सात? यह विशेषण दिया है । इससे यही सिद्ध होता 
है कि इन्द्रियाँ सात ही हैं । 
सम्बन्ध-अब सिद्धान्तीकी ओरसे उत्तर दिया जाता है--- 


हस्तादयस्तु स्थितिततो नेबम ॥ २। ४। ६ ॥ 

तु=किन्तु; हस्तादय+-छाथ आदि अन्य इन्द्रियाँ मी है; अत:-इसलिये; 
स्थिते-इस स्थितिमे; एवस-ऐसा; न--नही (कहना चाहिये कि इन्द्रियाँ सात ही है) । ' 

व्याख्या-हाथ आदि ( हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा ) अन्य चार इन्द्रिर्यो- 
का वर्णन भी पूर्वोक्त सात इन्द्रियोके साथ-साथ दूसरी श्रुतियोमें स्पष्ट आता है 
(प्र०उ०४ । ८ ) तथा प्रत्येक मनुष्यके कार्यमे करणरूपसे हस्त आदि चारो 
इन्द्रियोका प्रयोग प्रत्यक्ष उपलब्ध है; इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि 
इन्द्रियो सात ही हैं | अतः जहाँ किसी अन्य उद्देश्यते केवल सातोंका वर्णन हो, 
बढाँ भी इन चारोंको अधिक समझ लेना चाहिये | गीतामे भी मनसहित ग्यारह 
इन्द्रियाँ बतायी गयी हैं ( गीता १३ । ५) तथा ब्रृढदारण्यक-श्रुतिमे भी दस 
इन्द्रिय और एक मन---इन ग्यारहका वर्णन स्पष्ट शब्देमि किया गया है 
(३ । ९। ४ ) । अतः इन्द्रियाँ सात नहीं ग्यारह हैं, यह मानना चाहिये । 

सम्बन्ध-इस प्रकार प्रसङ्गक्य आपत हुई शक्लाका निराकरण करते हुए मन- 
सहित इन्द्रियोंकी संख्या ग्यारह सिद करके पुनः तत्त्वोंकी उत्पत्तिका वर्णन करते है--- 


अणवश्च ॥ २। 8४ । ७ ॥ 

च्तथा; अणव+सूक्ष्ममूत यानी तन्मात्राएँ भी उस परमेश्वरसे ही 
उत्पन्न होती हैँ । 

व्याख्या-जिस प्रकार इन्द्रियोंकी उत्पत्ति परमेश्वरसे होती है, उसी 
प्रकार पाँच महाभूतोंका जो सूक्ष्महूप है, जिसको दूसरे दर्शनकारोंने परमाणु- 
के नामसे कहा है तथा उपनिषदोमें मात्राके नामसे जिनका वर्णन है ( प्र उ० 
४।८) वे भी परमेश्वरसे ही उत्पन्न होते हैं; क्योंकि वहाँ उनकी 
स्थिति उस परमेश्वरके आश्रित ही बतायी गयी है । कुछ महाचुभावोका कहना 
है कि यह सूत्र इन्द्रियोका अणु-परिमाण सिद्ध करनेके लिये कहा गया है, किल्तु 
ग्रसङ्कसे यह ठीक माळूम नहीं होता । त्वकूइन्द्रियको अणु नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि वह शारीरके किसी एक देशमे सूक्ष्मरूपसे स्थित न होकर समस्त 
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शरीरको आच्छादित किये इए रहती है, इस वातका सबको अत्यक्ष अनुभव है। अतः 
विद्वान्‌ घुरुषोको इसपर विचार करना चाहिये | इन्द्रियोको अणु बतानेवाळे 
व्याख्याकारोने इस विषयमे श्रृतियों तथा स्मुतियोंका कोई प्रमाण भी उद्धुत नहीं किया है। 


्ेष्श्च॥ २। ४।८॥ 

शरे्ठ+=सुल्य प्राण; च-भी ( उस परमात्मासे ही उत्पन्न होता है ) । 

व्याख्या-जिसे प्राण नामसे कही जानेवाळी इन्द्रियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध 
किया गया है, ( प्रर उ० २। ३, ४; छा० 3० ५ | १।७) जिसका प्राण, 
अपान, समान, व्यान और उदान--इन पोच नामोसे वर्णन किया जाता है, वह 
मुख्य प्राण भी इन्द्रिय आदिकी भॉति उस परमेश्वरसे ही उत्पन्न होता है | श्रुति भी 
इसका समर्थन करती है ( मु०उ० २।१।३)। 

सम्वन्ध-अव प्राणके स्वरूपका निर्धारण करनेके लिये अगला प्रकरण 
आरम्भ करते है--- | 

न वायुक्रिये प्रथगुपदेशात्‌ ॥ २। ४। ९ ॥ 

चाञयुक्रिये=( श्रृतिमें वर्णित मुख्य प्राण ) वायु-तत्तव और उसकी क्रिया; 
न-नहीं है (क्योंकि); पृथशुपदेशात्‌=उन दोनॉसे अलग इसका वर्णन है । 

व्याख्या-श्रृतिमे जहाँ ग्राणकी उत्पत्तिका वर्णन आया है (सु० उ०२। १। 
३ ) वहाँ वायुकी उत्पत्तिका वर्णन अलग है | इसलिये श्रुतिमे वर्णित मुख्य 
प्राण न तो वायुतत्त है और न वायुकी क्रियाका ही नाम मुख्य प्राण है, वह 
इन दोनोंसे भिन्न पदार्थ है, यही सिद्ध होता है । 

सम्वन्ध-यहो यह जिज्ञासा होती है कि आण यादि वायुतच् नही है, तो 
क्या जीवात्माकी मोति स्वतन्त्र पदार्थ है, इसपर कहते हे-- 

चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्टयादिभ्यः ॥ २। ४ । १०॥ 

तु=किन्त ( प्राण भी); चक्षुरादिवत्‌ =चश्ु आदि इन्द्रियोंकी माति ( जीवात्मा- 
का करण है ); तत्सहशिष्टयादिभ्यः=कयोंकि उन्हीके साथ प्राण और इन्द्रियोके 
संवादमें इसका वर्णन किया गया है तथा उनकी भॉति यह जड भी है ही । 

व्यार्या-छान्दोग्योपनिपदूमे मुख्य प्राणकी श्रेष्ठता सूचित करनेवाळी एक 
कथा आती है, जो इस प्रकार है---एक समय सब इन्द्रियों परस्पर विवाद करती 
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हुई कहने लगीं----मं श्रेष्ठ हुँ, मै श्रेष्ठ हुँ ।? अन्तमें चे अपना न्याय करानेके 
लिये प्रजापतिके पास गयीं | वहाँ उन सबने उनसे पूछा---“मगवन्‌ ! हममें 
सर्वश्रेष्ठ कौन है ?? प्रजापतिने कहा---“तुममेसे जिसके निकलनेप्ते शरीर मुर्दा 
हो जाय, वही अ्रेष्ठ है. !! यह सुनकर वाणी शरीरसे बाहर निकलो, फिर चक्षु, 
उंसके बाद श्रोत्र । इस प्रकार एक-एक इन्द्रियके निकळनेपर भी शरीरका काम 
चलता रहा; अन्तमें जब मुख्य ग्रागने शरीरसे बाहर निकळनेकी तैयारी की, तब 
प्राणशन्द्वाच्य मनसहित सब इन्द्रियोको अपने-अपने स्थानसे विचलित कर व्या | 
यह देख वे सब इन्द्रियाँ घबरायीं और मुख्य प्राणते कहने ठगी "तुम्हीं हम सरमे 
श्रेष्ठ हो, तुम बाहर मत जाओ |? (छा० उ०५।१ । ६ से १२)। इस वर्गनमें 
जीवात्माके मन और चक्षु आदि अन्य करगोंके साथ-साथ प्राणका वर्णन आया 
है, इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वे खतन्त्र नहीं है, जीवत्माके 
अधीन हैं, उसी प्रकार मुख्य प्राग भी उसके अवीन है। इसीळियें इन्द्रियनिग्रह- 
की भाँति शाख्रोमे प्राणको निग्रह करनेका भी उपदेश है । तथा आदि” शब्दसे 
यह भी सूचित किया गया है कि इन्द्रियादिकी भाँति यह जड भी है, अतः 
जीवात्माकी माँति स्वतन्त्र नहीं हो सकता । 

सम्बन्ध-“यादि चक्षु आरि इन्द्रियोकी भाँति प्राण सी किती विषयके 
अउमवका द्वार अथवा किसी कार्यकी सिदिमें सहायक होता तब तो इसको मी 
“करण” कहना ठीक था; परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । शझात्रमें भी मन तथा 
दस शान्द्रियोंको ही प्रत्येक कार्यमे करण बताया गया है; प्राणको नहीं । यदि 
प्राणको “करण” साना जाय तो उसके लिये सी किसी माह विषयक्ी कल्पना 
करनी पड़ेगी |” इस झङ्काका निवारण करनेके लिये कहते हैं--- 


अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति ॥ २। ४। ११॥ 

' च=निश्चय ही; अकरणत्वात्‌=( इन्द्रियोंकी भाँति ) व्रिषयोक्रि उपभोगमें 
करण न होनेके कारण; दोष$=उक्त दोष; न-नहीं है; हि=क्योंकि; तथा= 
इसका करण होना कैसा है, यह बात; दर्शयति-श्रुति खयं दिखाती है । 

व्याख्या-जिस प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियाँ रूप आदि विषयोंका ज्ञान करानेमें 
करण हैं, इस प्रकार बिषर्योके उपभोगमें कर॒ग न होनेपर भी उसको जीवात्माके 
लिये करण माननेमें कोई दोष नहीं है; क्योंकि उन सब इन्द्रियोंको प्राग ही 
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धारण करता हे, इस शरीर और इन्द्रियोका पोपग भी प्राण ही करता है, 
प्राणक्रे संयोगते ही जोवामा एक झारीरको छोइकर दूसरे शरीरने जाता है । 
इस प्रकार श्रतिम इसके करणमात्रकों दिखाया यया है | (छा० उ० 
८ | १ | ६ से प्रकाणकी समातितक ) इस प्रकरगरे तिबाय और भी 
जढो-नहो मुख्य प्राणका प्रकरण आया है, सभी जगह ऐसी ही बात कही गयी 
है (प्रक उ० ३।१०)। 

त्तस्बन्ध-इतना ही नहीं, अपि हुल 

त्तिर्मनो [a दिश्यते 
पञ्चवृत्तिर्मनोवद्‌ व्यपदिश्यते ॥ २।४। १२ ॥ 


भनोदत्‌=( श्रुनिके द्वारा यह ) मनको भोति; पश्चवृततिःऱ्पॉच बृत्तियों- 
चाळ; व्यपदिव्यते--त्रनाया जाता है । 
व्यान्या-जिस प्रकार श्रोत्र आदि ज्ञानेन्दरियोके रूपमे मनकी पोच इत्तिया 


है ( च्राट० ३० १।५। ३ ) | प्राण; अपान, व्यान; समान और उदान--ये 
ही उसकी पोच ब्रत्तियो हैं, इनके द्वारा यह अनेक प्रकारसे जीवात्माके उपयोगमे 
आता है । श्रतियेमि उसकी चुतियोका भिन्न-भिन्न कार्य विस्तारपूर्वक बताया गक्ष 
है (प्र उ० ३ । मे ७ ) । इसाळेये भी प्राणका जीवात्माका उपकरण मानना 
चित्त 


सम्बन्ध-सुख्य प्राणके लक्षणोंका प्रतिगदन करनेके लिये नर्वे पूत्रते प्रकरण 
आरम्म करके वारहयें तूअतक यह तिद्ध किया गया है कि प्राण” जीवात्मा तया 
वायुतचर्स भी भित्र है । सन और इस्टियेको धारण करनेके कारण यह भी 
जीचात्माका करण हैँ | शरीरें यह पोच म्रकारसे विचरता हुआ शरीरको 
घारण करता हैं और उत्तर मिया्राकिका सचार करता है । अव अगले सूत्रम 
इसके स्वरूपका प्रतिपादन करके इस प्रकरणको समाप्त करते हैं--- 


अणुश्र ॥ २। ४ । १३ ॥ हि 
अणुःन्यद्द सूकम; चस्भी है । 


ब्यास्या-यह आणतत्त अपनी पाँच इत्तियोंक्रे द्वारा स्थूलहूपमें उपल्यय 
होता है; इसके सित्रा, यह अणु अर्थात. सूक्ष्म मी है । यहाँ “अणु? कहनेते यह 
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भाव नहीं समझना चाहिये कि यह छोटे आकारवाळा है; इसकी सूक्ष्मताको 
छक्षित करानेके लिये इसे अणु कहा गया है | सुक्ष्म होनेके साथ ही यह 
परिच्छिन्न तत्त्व है । सूक्ष्मताके कारण व्यापक होनेपर भी सीमित है । 
सम्बन्ध--छान्दोग्य-श्तिमें जहाँ तेज प्रभाते तीन तत्त्वोसे जगतकी उत्पत्ति- 
"का वर्णन किया गया है, वहो उन तीनॉका अधिष्ठाता देवता किसको बताया 
गया है, यह निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है--+ 


ज्योतिरायधिष्ठानं तु तदामननात्‌॥ २ । ४ । १४ ॥ 
ज्योतिराद्यधिष्ठानमु-ठज्योति आदि तत्त्व जिसके अधिष्ठान बताये गये हैं, 
वह; तु-तो ब्रह्म ही है; तदामननात्‌-क्योंकि दूसरी जगह मी श्रुतिके द्वारा 
उसीको अधिष्ठाता बताया गया है । 
व्याख्या-श्रुतिमे कहा गया है कि उस जगत्कर्ता परमदेवने विचार किया 
कि “नै बहुत होऊँ, तब उसने तेजकी रचना की, फिर तेजने विचार किया ।' 
इत्यादि ( छा० उ० ६। २। ३-४ ) । इस वर्णनमें जो तेज आदि तत्त्वमे विचार 
करनेवाला उनका अधिष्ठाता बताया गया है, वह परमात्मा ही है; क्योंकि 
तैत्तिरीयोपनिषदूमे कहा है कि 'इस जगतकी रचना करके उसने उसमें साथ-साथ 
अवेश किया ।!(ते०उ०२ । ६ ) | इसलिये यही सिद्ध होता है कि परमेश्वरने ही 
उन तत्त्वोमे अधिष्ठातारूपसे प्रविष्ट होकर विचार किया, स्वतन्त्र जड त्वोंने नहीं । 
सम्बन्ध---अब ,यहो यह जिज्ञासा होती है कि यादि वह परबझ परमेश्वर 
ही.उन आकाञ्नादि तक्तोंका अधिष्ठाता है, तव तो प्रत्येक झरीरका अधिष्ठाता 
सी वही होगा । जीवात्माको शरीरका अधिष्ठाता मानना भी उचित नहीं होगा, 
इसपर कहते हैं--- 
प्राणवता शब्दात्‌ ॥ २। ४ । १५॥ 
प्राणयता=( अह्मने ) प्राणधारी जीवात्माके सहित ( प्रवेश किया ); 
शब्दात्‌-ऐसा श्रुतिका कथन दोनेसे यह दोष नहीं है । 
व्याख्या--श्रुतिमें यह भी वर्णन आया है कि “इन तीनों तत्त्वोको उत्पन्न 
'करनेके वाद उस परमदेवने विचार किया, “अब मैं इस जीवात्माके सहित इन 
तीनों देवताओंमें प्रविष्ट होकर नाना नाम-रूपोंको प्रकट करूँ |? ( छा० उ० 
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६॥ ३।२) इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि जीवात्माके सहित परमात्माने,'उन्न 
तत्त्वोर्मे प्रबिर होकर जगतका विस्तार किया । इसी प्रकार ऐतरेयोपनिषद्के 
पहले अध्यायमें जगतूकी उत्पत्तिका वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि 
जीवात्माको सहयोग देनेके लिये जगत्कर्ता परमेश्वरने सजीव शरीरमें प्रवेश किया |, 
तथा मुण्डक और श्रेताश्वतरमे ईश्वर और जीवको दो पक्षियोंकी भाँति एक ही. 
शरीररूप व्ृक्षपर स्थित बताया गया है । इसी प्रकार कठोपनिषद्मे भी परमात्मा 
और जीवात्माको हृदयरूप गुद्दामे स्थित कहा गया है | इन सून वर्णनोंसे जीवात्मा 
और परमेश्वर--इन दोनोका प्रत्येक शरीरमें साथ-साथ रहना सिद्ध होता ,है,। 
इसलिये जीवात्माकों शरीरका अधिष्ठाता माननेमे किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 


सम्बन्ध-श्रुतिसे तत्त्वोकी उत्पत्तिके पहले या पीछे भी जीवात्माकी उतात्ति- 
का वर्णन नहीं आया, फिर उस परमेश्रने सहसा यह विचार केसे कर लिया कि 
“इस जीवात्माके साहित मै इन तत्तोंगें अवेश करर?” ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं- 


तस्य च नित्यत्वात्‌॥ २। ४। १६ ॥ ' 

तस्य=उस जीवात्माकी; नित्यत्वातू=नित्यता प्रसिद्ध होनेके कारण; च= 
भी ( उसकी उत्पत्तिका वर्णन न करना उचित ही है ) । 

व्यार्या-जीवात्माको नित्य माना गया है । सश्कि समय दरीरोंकी उत्पत्ति" 
के साथ-साथ गौणरूपसे ही उसकी उत्पत्ति बतायी गयी है, वास्तवमें उसंकीं 
उत्पत्ति नहीं मानी गयी है । इसलिये पञ्चमूतोकी उत्पत्तिके पहले या बाद उसकी) 
उत्पत्ति न वतळाकर जो जीवात्माके सहित परमेश्वरका शारीरमे प्रविष्ट होना कांह 
गया है, वह उचित ही है | उसमे किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 

सम्वन्ध-श्रातिमें माणके नामसे इन्द्रियोंका वर्णन आया है, इससे यह जान 
पडता है कि इन्द्रियों खर्य आणके ही कार्य हैं, उसीकी वृत्तियों है, मिच तत्त्व 
नहीं है । अथवा यह अमान होता है कि चक्षु आदिकी मोति युख्य प्राण भी एक 
इन्द्रिय है, उन्हींकी जातिका पदार्थ है | ऐसी दद्यामें वास्तविक वात क्या है? 
इसका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है--- 


त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥ २। ४8 । १७ ॥ 
, तते=वे मन आदि ग्यारह प्राण; इन्द्रियाणि=इन्द्रिय कहे गये हैं (तथा); 
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भेष्ठात्‌= मुख्य ग्राणसे भिन्न है; अन्यत्र=क्योकि दूसरी श्रुतियोमे; तद्व्यपदेशात्‌ 
उसका भिन्नतासे वर्णन है । 

व्याख्या-वूसरी श्रुतियोंमे मुख्य ग्राणकी गणना इन्द्रियोसे अळा की गयी है 
तथा इन्द्रियोंको ग्राणोके नामसे नहीं कहा गया है ( सु० उ०२ । १ । ३ ) इसलिये 
पूर्वोक्त चक्षु आदि दसौँ इन्द्रियाँ और मन मुख्य प्राणसे सर्वथा मिन्न पदार्थ हैं। न तो 
चे मुख्य प्राणके कार्य हैं, न मुख्य प्राण उनकी भाँति इन्द्रियोकी गणनामे है | इन 
सबकी शरीरमें स्थिति मुख्य प्रागके अधीन है, इसलिये गौगरूपसे श्रुतिमे इन्द्रियों- 
को ग्राणके नामले कहा गया है । 


सम्वन्ध-इन्द्रियासे सख्य आणकी सित्रता सिद्ध करनेके लिये दूसरा हेतु 

अस्ठुंत करते हैं--- 
भेदश्रृतेः ॥ २। ४। १८ ॥ 

'भेदश्रुतेः-इन्द्रियोसे मुख्य प्राणका भेद छुना गया दै, इसलिये ( भी मुख्य 
प्राण उनसे भिन्न तत्त्व सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-श्रृतिमें जहाँ इन्द्रियोका प्राणके नामसे वर्गन आया है, वहॉ भी 
उनका मुख्य प्राणसे भेद कर दिया गया है. ( सु० उ० २।१ । ३ तथा ब्रृह० उ० 
१,। ३ । २३ ) तथा प्रश्नोपनिपद्मे भी मुख्य प्राणकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करने- 
के लिये अन्य सब तत्वोसे और इन्द्रियोसे मुख्य प्राणको अळग बताया है 
( प्रन उ० २ | २, ३ )। इस प्रकार श्रुतियोमे मुख्य प्राणका इन्द्रियोसे भेद 
बताया जानेके कारण यही सिद्ध होता है. कि मुख्य प्राण इन सबसे मित्र है । 

सम्वन्ध-इसके सिवा ¬ 

बेलक्षण्याच ॥ २। ४ । १६ ॥ 
वेलक्षण्यात्‌=परस्पर विछक्षणता होनेके कारण; चन्भी ( यही सिद्ध 

होता है कि मुख्य प्राणसे इन्द्रियां भिन्न पदार्थ है ) । 

व्याख्या-सब इन्द्रियाँ और अन्त.करण सुषुप्तिके समय विलीन हो जाते 
हैं, उस समय भी मुख्य प्राण जागता रहता है, उसपर निद्राका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । यही इन सबकी अपेक्षा मुख्य प्राणकी विलक्षणता है; इस कारण भी 
यही सिद्ध होता है कि मुख्य ग्राणसे इन्द्रियाँ भिन्न हैं । न तो इन्द्रियों प्राणका 
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कार्य या इत्तियों है और न मुख्य प्राण ही इन्द्रिय है, इन्द्रियोको गौणरूपसे ही 
“प्राण? नाम दिया गया है | 
सम्वन्ध-तेज आदि तत्वोंकी रचना करके परमात्माने जीवसाहित उनमें 
प्रवेश करनेके पश्चात नाम-रूपात्मक जगतका विस्तार किया--यह श्व॒तिमें वर्णन 
आया है । इस प्रसङ्गमें यह सन्देह होता है कि नाम-रूपादिकी रचना करनेवाला 
कोई जीववितेष है या परमात्मा ही । अतः इसका निर्णय करनेके लिये अगला 
अकरण आरम्म करते हैं--- 
७ ४६६५ > ७ ह 
संक्ञामूतिक्‍्लसिस्तु त्रिवृत्कुबत उपदेशात्‌॥ २। ४ । २०॥ 
संज्ञामूर्तिक्लूपिः=नाम-रूपकी रचना; तु=भीः त्रिवृत्कुर्घत;-वतीनो तत्तवोका 
मिश्रण करनेवाले परमेश्वरका ( ही कर्म है ); उपदेशातसक्योकि वहा श्रुतिके 
वर्णनसे यही वात सिद्ध होती है । 

व्याख्या-इस समस्त नाम-रूपात्मक जगतूकी रचना करना जीवात्माका काम 
नहीं है | वहॉ जो जीवात्माके सहित परमात्माके प्रवि होनेकी वात कही गयी है, 
उसका अभिप्राय जीवात्माके कर्तापनमे परमात्माके कर्तृत्वकी प्रधानता 
वताना है, उसे सूटिकर्ता बताना नहीं; क्योंकि जीवात्माके कर्म-सस्कारोके 
अनुसार उसको कर्म करनेकी शक्ति आदि और प्रेरणा देनेवाळा वही 
है । अतएव वबहॉके वर्गनसे यही सिद्ध होता है कि नाम-रूपसे व्यक्त की जाने- 
वाली इस जडचेतनात्मक जगतकी रचनारूप क्रिया उस पखत्रह्म परमेश्वर्की ही 
है, जिसने उन तत्त्वोंको उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया है; अन्य किसीकी नहीं। 

सम्बन्ध-उस परमात्माने तीनोंका मिश्रण करके उनसे यदि जगतकी 
उत्पत्ति की तो किस तच्नसे कौन पदार्थ उत्पच हुआ ? इसका विभाग किप्त 
प्रकार उपलब्ध होगा, इसपर कहते हैं--- 

मांसादि भोम॑ यथाशब्दमितरयोश्र ॥ २। ४। २१ ॥ 

( जिस प्रकार ) मांसादि-मांस आदि; भोमम्‌ःनप्रथित्ीके कार्य बताये गये 
हैं, ( वेसे ही ); यथाशब्दम्‌-वहाँ श्रुतिके शब्दद्वारा बताये अनुसार; इतस्यो;-- 
दूसरे दोनो तत्त्वोका कार्य; च-भी समझ लेना चाहिये | 

व्याख्या-भूमि यानी पृथियीके कार्यको भौम कहते हैं | उस प्रकरणमे जिस 
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प्रकार भूमिरूप अनके कार्य मांस, विष्ठा और मन--ये तीनों बताये गये हैं, 
उसी प्रकार उस प्रकरणके शाब्दोमें जिस-जिस तत्तके जो-जो कार्य बताये गये 
हैं, उसके वे ही कार्य हैं, ऐसा समझ लेना चाहिये । वहाँ श्रुतिने जळका कार्य 
मूत्र, रक्त और प्राणको तथा तेजका कार्य हड्डी, मज्जा और वाणीको बताया है । 
अतः इन्हे ही उनका कार्य समझना चाहिये । | 

सम्बन्ध-जब तीनों तत्त्वोका समिश्रण करके सवकी रचना की गयी, तव 
खाये हुए [किसी एक तत्तसे असक वस्तु हुई--इत्यादि रूपसे वर्णन करना कैसे 
संगत हो सकता है ? इसपर कहते है 


वैशेष्यात्तु तठ्ठावस्तद्वादः ॥ २। ४ । २२ ॥ 


तद्ठाद+न्व कथन; तद्वाद्‌+्वह कथन; तुःतो; वैशेष्यातू-अधिकताके 
नातेसे है। _ 


व्याख्या-तीनोंके मिश्रणमे भी एककी अधिकता और दूसरोंकी न्यूनता रहती 
है, अतः जिसकी अधिकता रहती है उस अधिकताको लेकर ब्यवहारमे मिश्रित तत्त्वोका 
अछग-अछग नामसे कथन किया जाता है; इसलिये कोई विरोध नहीं है । यहाँ 
“्तद्वादः?, पदका दो बार प्रयोग अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है । 

इस प्रकरणमे जो मनको अन्नका कार्य और अन्नमय कहा गया है, प्राणोंकी 
जळका कार्य और जलमय कहा गया है तथा वाणीको तेजका कार्य और तेजोमयी 
कहा गया है, वह मी उन-उन तत्त्वोके सम्बन्वसे उनका उपकार होता हुआ 
देखा जानेके कारण गौणरूपसे ही कहा हुआ मानना चाहिये । वास्तवमे मन, 
प्राण और वाणी आदि इन्द्रियाँ भूतोका कार्य नही हैं; भूतोंसे भिन्न पदार्थ हैं, 
यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है | (ब्र० सू० २। ४७। २) 
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चौथा पाद सम्पूर्ण । 


श्रीवेदव्यासरचित वेदान्त-दर्शन (बह्मतूज ) का 
दूसरा अध्याय पूरा हुआ । 


— Pro 


श्रीपरमात्मने नमः 


तीसरा अध्याय 


फहलए फु 


पूर्व दो अध्यायोंसें बझ और जीवात्माके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया, 
अब उस परवह्य परमेथरकी प्राविका उपाय वतानेके ठिये तीसरा अध्याय आरस्म 
किया जाता हे! इसीलिये इस अध्यायको साधनाध्याय अथवा उपासनाध्याय कहते 
है । परमात्माकी प्रातिके साधनोंगें सवसे पहले वैराग्यकी आवश्यकता है। संसारके 
अनित्य भोगोंमें वेराग्य होनेसे ही मह॒ष्यमें परमात्माको प्राप्त करनेकी शुभेच्छा प्रकट 
होती है और वह उसके लिये प्रयत्नशील होता है । अतः कैरास्योत्यादनके लिये 
वार-वार जन्य-मुत्यु और गर्भीदेके दुःखॉका प्रदर्शन करनेके लिये पहला पाद 
आरम्म किया जाता है । 

ग्रलयके वाद सरिकालमें उस परवह्य परमेश्वरस जिस प्रकार इस जगतकी 
उत्पति होती है, उसका वर्णन तो पहलेके दो अध्यायोंगें किया गया । उसके 
बाद वर्तमान जगतमें जो जीवात्माके झरीरोंका परिवर्तन होता रहता है, उसके 
विपयमें श्वातियोंने जेसा वर्णन किया है, उसपर इस तीसरे अध्यायके प्रथम पादसें 
विचार किया जाता हे । विचारका विषय यह है कि जव यह जीवात्मा पहले 
जरीरको छोडकर दूसरे शरीरमें जाता है, तव अकेला ही जाता है या और भी 
कोई इसके साथ जाता है | इसका निर्णय करनेके लिये कहते हैं--- 

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूप- 
णाभ्याम्‌ ॥ ३ । १। १ ॥ 

तदन्तरप्रतिपत्तौ=उक्त देहके वाद देहान्तरकी प्राप्तिके समय ( यह 
जीवात्मा ); संपरिष्वक्त+--शरीरके वीजरूप सूक्ष्म तत्तोसे युक्त हुआ; रंहृति= 
जाता है ( यह बात ); प्रश्ननिरूपणास्याम्‌=पश्न और उसके उत्तरसे सिद्ध 
होती है । - 

व्याख्या-श्रुतियोमे यह विषय कई जगह आया है, उनमेसे जिस स्थळका 

वे० द० १४-- 


२१० वेदान्त-द््शन [ पाद १ 


sehen oeReeskoneste- rete eos enter टेक. vale rete ०4९०5 रकन 


LSC FG PEP PEP MIE SERGE VO VGC 
वर्णन स्पष्ट है, वह तो अपने-आप समझमें आ जाता है; परन्तु जहाँका 
वर्णन कुछ अस्पश है, उसे स्पष्ट करनेके छिये यहाँ छान्दोग्योपनिषद्के 
प्रकरणपर विचार किया जाता है । वहाँ यह वर्णन है कि सेेतकेतु 
नामसे प्रसिद्ध एक ऋषिकुमार था, वह एक समय पाञ्चालोकी सभामें गया | 
वहाँ प्रवाहण नामक राजाने उससे पूछा---“क्या तुम अपने पितासे शिक्षा 
पा चुके हो ? उसने कहा--“हाँ ।? तब प्रवाहणने पूछा---थ्यहाँसे मरकर 
यह जीवात्मा कहाँ जाता है ? बहाँसे फिर कैसे लौटकर आता है? 
देवयान और पितृयान-मार्गका क्या अन्तर है १ यहाँसे गये इए लोगोसे वहाँका लोक 
भर क्यो नहीं जाता £---इन सब बातोंको और जिस प्रकार पाँचवीं आहुतिमे 
यह जळ पुरुषरूप हो जाता है, इस बातको त्‌ जानता है या नहीं £ तब प्रत्येक 
बातके उत्तरमे श्रेतकेतुने यही कहा---“मै नहीं जानता ।? यह सुनकर प्रबाइणने 
उसे फटकारा और कहा---'जब तुम इन सब बातोको नहीं जानते, तब कैसे 
कहते हो कि मै शिक्षा पा चुका ” श्वेतकेतु लजित होकर पिताके पास गया 
और बोळा कि 'प्रवाहण नामवाले एक साधारण क्षत्रियने सुझसे पाँच बातें 
पूछीं, किन्तु उनमेसे एकका भी उत्तर मै न दे सका । आपने मुझे कैसे कह 
दिया था कि मै तुमको शिक्षा दे चुका हुँ |? पिताने कहा---५मै स्वयं इन 
पाँचोमेसे किसीको नहीं जानता, तब तुमको केसे बताता |? उसके'बाद अपने 
पुत्रके सहित पिता उस राजाके पास गया और धनादिके दानको स्वीकार न 
करके कहा--“आपने मेरे पुत्रसे जो पाँच बाते पूछी थीं, उन्हे ही मुझे 
बतलाइये |! तब उस राजाने बहुत दिनोतक उन दोनोको अपने पास ठहराया 
और कहा कि “आजतक यह विद्या क्षत्रियोके पास ही रही है, अब पहले-पहल 
आप बत्राह्मणोंको मिल रही है |? यह कहकर राजा प्रवाहणने पहले उस पॉचवें प्रश्नका 
उत्तर देना आरम्भ किया, जिसमे यह जिज्ञासा की गयी थी कि “यह जळ पाँचबीं 
आहुतिमे पुरुषरूप केसे हो जाता है » वहाँ युलोकरूप अभ्निमे श्रद्धाकी पहली 
आहुति देनेसे राजा सोमकी उत्पत्ति बतायी है । दूसरी आहुति है मेघरूप अझ्निमें 
राजा सोमको हवन करना; उससे वर्षाकी उत्पत्ति बतायी गयी है| तीसरी आहुति 
है प्रथ्वीरूप अग्निमे वर्षाको हवन करना; उससे अन्नकी उत्पत्ति बतायी गयी है | 
नौथी आहुति है. पुरुषरूप अभिमे अन्नका हवन करना; उससे वीर्यकी उत्पत्ति बतायी 
गयी है और पॉचवीं आहुति है ज्ीरूप अग्निमे वीर्या हवन करना; उससे 


सूत्र १--३ ] अध्याय दे २१२ 
त क क वि मनि मनिकर हक क का फक नका न ता जक गक गी 
गर्भकी उत्पत्ति बताकर कहा है कि इस तरह यह जळ पॉँचवीं आहुतिमे 
“पुरुपः संज्ञक होता है | इस प्रकार जन्म ग्रहण करनेवाला मनुष्य जबतक आयु 
होती है, तवतक यहो जीवित रहता है- इत्यादि ( छा० उ० ५।३।१ से 
५ ।९।२यतक)। 

इस ग्रकरणमे जलके नामसे बीजरूप समस्त तत्लोके समुदाय सूक्ष्म शरीरसहित 
वीर्यमे स्थित जीवात्मा कहा गया है; अत. वहॉके ्रश्नोत्तरपूर्वक विवेचनसे 
यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा जव एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाता है, तब 
बीजरूपमे स्थित समस्त तत्त्वोसे युक्त होकर ही प्रयाण करता है । 

सम्बन्ध --इत्त ्रकरणमें तो केवल जलका ही पुरुपरूप हो जाना कहा हे, फिर 
इसमे समी सूदम तत्त्वोंका भी होना केसे समझा जायगा, यदि श्रुतिको यही वताना 
अभीष्ट था तो केत्रल जलका ही नाम क्यों लिया ?” इस जिज्ञासापर कहते है--- 


-्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ३। १। २॥ 

त्यात्मकत्वात्‌=( शरीर ) तीनों तत्त्वोका सम्मिश्रण है, इसलिये ( जछके 
कहनेसे सत्रका ग्रहण हो जाता है ); तुतथा; भूयस्स्वात्‌=तीर्यमे सबसे अधिक 
जळा माग रहता है, इसलिये ( जळके नामसे उसका वर्णन किया गया है ) । 

व्याख्या-जगतूकी उत्पत्तिके वर्णनमे कहा जा चुका है कि तीनो तत्त्वोका 
सम्मेलन करके उसके वाद परमेश्वरने नाम और रूपोको प्रकट किया ( छा० उ० ६। 
३ । ३ )। वह तीन तत्त्वोका वर्णन भी उपछक्षण है, उसमे सभी तत्त्वोका 
मिश्रण समझ लेना चाहिये । खरीके गर्भमं जिस वीर्यका आधान किया जाता है, 
उसमे समी भौतिक तत्त्व रहते हैं, तथापि जलकी अधिकता होनेसे वहाँ उसीके 
नामले उसका वर्णन किया गया है | वास्तवमे वह कथन शरीरके वीजभूत सभी 
तत्त्वोको लक्ष्य करानेवाला है. । एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाते समय जीव ग्राणमें 
स्थित होकर जाते है और प्राणको आपोमय ( जळरूप ) कहा गया है, अतः उस 
“दृष्टिसे भी वहाँ जळको ही पुरुपरूप वताना सर्वथा सुसङ्गत है। इसलिये यही सिद्ध हुआ 
कि जीवात्मा सूक्ष्म तत्त्वोसे युक्त हुआ ही एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाता है । 


सम्बन्ध--प्रकारान्तरसे इसी वातकी पुष्टि करते हैं--- 
प्राणगतेश्च ॥ ३ । १।३ ॥ 
प्राणगतेः=जीवात्माके साथ ग्राणोकें गमनका वर्णन होनेसे; च-भी ( यही 
वात सिद्ध होती है ) । 
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व्याख्या-प्रभोपनिषद्मे आश्वछायन मुनिने पिप्पछादसे _प्राणके विषयमें 
कुछ प्रश्न किये हैं. उनमेसे एक प्रश्न यह भी है कि 'यह एक शरीरको 
छोड़कर जब दूसरे शरीरमें जाता है, तब पहले शरीरसे किस प्रकार निकलता 
है? (प्र उ० ३।१)। उसके उत्तरमें पिप्पछादने कहा है कि “जब इस 
शरीरसे उदानवायु निकठता है, तव यह शरीर ठण्डा हो जाता है, उस 
समय जीवात्मा मनमे विछोन हुई इन्द्रियोको साथ लेकर उदानवायुके सहित दूसरे 
शरीरमे चठा जाता है । उस समय जीवात्माका जैसा सङ्कल्प होता है, उस 
सझ्ृुन्प और मन-इन्द्रियोंक्रे सहित यह आणमे स्थित हो जाता है । वह प्राण 
उदानके सहित जीवात्माको उसके सडूल्पानुसार मित्न-मिन लोकां ( योनियों ) 
में ले जाता है ।? (प्र ३०३१ १० तक ) इस प्रकार जीवात्माके साथ प्राग और 
मन-इन्द्रिय आदिके गमनका वर्गन होनेसे भी यही सिद्ध होता है कि बीजरूप 
सभी सूक्ष्म तत्त्वोके सहित यह जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है । 


छान्दोग्योपनिषदूर्मे जो पहले-पहल श्रद्धाका हवन बताया गया है, वहाँ 
श्रद्धाके नामसे सङ्कल्पका ही हवन समझना चाहिये | भाव यह कि श्रद्धारूप 
सङ्कल्पकी आइतिसे जो उसके सूक्ष्म शरीरका निर्माण हुआ, वही पहला 
परिणाम राजा सोम हुआ; फिर उसका दूसरा परिणाम वर्षारूपसे मेघमे 
स्थिति है, तीसरे परिणाममे पहुँचकर वह अन्नमे स्थित हुआ; चौथे परिणाम- 
मे वीर्यरूपसे उसकी पुरुषमे स्थिति हुई और पाँचवें परिणाममें वह गर्भ होकर 
ख्लीके गर्माशयमें स्थित हुआ | तदनन्तर वही मनुय होकर बाहर आया । इस 
प्रकार दोनों स्थळोके वर्गवकी एकता है | प्राणका सहयोग समी जगह है; क्योंकि 
गति प्राणके अवीन है, प्राणको जलमय बताया हो गया है । इस प्रकार श्रुतिके 
समस्त वर्णनकी सङ्गति बैठ जाती है । 


सम्बन्ध-अब दूसरे प्रकारके विरोधका उल्लेख करके उसका निराकरण 
करते हैं--- 
अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ३ । १।४॥ 


चेतून्यदि कहो कि; अग्न्यादिगतिश्रतेःर्‍्अभ्नि आदिमं प्रवेश करनेकी 
बात दूसरी श्रतिमे कही है, इसलिये ( यह सिद्ध नहीं होता ); इति नत्तो यह 
ठीक नहीं है; भाक्तत्वातूऱ्कयोकि वह श्रुति अन्यविषयक होनेसे गौण है। 


सूत्र ४--4 ] अध्याय ३ २१३ 
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व्यास्या-यठि कहो, '“बृहदारण्यकके आर्तभाग और याज्ञतरल्क्यके संवादे 
यह वर्गन आया है कि 'मरगकाळ्ये वागी अग्रिमे विळीन हो जाती है, 
प्राण वायुमे विलीन हो जाते हैं'--इस्यादि (ब्रह० उ० ३।२। १३) 
इससे यह कइना सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा दूसरे तत्त्वोके सहित जाता है, 
क्योकि वे सत्र तो अपने-अपने कारणमे यहीँ विळेन हो जाते हैं ।” तो ऐसी 
वात नहीं है, क्योकि यह बात आर्तभागने प्र भमे तो कही है, पर याज्ञमल्क्यने 


०७, कप हन 


उत्तरमे इसे खीकार नहीं किया; वरिक समासे अछग ले जाकर उसे गुप्तरूपसे 
वही पाँच आहुतियोवळी वात समझाकर अन्तमे कहा कि 'मनुप्य पुण्यकमॉसे 
पुण्यशील होता है और पापकर्मोसे पापी होता है ।' छान्दोग्यके प्रकरणमे भी 
वाढमे यही वात कडी गयी है, इसलिये वर्गनमे कोई भेद नहीं है । वह श्रुति 
प्रश्नविषयक होनेसे गोण है, उत्तरकी बात ही ठीक है | उत्तर इसलिये गुत रक्‍खा 
गया कि समाक्ते वीचने गर्भाधानका वर्णन करना कुछ सङ्कोचकी बात है; सभामें 
तो स्री-वाळ्क सभी सुनते हैं । 


सस्बन्ध-युनः विरोध उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं--- 
प्रथमे$श्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्ते ॥ ३।१।५॥ 


चेतू-यदि कहा जाय कि; अ्रथमेज्अथम आहतिके वर्णनमे; अश्रव- 
णात्‌=( जलका नाम ) नहीं सुना गया है, इसलिप्रे ( अन्तर्मे यह कहना कि 
पॉचबी आहुतिमें जळ पुरुष नामत्राला हो जाता है, विरुद्ध है); इति नसतो ऐसी 
वात नहीं है; हि-क्योंकि; उपपत्तेःन्पूर्वापरकी सङ्गतिसे ( यही सिद्ध होता है 
कि); ताः एच-( वहाँ ) श्रद्धाके नामसे उस जळका ही कथन है । 

व्यास्या-यदि कहो कि पहले-पहल श्रद्धाको हवनीय दव्यका रूप दिया 
गया है, अत. उसीके परिणाम सब हैं; इस स्थितिमे यह कहना कि पॉँचवीं 
आहुतिमें जळ ही पुरुप नामत्राळा हो जाता है, विरुद्ध प्रतीत होता है तो ऐसी बात 
नहीं है; क्योंकि बहा श्रद्धाके नमिले सङ्कल्पमैँ स्थित जळ आदि समस्त सूक्ष्म- 
तत्तवोका ग्रहण है और अन्तमें भी उसीको जळ नामसे कहा गया है, इसलिये 
कोई बिरोध नहीं है । भाव यहद कि जीवात्माकी गति उसके अन्तिम सङ्कल्पाचुसार 
होती है और वह ग्राणके द्वारा ही होती है तथा श्रृतिमे प्राणको जळमय बताया 
है, अतः सड्ठल्पके अनुप्तार जो सूक्ष्म तत्वोका समुदाय आणमे स्थित होता 
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है, उसीको वहाँ श्रद्धाके नामसेकहा गया है | वह कथन गतिमे सङ्कल्पकी प्रधानता 
दिखानेके लिये है । इस ग्रकार पहले-पहल जो बात श्रद्धाके नामसे कही गयी है, उसीका 
अन्तिम चाक्यमें जलके नामसे वर्णन किया है; अतः पूर्वापरमे कोई विरोध नहीं है । ` 

सम्बन्ध-पहलेकी सोति दूसरे विरोधकी उत्थापना करके उसका निराकरण 
करते हैं-- 

अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ३ | १ । ६॥ 

चेत्यदि ऐसा कहा -जाय कि अश्रुतत्वात्त-श्रुतिमें तोके साथ 
जीवात्माके गमनका वर्णन नहीं है, इसलिये ( उनके सहित जीवात्मा जाता है, 
यह कहना युक्तिसंगत नहीं है ); इति नसतो ऐसा कहना ठीक नहीं है; ` 
इश्टादिकारिणास्‌-( क्योकि ) उसी प्रसंगमें अच्छे-बुरे कर्म करनेवाछोका वर्णन है; 
प्रतीते+=अतः इस श्रुतिमे उन झुमाशुभकारी जीवात्माओके वर्णनकी प्रतीति स्पष्ट 
है, इसलिये ( उक्त विरोध यहाँ नहीं है ) | 

व्याख्या-यदि कहो कि उस प्रकरणमे जीवात्मा उन तच्चोंको लेकर जाता 
है, ऐसी बात नहीं कही गयी है, केवळ जळके नामसे तत्त्वोका ही पुरुष- 
रूपभे हो जाना बताया गया है, इसलिये यह कहना विरुद्ध है कि तत्त्वोसे युक्त 
जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाता है; तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि 
उसी प्रकरणमें आगे चछकर कहा है कि “जो अच्छे आचरणोवाले 
होते है, वे उत्तम योनिको प्राप्त होते है और जो नीच कर्म करनेवाले 
होते हैं, वे नीच योनियोंको प्रास होते हैं।? % (छा० उ० ५ । १० । ७) । इस 
वर्णनसे अच्छे-बुरे कर्म करनेवाले जीवास्माका उन तलोंके साथ एक शरीरसे 
दूसरे शरीरको प्राप्त होना सिद्ध होता है, इसलिये कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध--इसी ग्रकरणमें जहाँ सकासमाक्से शुभ कर्म करनेवालोंके लिये 
घूममार्गसे स्वर्गमे जानेकी बात कही गयी है, वहाँ ऐसा वर्णन आता है कि 
“वह स्वर्गमें जानेवाला पुरुष देववाओंका अन है, देवतालोग उसका भक्षण 
करते हैं? ( वृह०३उ०६।२। १६ )। अतः यह कहना केसे संगत होगा कि 


४४ "तदू य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिसापद्येरन्‌ 
ब्राह्मणयोनिं वाः क्षत्रिययोरनिं वा वैश्ययोनिं चाथ य इृह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
कपूया योनिसापद्रेरन्‌ ।? 


खूत्र ६-७ ] अध्याय ३. २१५ 
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पुण्यात्मालोग अपने कमोका फल भोगनेके लिये स्वर्गयें जाते हैं । जब बे स्वयं 
ही देवताओके भोग्य वन जाते हे, तव उनके द्वारा स्वर्गका भोग मोगना केसे सिद्ध 
होया ? इस जिज्ञासापर कहते है--- 


भाक्तं वानात्मवित्त्वात्तथा हि दशयति ॥ २। १ । ७॥ 


अनात्मविच्वात्‌=वे लोग आत्मज्ञानी नहीं है, इस कारण ( आम्मज्ञानीकी 
अपेक्षा उनकी हीनता दिखानेके लिये ); चाही; भाक्तम्‌=उनको देवताओं- 
का अन्न बतानेवाली श्रुति गौण है; हिल्क्ष्योकि; तथा-उस प्रकारसे ( उनका 
हीनत्व और खर्गछोकमे नाना प्रकारके भोगोको भोगना ) भी; दर्शयति-श्रुति 
दिखाती है | 

व्याख्या-चे सकामभाचसे झुम कर्म करनेवाले लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं, 
अतः आममज्ञानकी स्तुति करनेके लिये गौणरूपसे उनको देवताओका अन्न और 
देवताओंद्वारा उनका: भक्षण किया जाना कहा गया है, वास्तवमे तो, श्रुति यह 
कहती है कि 'देबताळोग न खाते हैं और न पीते है, इस अमृतको देखकर ही तृप्त 
हो जाते है ।? ( छा० उ० ३। ६ | १ )# अतः इस कथनका यह भाव है कि 
राजाके नौकरोकी भॉति वह देवताओंके भोग्य यानी सेवक होते है । इस भावके 
वचन श्रुतिमे दूसरी जगह भी पाये जाते हैं--“जो उस परमेश्वरको न जानकर 
दूसरे देवताओंकी उपासना करता है, वह जैसे यहाँ लोगोंके घरोंमे पशु होते हैं, 
वैसे ही देवताओंका पशु होता है |? ( ब्रृह० उ० १ । ४ । १० ){ आत्म- 
ज्ञानकी स्तुतिके लिये इस प्रकार कहना उचित ही है । 

इसके सिवा, वे छुम कर्मवाले लोग देवताओके साथ आनन्दका उपभोग 
करते हैं, इसका श्रतिमें इस तरह वर्णन किया गया है--*पिलुळोकपर विजय 
पानेवाळोंकी अपेक्षा सौयुना आनन्द कर्मोसे देवभावको प्राप्त होनेवालोंको होता 
है ।7 तथा गीतामें भी इस प्रकार कहा गया है-- 

त्ते तं भुक्त्वा खर्गलोकं विशाळ क्षीणे पुण्ये मत्यंलेक विशन्ति । 

एवं त्रयीधर्ममनुप्रप्ला गतागतं कामकामा ळभन्ते ॥ 

# "न ह थे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवास्तं दट्टा तृप्यन्ति । गेवे कप न वियनयेतदेवासतं स्का कन्ति) 


+ “अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते ` `" ``" यथा पझुरेच स देवानाम्‌ वि पतात न 
{अथ ये शतं पितृर्णा जितळोकानामानन्दाः ˆ ख एकः कर्मदंबानासा नन ये कर्मणा 
व 


देवत्वमभिसंपयन्ते । (बद उ०४।३।२३) 
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ववे वहाँ विशाल खर्गळोकके भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
मृत्युलोकमे छौट आते हैं। इस प्रकार वेदोक्त धर्मका आचरण करनेवाले वे भोगकामी 
मनुष्य आवागमनको प्राप्त होते रहते हैं? ( गीता ९। २१ ) । इसलिये यह सिद्ध हुआ 
कि उनको देवताओका अन्न कहना वहाँ गौणरूपसे है,वास्तवमें वहाँ जाकर वे अपने 
कर्मोंका ही फळ भोगते है और फिर वहाँसे वापस लौट आते हैं । अतः जीवात्मा- 
का एक शरीरसे दूसरे शरीरमे सूक्ष्म तत्वोके सहित जाना सर्वथा सुसङ्गत है; इसमें 
किसी प्रकारका विरोध नहीं है | 
सम्बन्ध-““उत्त ग्रकरणमें कहा गया है कि 'जबतक उसके कर्मोका क्षय 
नही हो जाता, तबतक वह वहीं रहता है, फिर वहॉसे इस लोकमें लौट 
आता है । अतः प्रश्न होता है कि उसके सभी पुण्यकर्म पूर्णतया समाप्त हो 
जाते हैं या कुछ कर्म शेष रहता है, जिसे साथ लेकर वह लौटता है??? इसका 
निर्णय करनेके लिये कहते हैं-- 
कृतात्ययेऽनुशयवान्दष्टस्मृतिभ्यां यथेत- 
मनेवं च ॥ ३ । १ । ८ ॥ 
कृतात्यये=किये हुए पुण्य कर्मोका क्षय होनेपर; अनुशयवान्‌--शेष कर्म- 
संस्कारोंसे युक्त ( जीवात्मा ); थथेतम्‌=जेसे गया था उसी मार्गसे; च= 
अथवा; अनेवम्‌=इससे भिन्न किसी दूसरे प्रकारसे छौट आता है; दृष्टस्मृतिभ्यास्‌-- 
श्रुति और स्मृतियोंसे ( यही बात सिद्ध होती है ) । 
व्याख्या-उस जीवके द्वारा किये हुए कर्मोमेंसे जिनका फल भोगनेके लिये 
उसे खर्गछोकमे भेजा गया है, उन पुण्यकर्मोका पूर्णतया क्षय हो जानेपर वह 
खर्गस्थ जीवात्मा अनुशयसे अर्थात्‌ शेष कर्मसंस्कारोसे युक्त होकर जिस मार्गसे 
गया था, उसीसे अथवा किसी दूसरे ग्रकारसे लौट आता है।इस प्रकरणमें जो यह 
बात कही गयी है कि “तदू य इह रमणीयचरणा अभ्याशो हृ यत्ते रमणीयां 
योनिमापथेरन्‌ "`` अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनि- 
मापथेरन्‌ |? अर्थात्‌ “अच्छे आचरणोंवाले अच्छी योनिको प्रास होते है और बुरे 
आचरणोवाछे बुरी योनियोंको प्राप्त होते है? (छा०उ०५। १०) ७) इस वर्णनसे 
यही सिद्ध होता है तथा स्मृतिमे जो यह कहा गया है कि “जो वर्णाश्रमी मनुष्य 
अपने कमॉमें स्थित रहनेवाळे हैं, वे यहाँसे खर्गलोकमें जाकर वहाँ कर्मोका 
फल भोगकर नचे हुए कर्मोके अनुसार अच्छे जन्म, कुळ, रूप आदिको प्राप्त 
होते हैं? ( गौतमस्प्रति ११ । १ ) इस स्मृतिवाक्यसे भी यही बात सिद्ध होती है। 
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सूत्र ८-१० ] अध्याय ३ २१७ 


सम्वन्ध-अकारान्तरस विरोधकी उत्थापना करके उसका निराकरण करते हे--- 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णी- 
जिनिः॥ ३।१।९॥ 


चेत्‌=्यदि ऐसा कहो फि; चरणात्‌=चरण शब्दका प्रयोग है, इसलिये 
( यह कहना उचित नही है कि वह शेप कर्मस॑स्कारोको साथ लेकर आता है ); 
इति नसतो ऐसी बात नहीं है; उपलक्षणार्था-क्योंकि बह श्रुति अनुशय 
( शेष कर्म-संस्कारो )का उपळक्षण करानेके लिये है; इति-यह बात; कार्ष्णा- 
जिनि$='कार्प्णाजिनि'नामक आचार्य कहते हैं ( इसलिये कोई विरोध नहीं है)। 

व्याख्या-उपर्थुक्त आाङ्काका उत्तर अपनी ओरसे न देकर आचार्य 
काप्णंजिनिका मत उपस्थित करते हुए सूत्रकार कहते हैं--यदि पूर्व- 
पक्षीद्वारा यह कहा जाय कि “यहाँ 'रमणीयचरणाः' इत्यादि श्रुतिमे तो 
चरण शब्दका प्रयोग है, जो कर्मसंस्कारका बाचक नहीं है; इसलिये यह सिद्ध 
नहीं होता कि जीवात्मा खर्गलोकसे लौटते समय कचे इए कर्मसस्कारांको साथ 
लिये हुए छोटता है”? तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो “चरण? 
शब्द है, वह अनुशयका उपळक्षण करानेके लिये है अर्थात्‌ यह सूचित करनेके 
लिये है कि जीवात्मा भुक्तशेष कर्मसंस्कारको साथ लेकर छौटता है, अतः कोई 
दोष नहीं है | 

सम्वन्ध-उपर्थुक्त कथनमें पुनः शङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं-- 

आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ३ । १ । १० ॥ 

चेत्‌-न्यदि कहो; आनर्थक्यम्‌--(विना किसी कारणके उपळक्षणके रूपमें “चरण? 
शब्दका प्रयोग करना ) निरर्थक है; इति नसतो यह ठीक नहीं, क्योंकि; तदपेक्ष- 
त्वात्‌-कर्माशयमें आचरण आर्यक है । 

व्याख्या-यठि यह कहा जाय कि यहयो “चरण? शब्दको बिना किसी कारण- 
के कर्मसंस्कारका उपलअण मानना निरर्थक है, इसलिये उपर्युक्त उत्तर ठीक नहीं 
है, तो ऐसी बात नहीं है, उपर्युक्त उत्तर सर्वथा उचित है; क्योंकि कर्म- 
संस्काररूप अनुआय पूर्वकृत शुभाशुभ आचरगोंसे ही बनता है, अतः कर्माशयके 
लिये आचरण अपेक्षित है, इसलिये “चरणः शब्दका प्रयोग निरर्थक नहीं है। 


२१८ चेदान्त-दर्शान _ 7 [पाद ? 


सम्बन्ध-अव पूर्वोक्त सङ्काके उचरमें महर्षि बादरिका मत प्रस्तुत करते हैं--- 
,सुकुतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ३। १ । ११॥ 

बादरिः तु=्रादरि आचार्य तो; इति-ऐसा ( मानते है कि); सुकृत- 
दुष्कृते-इस प्रकरणमें “चरण'नामसे छुमाश्जम कर्मः; एवन्डी कहे गये हैं । 

व्याख्या-आचार्य श्रीबादरिका कहना है किं यहाँ उपलक्षण माननेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है; यहाँ “रमणीयचरण? शब्द पुण्यकर्मोका और 'कपूयचरण? 
शब्द पापकर्मका ही वाचक है | अतः यह समझना चाहिये कि जो रमणीयचरण हैं, 
वे शुम कर्माशयवाले है और जो कपूयचरण हैं वे पाप कर्माशयवाले हैं | इसलिये 
यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा बचे इए कर्मसंस्कारोंको साथ लिये हुए ही लौटता' है । 

सम्बन्ध-अब पूर्वपक्षी पुनः ङ्का उपस्थित करता है- 

अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ ३ । १। १२॥ 

: च-किन्तु; अनिष्टादिकारिणाम्‌अश्वभ आदि कर्म करनेवालोंका; अपि=भी 

( चन्द्रलोकमे जाना ); श्रुतस्‌=वेदमे छुना गया है । 

व्याख्या“ कोर्षीतकि ब्राह्मणोपनिषदूमे कहा है कि “ये बैंके चास्माछोकात 
प्रयन्ति, चन्द्रेमससमेव ते सर्वे गच्छन्ति ! ( १ । २ ) अर्थात्‌ “जो कोई भी इस 
लोकसे जाते' हैं, चे सब चन्द्रमाको ही प्राप्त होते है ।' इस -प्रकार यहाँ 
कोई विशेषण न देकर सभीका चन्द्रछोकमें जाना कहा गया है | इससे तो बुरे 
-कर्म करनेवाछेंका भी .खर्गलोकमें जाना सिद्ध होता है, अत; श्रुतिमें जो यह कहा 
गया है कि इष्टपूर्त और दानादि झुभ कर्म करनेवाले धूममार्गसे चन्द्रछोकको 
जातें है, उसके साथ उपर्युक्त श्रुतिका विरोध प्रतीत होता है उसका निराकरण 
कैसे होगा: . ह त 
र सम्बन्थ-पूर्वसूत्रसे उपस्थित की हुई अङ्काका सूत्रकार उत्तर देते हैं--- 

` संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोही तद्वति- 
, - _ दर्शनात ॥ ३।१।१३॥ 

तुँ=किन्त; इतरेपाम्‌=दूसरोंका अर्थात्‌ पापकर्म करनेवालोंका; संयमने 
यमछोकमे;अनुभूयञपापकर्मोका फल भोगनेके बाद; आरोहावरोहौ--चढ़ना-उतरना 
होता है; तद्गतिदर्शनात्‌--क्ष्योंकि उनकी गति श्रृतिमें इसी प्रकार देखी जाती है । 
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व्याख्या-वहाँ पापीछोगोका चन्द्रछोकमे जाना नहीं कहा गया है, क्योकि 
पुण्यकर्मोका फल भोगनेके लिये ही खर्गलोकमे जाना होता है; चन्द्रलोकमे बुरे 
कर्मोका फल भोगनेकी व्यवस्था नहीं है; इसलिये यही समझना चाहिये कि 
अच्छे कर्म करनेवाले ही चन्द्रलोकमे जाते है | उनसे भिन्न जो पापीलोग है, ने 
अपने पापकर्मका फळ भोगनेके लिये यमलोकमे जाते है, वहाँ पापकर्मोका फॅछ 
भोग 'छिनेके बाद उनका पुनः कर्मानुसार गमनागमन यानी नरकसे 
मृत्युळोकमे आना और पुनः नये कर्मानुसार खर्गमे जाना या नरक औंदि 
अधोगतिको पाना होता रहता है । उन लोगोकी गतिका ऐसा ही वर्णम श्रुतिमे 
देखा जाता है । कठोपनिषदूमे यमराजने खयं कहा है कि-- 
न साम्परायः प्रतिभाति बाळं प्रमाद्यन्त॑ वित्तमोहेन ' मूढम्‌ | पी शं 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ ४ 
“स्म्पत्तिके अभिमानसें मोहित हुए, निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीको 
परलोक नहीं दीखता | वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दीखनवाला लोक ही सत्य है, 
दूसरा कोई लोक नहीं, इस प्रकार माननेवाला मनुष्य बार-बार मेरे वरामे पड़ता है |? 
( कठ० १ । २ । ६ ) इससे यही सिद्ध होता है कि शुभ कर्म करनेवाला ही 
पितृयानमार्गसे या अन्य मार्गसे खर्गलोकमे जाता है, पापीलोग यमलोकमे ज़ाते 
हैं । कौषीतकि-त्राह्मणमे जिनके चन्द्रछोकमे जानेकी वात कही गयी हैं, वे।-छब 
पुण्यकर्म करनेवाले ही है; क्योंकि उसी श्रुतिमे चन्ड्रछोक्रसे छौटनेव्राल्नोकी 
कर्मानुसार गति बतायी गयी है । इसलिये दोनों श्रुतियोमे कोई विरोध नहीं है.!। 


सस्वन्थ-इसी वातको हृढ़ करनेके लिये स्मरतिका प्रमाणं देते है 


स्मरन्ति च ॥ ३ । १। १४ ॥ | 
चन्त्तथा; सरन्नि-स्मृतिमें भी इसी वातका समर्थन किया गया है; | 


व्याख्या-गीतामे सोल्हवें अध्यायके ७ वे छोकसे १५ वे छोकतक 
आसुरी प्रकृतिवाळे पापी पुरुषोके लक्षणका विस्तारपूर्वक वर्णन करके अन्तमे 
कहा है कि “वे अनेक प्रकारके विचारोसे भ्रान्त इए, मोहजालमें फॅसे हुए ओर 
भोगोके उपभोगमे रचे-पचे इए मूढछोग कुम्मीपाक आदि अपवित्र नरकोमे गिरते हैं? 
(गीता १६ । १६)। इस प्रकार स्मृतिके वर्णनसे भी उसी बातका समर्थन होता हे 
अतः पापकर्मियोका नरकमे गमन होता है; यही मानना ठीक है । त 


~ 
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सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे उसी वातको कहते है-- 


अपि च सक्त ॥ ३। १। १५ ॥ 
अपि च-इसके सिवा; सप्ष=्पापकर्मका फळ भोगनेके लिये प्रधानतः सात 
नरकोंका भी वर्णन आया है । 

" व्याख्या-इसके सिवा, पापकर्मोका फल मोगनेके लिये पुराणोमें प्रधानतासे 
रौरव आदि सात नरकोका भी वर्णन किया गया है, इससे उन पापकर्मियोके 
खर्गगमनकी तो सम्भावना ही नहीं की जा सकती । 

सम्बन्ध-नरकोंमें तो चित्रगुत आदि दूसरे आधिकारी बताये गये हैं, फिर 
यह कैसे कहा कि पापीलोग यमराजके अधिकारमें दण्ड भोगते हैं? इसपर 
कहते हैं-- 

तत्रापि च तद्व“यापारादविरोधः॥ २। १। १६ ॥ 
चः्तथा;तत्र=उन यातनाके स्थानोमे; अपि--भी; तद्व्यापारात्‌=उस यमराज- 

के ही आज्ञानुसार कार्य दोनेसे; अविरोधः=किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 

व्याख्या--यातना भोगनेके लिये जो रौरव आदि सात नरक बताये गये हैं. 
और वहाँ जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी है, वे यमराजके आज्ञालुसार कार्य 
करते हैं, इसलिये उनका किया हुआ कार्य भी यमराजका ही कार्य है । अतः 
यमराजके अधिकारमें पापियोके दण्ड भोगनेकी जो बात कही गयी है, उसमें 
कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-ऐसा मान लेगेपर भी पूर्वोक्त श्र॒तियें जो सबके चन्द्रलोकमें जाने- 
की बात कही गयी» उसकी संगति (कौ० १ । २ ) केसे होगी? इसपर 
कहते हैं-- 

विद्याकर्मणोरिति ठु प्रकृतत्वात्‌ ॥ ३ । १ । १७॥ 

विद्याकर्मणो$-ज्ञान और शुभ कर्म--इन दोनोंका; तुन्ही; ग्रकृत- 
त्वाकूऱ्मकरण होनेके कारण; इति=्ऐसा कथन उचित ही है । 

व्याख्या-जिस प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ५ । १० । १ )मे विद्या और 
ज्ञाम कर्मोका फळ बतानेका प्रसङ्ग आरम्भ करके देवयान और पितृयान- 
भागेकी बात कही गयी है, उसी प्रकार वहाँ कौषीतकि उपनिषदूमे भी ज्ञान 
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त क क तक 
और झुभ कर्मोका फल वतानेके प्रकरणमे ही उक्त कथन है | इसलिये यह 
समझना चाहिये कि जो शुभ कर्म करनेवाले अधिकारी मनुष्य इस लोकसे जाते 
है, वे ही सब-के-सब चन्द्रछोकको जाते है; अनिष्ट कर्म करनेवाले नहीं; क्योंकि 
उनका प्रकरण नहीं है | न 

सम्वन्ध-यहोँ यह जिज्ञासा होती है कि “कठोपनिषदर्मे जो पापियोंके लिये 
यमलोकमे जानेकी वात कही गयी हे, वह छान्‍्दोस्य-श्रुतियें वतायी हुईं तीसरी 
गतिके अन्तर्गत है, या उससे मित्र ?” इसके उत्तरमें कहते हे-- 


न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ ३। १। १८ ॥ 
तृतीये-बहोँ कदी हुई तीसरी गतिमेः न-( यमलोकगमनरूप गतिका ) 
अन्तर्भावनहीं होता; तथा उपलब्धे)-क््योकि उस वर्णनमे ऐसी ही वात मिळती है । 
व्यास्या-बहाँ छान्दोग्योपनिपदू (५ । १०। ८) मे यह वात कही गयी है कि 
"अरतयोः पथोर्न कतरेण च तानीमानि श्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायख 
श्रियस्वेत्येतत्तुतीयं स्थानम्‌ |? अर्थात्‌ “देवयान और पितृयान--इन दोनो मार्गेमिसे 
किसी भी मार्गमे जो ऊपरके लोकोमे नहीं जाते, वे क्षुद्र तथा वार-वार जन्मने- 
मरनेवाळे प्राणी हाने हैं; “उत्पन होओ और मरो?--यह मृत्युलोक ही उनका 
तीसरा स्थान है ।? इत्यादि । इस वर्गनमे यह पाया जाता है कि उनका किसी 
भी परत्मेकम गमन नहीं होता, वे इस मृत्युळोकमे ही जन्मने-मरते रहते हैं । 
इसलिये इस तीसरी गतिमे यमयातनारूप नरकळोकत्राली गतिका अन्तर्माव नहीं है। 
सम्बन्ध-इन तीन ग्रातियॉके सिवा चौथी गति जिसमें नरकयातना आदिके 
भोग हैं तथा जो ऊपर कही हुई तीसरी गतिसे भी अधम गाति है, उसका 
वर्णन कहो आता हे, इसपर कहते हेर 
स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ ३। १ । १६ ॥ 
सर्यते-्त्स्मृनियोमे इसका समर्थन किया गया है; च-तथा; लोके=लोकोमे, 
अपिङभी (यह बात प्रसिद्ध है ) । 
व्याख्या-श्रीमद्भगवद्गीता ( १४। १८) मे कहा है कि--- 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 
जघन्यगुगश्वत्ति्या अधो गच्छन्ति तामस्ताः ॥ 


१ 
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;सचगुणमै स्थित रहकर सरनेत्रालि लोग ऊपरके लोकोमि जाते है 
€ देत्रयान और पितृयान--दोनों मार्ग इसके अन्तर्गत हैं ) राजसी छोग बीचमे 
अर्थात्‌ इस मनुष्यळोकमें ही जन्मते-मरते रहते है ( यह छान्दोग्यमे बतायी हुई 
तीसरी गतिके अन्तर्गत है )। निन्दनीय तमोगुणकी इत्तिमे स्थित तामसी जीव 
नीचेके छोकोमे जाते हैं? ( यह इसीके अन्तर्गत उक्त तीसरी गतिसे अधम यम- 
यातनारूप गति मी है ) इसका स्पडीकरण गीता अध्याय १६ छोक २० में 
किया गया है । इस प्रकार इस यमयातनारूप अधोगतिका वर्णन स्थृतियोमे पाया 
जाता है तथा लोकमें भी यह प्रसिद्ध दै । पुराणोंमे तो इसका वर्णन बड़े विस्तार- 
से आता है | इसको अवोगति कहते है, इसलिये वहाँसे जो नारकी जोवोका पुनः 
मृत्युळोकपे आना है, वह उनका पूर्व कथनके अनुसार ऊपर उठना है और पुनः 
नेरकर्म जाना ही नीचे गिरना है। 


सस्बन्ध--अव दूसरा प्रमाण देकर उसी वातको सिद्ध करते है-- 
| दर्शनाच ॥ ३ । १॥ २० ॥ 
` ,दर्शनात--श्रतिमे भी ऐसा वर्णन देखा जाता है, इसलिये; चमी (यह 
मानत्ता ठीक है कि इस प्रकरणमे बनायी हुई तीसरी गतिमें यमयातनाका 
अन्तर्माव नहीं है ) । 
' » व्याख्या-ईशावास्योपनिषदूमे कहा है-- 
हः असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
तांस्ते ग्रेत्याभिंगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ (ईश्चा० ३) 
, , जो अझुरोके प्रसिद्ध लोक हैं, वे सब-के-सब अज्ञान तथा दुःख-कछेशरूप 
महान, अन्धकारसे आच्छादित हैं, जो कोई भी आत्माकी हत्या करनेवाले मनुष्य 
हैं, चे मरनेके बाद उन्हीं भयङ्कर लोकोंको वार-त्रार प्राप्त होते है ।' इस प्रकार 
उपनिषदोंमें भी उस नरकादि छोकोकी आपिरूप गतिका वर्णन देखा जाता है | 
इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि इस प्रसङ्गमें कडी हुई तीसरी गतिमें थम- 
यातमावाळी गतिका अन्तर्माव नहीं है । 
सम्बन्ध--यहोँ यह जिज्ञासा होती है कि छान्दोग्योपनिषद्यें जीवॉकी 
तीन श्रेणियों बतायी गयी हैं--अण्डज---अण्डेसे उत्पन होनेवाले, जीवज-- 
जेरसे उत्पन होनेवाले और जउद्धिज्--पुश्वी फोड़कर उत्पन होनेवाले 
(छा० उ० $ । ३ । 2); किन्तु दूसरी जगह जीवोंके चार मेद छुने जाते हैँ । 
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यहो चौथी स्वेदज अर्थात्‌ पसीनेसे उतत होनेवाली श्रेणीको क्यों छोड़ा गया ? 
इसपर कहते हैं--- 
तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ ३ । १ । २१ ॥ 
संशोकजस्य=पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जीवसमुदायका; तूतीयशब्दा- 
चरोध+-तीसरे नामवाली उद्धिब्न-जातिमे संग्रह ( समझना चाहिये ) । 
व्याख्या-इस प्रकरणमे जो पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले स्वेदज जीवोका वर्णन 
नहीं हुआ, उसका श्रृतिमे तीसरे नामसे कही इई उद्भिज-जातिमे अन्तर्भाव 
समझना चाहिये; क्योकि दोनो ही एथिवी और जळके संयोगसे उत्पन्न होते है | 
सस्वन्ध-अव स्वर्गलोकसे लौटनेकी गातिपर विचार करनेके लिये अगला 
प्रकरण आरम्भ किया जाता है । छान्दोग्योपनिगद्‌ (५।९०।५,६) मे 
कहा गया हे कि स्वर्यपे लोटनेवाले जीव पहले आकात्रको आप्त होते हे, आकाज्ञ- 
से वायु, घूम, मेघ आदिके कमसे उत्पन्न होते हैं | यहाँ यह जिज्ञासा होती 
हैँ कि जीव उन-उन आकाय आदिके रूपमें त्वयं परिणत होते हैं या उनके 
समान हो जाते हैं ? इसपर कहते है 
तत्साभाव्यापत्तिरुपपत्तः ॥ ३ । १ । २२॥ 
तत्साभाव्यापत्तिः=उनके सद्दश भावकी प्राप्ति होती है; उपपत्ते$=क्योकि 
यही वात युक्तिऐे सिद्ध होती है । 
व्यास्या-यहो जो आकारा, वायु आदि बनकर छैटनेकी वात कही गयी है, 
इस कथनसे जीवात्माका उन-उन तत्त्वोके रूपमे परिणत होना युक्तिसंगत नहीं है, 
क्योकि आकाश आदि पहलेसे विद्यमान है और जीवात्मा जब एकके बाद दूसरे 
भावको प्राप्त हो जाते है, उसके चाद भी वे आकाशादि पदार्थ रहते ही हैं । इसलिये 
यही मानना युक्तिसंगत है कि वे उन आकाश आढिके सदृश आकारवाले वनकर 
लोटते है | उनका आकाशके सरश सूक्ष्म हो जाना ही आकाशको प्राप्त होना 
है | इसी प्रकार वायु आढिके विषयमे भी समझ लेना चाहिये । 
सम्वन्ध- अव यह जिज्ञासा होती है कि वे जीव उच-उन तत्त्वोके आकारमें वहुत 
दिनोंतक रिके रहते हैं या तत्काल ही कमसे नीचे उतरते जाते हैं, इसपर कहते है— 


नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ ३। १ । २३ ॥ 
विशेषात्‌--ऊपर गमनकी अपेक्षा नीचे उतरनेकी परिस्थितिमें भेद होनेके 
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कारण; नातिचिरेण=जीच उन आकाश, वायु आदिके रूपमे अधिक काळतक 
न रहकर क्रमशः नीचे उत्तर आते है । 
व्याख्या-ऊपरके लोकमे जानेका जो वर्णन है, वह कर्मोके फलमोगसे 
सम्बन्ध रखता है, इसलिये बीचमें आये इए पितृळोक आदिमें विलम्ब होना भी 
सम्भव है, परन्तु लौटते समय कर्मभोग तो समाप्त हो जाते हैं, इसलिये बीचमें 
कहीं विलम्ब होनेका कोई कार नहीं रहता । इस प्रकार ऊपरके लोकोमें जाने 
और वहाँसे लौरनेकी गतिमे विशेषता होनेके कारण यही सिद्ध होता है कि लौटते 
समय रास्तेमे विलम्ब नहीं होता | 
सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि परलोकसे लौटनेवाले उत्त जीवात्मा- 
का जो धान, जौँ, तिल और उडद आदिके रूपें होना कहा गया है, उसका 
क्या भाव है ? क्या वह स्वयं वैसा बन जाता है या उस योनिको भोगनेवाला 
जीवात्मा कोई दूसरा होता है, जिसके साथमें यह भी रहता है, इसपर कहते हैं--- 
अन्याचिडितेषु पूर्ववदभिलापात ॥ ३ । १ । २४ ॥ 
पूर्वबत-पहलेकी माँति ही; अमिलापाउू-यद कथन है, इसलिये; 
अन्याधिष्ठितेषु-दूसरे जीवात्मा अपने कर्मफछभोगके लिये जिनमे स्थित हो रहे 
हैं, ऐसे धान, जौ आदिमें केवळ सन्निषिमात्रसे इसका निवास है । 
व्याख्या-जिस प्रकार पूर्वसूत्रमे यह बात कही गयी है कि वह लौटनेबाला 
जीवात्मा आकाश आदि नहीं बनता, उनके सदश होकर ही उनसे संयुक्त होता 
"है, उसी प्रकार यहाँ धान आदिके विषयमे भी समझना चाहिये; क्योकि यह 
कथन भी पहलेके सदश ही है | इसलिये यही सिद्ध होता है कि उन धान, 
जौ आदिमे अपने कर्मोंका फळ भोगनेके लिये जो दूसरे जीच पहलेसे ही स्थित 
हैं, उनसे संयुक्त होकर ही यह चन्द्रलोकमे लौठनेवाल जीवात्मा उनके साथ-साथ 
पुरुषके उदरमे चला जाता है; धान, जौ आदि स्थावर-योनियोंको प्राप्त नहीं होता। 
सम्बन्ध-इसपर ग्रक्का उपस्थित करके मन्थकार उसका निराकरण करते हैं -- 
अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ ३। १। २५॥ 
चेत्यदि कहा जाय कि; अशुद्धम्‌=यह तो अशुद्ध ( पाप ) कर्म होगा; इति 
नस्तो ऐसी बात नहीं है; शब्द(त्‌-श्रुतिके वचनसे इसकी निर्दोषता सिद्ध होती है। 
व्याख्या-यदि यह शङ्का की जाय कि अनाजके प्रत्येक दानेमें जीव रहता 
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है, इस मान्यताके अनुसार अन्नको पीसना, पकाना और खाना तो बडा अशुद्ध 
( पाप ) कर्म होगा, क्योकि उसमें तो अनेक जीवोकी हिंसा करनेपर एक जीवकी 
उद्रपूर्ति होगी? तो ऐसी बात नहीं है; क्योकि इस प्रकरणमे पुरुषको “अग्नि! 
बताकर उसमे अन्नका हवन करना वताया है तथा श्रुतिमे जगह-जगह अन्नके 
खाये जानेका वर्णन है ( छा० उ०६। ६।२)। अतः श्रुतिका विधान होनेके 
कारण उसमे हिंसा नहीं होती तथा उन जीवोकी उस कामे सुषुप्ति-अवस्था रहती 
है, जब वे पृथिवी और जलके सम्बन्धसे अड्करित होते हैं, तब उनमे चेतना आती 
है और छुख-दुःखका ज्ञान होता है, पहले नहीं | अतः अन्नमक्षणमे हिंसा नहीं है । 

सम्वन्ध-अनसे सयुक्त होनेके वाद वह किस प्रकार कर्मफल-भोगके 
लिये शरीर धारण करता है, उसका क्रम वतलाते है--- 

रेतःसिम्योगोऽथ ॥ ३ । १ । २६॥ 

अथ=्उसके वाद; रेतःसिण्योगःममीर्यका सेचन करनेवाले पुरुषके साथ 
उसका सम्बन्ध होता है । 

व्याख्या--उसके अनन्तर वह जीवात्मा अन्नके साथ पुरुषके पेटमे जाकर 
उसके वीर्यमे प्रविष्ट हो उस पुरुषसे संयुक्त होता है, इस कथनसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि आकाश आदिसे लेकर अन्नतक सभी जगह केवल संयोगसे 
ही उसका तदाकार होना कहा गया है; खरूपसे नहीं । 

सम्बन्ध-उसके चाद्‌-- 

योनेः शरीरम्‌ ॥ २ | १ । २७॥ 

योने$=ख्लीकी योनिमे प्रविष्ट होनेके अनन्तर; शरीरम-वह जीवात्मा कर्म- 
फळभोगके अनुरूप शरीरको ग्राप्त होता है । 

व्याख्या-इस प्रकार वह खर्गसे आनेत्राळा जीवात्मा पहले पुरुषके वीर्यके 
आश्रित होता है | फिर उस पुरुषद्वारा गर्माधानके समय ख्रीकी योनिमें वीर्यके 
साथ प्रवि करा दिया जाता है । वहाँ गर्माशयसे सम्बद्ध होकर उक्त जीव अपने 
कर्मफलोके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है | यहींसे उसके कर्मोके फलका भोग 
आरम्भ होता है । इसके पहले खर्गसे उतरकर वीमे प्रविष्ट होनेतक उसका 
कोई जन्म या शरीर धारण करना नहीं है, केवळ उन-उन आकाश आदिके आश्रित 
रहनामात्र कहा गया है; उन धान आदि शारीरोंके अधिष्ठाता जीव दूसरे ही हैं । 


पहला पाद सम्पूर्ण । 
“मक्ता 
वेट द० १५-- 


दूसरा फाद 

पहले पादमें देह्वान्तरपातिके ग्रसङ्गमें पञ्चाभिक्द्याके प्रकरणपर विचार करते 
इए जीवको बारबार प्राप्त होनेवाले जन्म-मृत्युरूपृदु ग्खका वर्णन किया गया । 
इस वर्णनका गूढ अभिप्राय यही है कि जीवके मनमें सांसारिक पदार्थों तथा अपने 
नश्वर शरीरके प्रति आसक्ति कम हो और निरन्तर वैराग्यकी भावना बढ़े । अब, 
दूसरे पादमें वर्तमान शरीरकी भित्रतमिच जवस्थाओंपर विचार करके इस जन्स- 
सरणरूंप संसार-बन्धनसे छूटनेके लिये परमेश्वरका ध्यानरूप उपाय बताना है; 
अतएव पहले स्वमावस्थापर विचार जारम्म करते हुए दो तूत्रोमें पूर्वपक्षकी उत्यापना 
की जाती हे-- 


सन्ध्ये सृष्टिराह हि ॥ ३। २।१॥ 

सन्ध्ये-खप्तमे भी जाग्रतकी माति; सृष्टि;-सांसारिक पदार्थोकी रचना 
होती है; हिःक्योंकि; आहःन्रुति ऐसा वर्णन करती है । 

व्याख्या-च्चडदारण्यकोपनिषद्मे यह वर्णन आया है कि 'खम्तावस्थामे यह 
जीवात्मा इस लोक और परलोक दोनोंको देखता है, वहाँ दुःख और आनन्द 
दोनोका उपभोग करता है, इस स्थूळ शरीरको खर्य अचेत करके वासनामय 
नये शरीरकी रचना करके, (ब्रह्म उ० ४।३। ९) जगतको देखता है । 
"उस अवस्थामे सचमुच न होते इए भी रथ, रथको ले जानेवाळे वाहन और 
उसके मार्गकी तथा "आनन्द, मोद, प्रमोदकी एवं कुण्ड, सरोवर और नदियोकी 
रचना कर लेता है ।' ( ब्रृह्० उ० ४ । ३ । १० )% इत्यादि | 

इसी प्रकार दूसरी श्रुतियोमे भी खभमें.सृष्टिका होना कहा है ( प्र० उ० ४। ५; 
ब्रुहु०उ०२।१। १८)। इसलिये यह सिद्ध होता है कि खम्तमें भी सांसारिक 
पदार्थोकी रचना होती है और वह अत्यन्त विचित्र तथा जीवक्कत है । 


निमोतारं चैके पुत्रादयश्च ॥ ३।२।२॥ , 
चरतथा; एके-एक शाखावाले; निर्मातारम्‌न्पुरुषको कामनाओंका 


& “न ततत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यय रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः 
सजते न तत्रानन्दा झुदः मसुदो भवन्त्यथानन्दान्‌ सुदः असुदः स्यजते'**'** वेशान्तान्‌ 
षुष्करिणीः स्रवन्तीः सजते ।' 


सत्र १--३ ] अध्याय ३ २२७ 


SR 48 ५ की ३, RE 
निर्माता भी मानते हैं; च=और (उनके मतमे); पुत्रादयः=पुत्र आदि ही “काम? 
अथवा कामनाके विषय है । 
ब्याख्या-कठोपनिषद्मे वर्णन आया है कि “य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं’ ' 

कामं पुरुषो निर्मिमाणः ? (२। २।८ ) 'यह नाना प्रकारके भोगोकी रचनाः 
करनेवाळा पुरुष अन्य सबके सो जानेपर खयं जागता रहता है ।? इसमे पुरुषको 
कामनाओंका निर्माता कहा है। क० उ० (१। १। २३-२४ )के अनुसार पुत्र-पौत्र- 
आदि ही “काम” अथवा कामनाके विषय है । इससे भी यही सिद्ध होता है. 
कि खप्नमे सृष्टि है । 

सम्बन्ध-इस प्रकार पूर्ववक्षीके द्वारा स्वरकी खाटिक सत्य सिद्ध करने 
की चेष्टा की गयी तथा उसे जीवकर्तुक बताया गया । अव सिद्धान्तीकी ओरसे 
उसका उत्तर दिवा जाता है--- 

मायामात्रं ठु कास्न्येनानभिव्यक्तस्ररूपत्वात्‌॥ ३। २। ३॥ 

तु=किन्तुः कारत्स्न्येंन-पूर्णछपसे;। अनभिव्यक्तखरूपत्वात्‌=उसके 
खरूपकी अभिव्यक्ति ( उपलब्धि ) न होनेके कारण; मायामात्रम्‌ माया- 
मात्र हैं । 

व्याख्या-खप्नकी सूछिका वर्णन करते हुए श्रृतिने यह बात तो पहले' 
ही स्पष्ट कर दी है कि जीवात्मा वहाँ जिन-जिन वस्तुओकी रचना करता है, 
वे बास्तवर्म नहीं है | इसके सिवा, यह देखा भी जाता है कि खप्नभे सक 
वस्तु पूर्णरूपसे देखनेमें नहीं आतीं; जो कुळ देखा जाता है, वह अनियमितः 
और अधूरा ही देखा जाता है | प्रश्नोपनिपद्मे तो स्पष्ट ही कहा है कि “जाग्रद- 
अवस्थामै सुनी हुई, देखी हुई और अनुभव की हुई वस्तुओको स्वममे देखता 
है, किन्तु विचित्र ढंगले देखता है । टेखी-सुनी दुईको और न देखी- 
सुनी दुईको भी देखता है तथा अनुभव की हुईको और न अनुभव की हुईको- 
भी देखता है | इन सत्र कारणोंसे यही सिद्ध होता है कि खप्नकी सृष्टि 
बास्तविक नहीं, जीवको कर्मफठका भोग करानेके लिये भगवान्‌ अपनी योगमायासे 
उसके कर्म-संस्कारोंकी वासनाके अनुसार वैसे दृश्य देखनेमे उसे छगा देते है 
अतः वह खम्त-सृष्टि तो मायामात्र है, जाग्रतकी भाँति सची नहीं है । यही 
कारण है कि-उस अवस्थामे किये हुए झुभाशुम कर्मोका फल जीवात्माको नहीं: 
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I कब 
सोगना पड़ता । तथा पूर्वपक्षीने जो यह बात कही थी कि किसी-किसी शाखा- 
वाले लोग पुरुषको पुत्र-पौत्रादि काम्य-विषयोंकी रचना करनेवाला बताते है, 
वह ठीक नहीं है; क्योंकि वहाँ खप्नावस्थाका प्रकरण नहीं है और उस 
सन्त्रमे जीवात्माको काम्य-विषयोँका निर्माता नहीं कहा गया है, वहाँ यह 
विशेषण परमात्माके लिये आया है । 


५ सम्बन्ध-इससे तो यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सवथा व्यर्थ है, उसकी 
कोई सार्थकता नहीं है, इसपर कहते हैं--- 


सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तहिदः॥ ३। २। ४ ॥ 


सन्‍चकः-खप्न सविष्यमें होनेवाले शुमाझुम परिणामका सूचक; चस्मी 
होता है; हि=क्योंकि; श्रुतेः-श्रुतेसि यह सिद्ध होता है; च-और; तहिद्‌३- 
स्वप्नविषयक शाको जाननेवाले भी; आचक्षते=ऐसी बात कहते है । 
ब्याख्या-श्रुति ( छा० उ० ५ | २। ९ ) मे कहा है-- 
यदा कर्मसु काम्येषु ख्रियं खप्नेषु पश्यति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ खमनिदर्शने || 
जब काम्य कर्मोके प्रसड़में खमोके इरयोमें जीको देखे तो ऐसे खम्न 
' देखनेका परिणाम यह समझना चाहिये कि उस किये जानेवाळे काम्यकर्ममे 
-सळोमाँति अभ्युदय होनेबाळा है |? तथा यह भी कहा है कि “यदि खप्नमे काळे 
दाँतवाले काले पुरुषको देखे तो वह मृत्युका सूचक है |? ( ऐतरेय आरण्यक 
३।२।४। १७ ) इत्यादि, श्रुतिके प्रमाणोसे यह सिद्ध होता है कि खभ 
सर्वथा व्यर्थ नहीं है, वह वर्तेमानके आगामी परिणामका सूचक मी होता है । 
इसके सिवा, जो सम्नविज्ञानको जाननेवाळे विद्वान्‌ हैं, ने भी इसी प्रकार खम्नमे 
देखे इए दयोको भविष्यमें होनेवाळी शुमाशुभ घटनाओके सूचक बताते है । 
` इससे यह मी सिद्व होता है कि खभकी घटना जोवात्माकी खतन्त्र रचना नहीं 
'है, बह तो निमित्तमात्र है; वास्तवमै सव कुछ जीवके कर्मानुसार उस परमेश्वरकी 
ˆ जक्तिसे ही होता है । 
सम्वन्ध--जीवात्मः सी तो ईधरका ही अंश है, अतः इसमें ईश्वरके ज्ञान 
और ऐश्वर्य आदि गुण मी आांश्िक रूपसे होंगे ही | किर यादि ऐसा मान लें कि 
स्वसकी साटि जीवात्मा स्वयं करता है तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं--- 


सूत्र ४--६ ] अध्याय हे २२९ 


पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ॥ ३।२।५॥ 
( जीवात्मामे मी ईश्वरके समान गुण है ) तु=किन्छु; तिरोहितम्‌=छिये 

इए ( आइत ) है; पराभिष्यानात्‌=( अतः ) परब्रह्म परमात्माका निरन्तर ध्यान 
करनेसे ( वे प्रकट हो जाते है ) हि=क्योकि; तत+-उस परमात्माके सकाशसे 
ही; अस्य=इसके; वन्धविपर्ययौन्त्रःधन और उसके विपरीत अर्थात्‌ मोक्ष है । 
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व्यास्या-जीवात्मा ईश्वरका अंश है, इसलिये यह भी ईश्वरके सद्दश गुणो- 
वाळा है, इसमे कोई भी सन्देह नहीं है; परन्तु इसके वे सब गुण तिरोहित है--- 
छिपे इए है; इस कारण उनका उपयोग नहीं देखा जाता । उस परत्रझ 
परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेसे जीवके वे छिपे हुए गुण पुनः प्रकट हो 
सकते हैं (श्वे० 3० १ । ११) | परमेश्वरकी आराधनाके बिना अपने-आप उनका 
कट होना सम्मव नहीं है, क्योकि इस जीवका अनादिसिद्ध बन्धन और उससे 
मुक्त होना उस जगत्कर्ता परमेश्वरके ही अधीन है ( श्वे उ० ६। १६ )। 
इसलिये वह खयं खमकी सृष्टि आदि कुछ नहीं कर सकता [ऋ 

सम्बन्ध-इस जीवात्माके जो वास्ताविक ईश्वरसम्वन्धी गुण हैं, वे वयं 
छिपे हुए हैं ? उत्त जिज्ञासापर कहते हैं--- 

देहयोगाहा सोऽपि ॥ ३ । २।६॥ 

सःन्वद्द तिरोमाव; अपि-भी; देहयोगात्‌=शरीरके सम्वन्धसे; वाट 
ही हैँ । 

व्याख्या-इस जीवात्मामे उस परत्रह्म परमात्माके खाभाविक गुण विद्यमान 
रहते हुए भी जो उन गुणोका तिरोभाव हो रहा है, वे गुण प्रकट नहीं हो 
रहे है तथा यह जीवात्मा जो उन सब गुगोसे सर्वथा अनभिन्ञ है, इसका मुख्य 
कारण जीवाव्माका गरीरोके साथ एकताको प्राप्त हो जाना ही है । यही इसका 
बन्धन है और यह अनाडिकाळपे है | इसीके कारण जन्म-जन्मान्तरोके कर्म- 


: साधकको चाहिये कि इस रहस्को समझकर उस परमदयाछ, सर्वशक्तिमान परब्रह्म 
परमेश्वरक्रे आश्रित होकर निरन्तर उसका भजन-ध्यान करे और इस वन्धनसे छुटकारा 
पानेके लिये अगवानसे प्रार्थना करे | इस जगत्रुप नाटकका सञ्रघार परमेश्वर जिसको 
उस प्रपञ्चते अळ्ग करना चाहे; वही इससे अलग हो सकता है । 
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संस्कारोसे परवश हुआ यह जीव नाना योनियोमे जन्म लेता और मरता है तथा 
आँति-भॉतिके दु.खोका उपभोग कर रहा है । 

सम्बन्ध-यहॉतक स्वप्नावस्थापर विचार किया गया, उसमें अ्रसङ्गवच्च 
जीवात्माके बन्धन और उससे छूटनेके उपायका भी संक्षेपमे वर्णन हुआ । अब 
जीवात्माकी सुषुत्ति-अवस्थापर विचार करनेके लिये अगला प्रसङ्ग आरम्म किया 
जाता है| प्रायः यह कहा जाता है कि सुष्रप्ति-अवस्थामें जीवात्माका ब्रह्मसे 
संयोग होता है, इससे यह श्रान्त घारणा हो सकती है कि सुषुत्ति भी समाधिके 
सहञ्च कोई सुखप्रद अवस्था हे । अतः इस अमका निवारण करनेके लिये 
कहते हैं--- 

तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च ॥ २ । २। ७ ॥ 


तदभावः--( सुषुपि-भवस्थामे ) उस खप्मद्श्यका अभाव हो जाता है (उस 
समय जीवात्मा ) नाडीघु=नाडियोमे (.स्थित हो जाता है ); तच्छृतेः-क्योकि 
कैसा ही श्रुतिका कथन है; चजतथा; आत्मनिरआत्मामे भी ( उसकी 
स्थिति बतायी गयी है ) । 

व्याख्या-पूर्व सूत्रोमे जो खमावस्थाका वर्णन किया गया है, उसका 
उपभोग करते समय यह जीवात्मा कमी तो खप्तसे जग जाता है और कभी 
"फिर खप्नमे स्थित हो जाता है, पुनः जगता और फिर खप्नावस्थामें चला जाता 
है ( बूह० उ०-४ । २ । १० से १८ तक) । इस प्रकार खप्तगत मानसिक 
छुख-ढुःखोंका उपभोग करते-करते कभी सुषुपति-अवस्था हो जानेपर खप्नके 
इृश्योका अभाव हो जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि वे मायामात्र हैं; क्योंकि 
बांक्मजगत॒का अभाव नहीं होता, उसका कार्य ज्यो-का-त्यो चलता रहता है तथा जीवात्मा- 
का शरीर भी सुरक्षित रहता है, इसलिये उसका सत्‌ होना सिद्ध होता है। उस समय 
जीवात्माको इस प्रपञ्चके उपभोगसे विश्राम मिळता है तथा शरीर और इन्द्रियाँकी 
थकावठ दूर होती है । वह अवस्था आनेपर जीवात्माकी स्थिति कैसी और कहाँ 
रहती है, इस विषयमें श्रुति कहती है----“जब यह सुषुपति-अवस्थाको प्राप्त होता है, 
तब कुछ भी नहीं जानता; इसके शरीरमे जो बद्दत्तर हजार हिता नामकी नाडियॉ 
हृदयसे निकलकर समस्त रारीरमे व्याप्त हो रही है, उनमे फेळकर यह समस्त 
शरीरमें व्याप्त हुआ शयन करता है.।? ( बह ०3०२ । १। १९ ) दूसरी श्रुतिमे 
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ऐसा भी कहा गया है कि 'जव यह शयन करता हुआ किसी तरहका खम 
नहीं देखता, सब प्रकारसे सुखी होकर नाडियोंमे व्याप्त हो जाता है, उस समय 
इसे कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते !! (छा० उ० ८१ ६।३)। भाव यह है 
कि उस समय अज्ञातमे इसके शरीरकी क्रियाद्वारा किसी जीवकी हिंसादि पापकर्म 

हो जाय तो वह नहीं छगता | तथा कहीं ऐसा भी कहा है कि “हे सौम्य ! उस 

खुपुप्तिके समय यह पुरुष सतसे सम्पन्न होता है? (छा० उ० ६। ८। १ ) एक स्थान- 
पर ऐसा वर्णन आता है कि “उस समय परमात्माके स्पर्शको ग्राप्त हुआ यह 
जीवात्मा न तो वाहृरकी किसी वस्तुको जानता है और न शरीरके भीतरकी 
ही किसी वस्तुको जान पाता है? ( बह ० उ० 9 | ३। २१ )। 

इन सब वर्णनोसे यही माळम होता है कि नाडियोका मूळ और इस 

जीवात्मा तथा परन्रझ परमात्माका निवासस्थान हृदय है, उसी जगह सुषृप्तिमे 
जीवात्मा शयन करता है; इसलिये उसकी स्थिति हृदयस्थ नाडियोमे और परमात्मामे 
भी वतायी जा सकती है । इसमे कोई विरोध नहीं है । स्थानकी 
एकताके कारण ही कहीं उसको बत्रह्मकी प्राप्ति, कहीं प्रख्यकी भाँति परमात्माके 
साथ सयुक्त होना आदि कहा गया है; परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये 
कि यह भी समाधिकी भाँति मुक्तिमें सहायक है । यह तो महान्‌ तामसी सुखका 
उपभोग करानेवाळी अज्ञानमयी स्थिति है (गीता १८। ३९ ) । अतः 

शरीरर्षाके लिये कम-से-कम आवश्यक समयतक ही शयन करना चाहिये, 

श्रेष्ठ सुखकी वुद्धिसे नहीं । 

प्रक्नोपनिषदूर्मे स्पष्ट ही यह वर्णन है कि “वह मन जब तेजसे अर्थात्‌ 

उदानवायुसे दब जाता है---उदान-वायु इन्द्रियोसहित मनको हृदयमें ले जाकर 
मोहित कर देता है, तब इसकी सुषुप्ति-अवस्था होती है, उस समय यह खमको 

नहीं देखता । इस शरीरमे जीवात्माको यह झुष॒ुप्तिजनित सुख होता है!( प्र उ० 

2 । ६ )। इस विषयमे दूसरी श्रुतिमे जो यह बात कुह्दी है कि 'उस समय 

तेजसे सम्पन्न होता है|? ( छा० उ०८।६ । ३ ) वहाँ भी तेजका अर्थ उदान- 

वायु ही समझना चाहिये, ब्रह्म नहीं; क्योकि प्रश्नोपनिषदूमे तीसरे प्रश्नका उत्तर देते 

हुए नवें और दसवें मन्त्रमे स्पष्ट ही उदानवायुकी और तेजकी एकता की गयी 

है । अतः ऐसा माननेसे ही वहाँ किये इए वर्णनके साथ छान्दोग्बश्रुतिकी 

एकवाक्यता सिद्ध होगी । 
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सम्बन्ध--सुषुत्िकालमे जो परमात्माके साथ हृदयदेशमें जीवात्माकी 
स्थिति वतायी गयी है, उत्तीकी पुष्टि करते हैं--- 
अतः प्रबांधाःरसमात ॥ ३ । २। < ॥ 
इसीलिये; अस्ात्-न्यहाँसे; अबोध+-जीवात्माका जगना ( श्रुतिमे 
कहा गया है ) । 
व्याख्या---जो वस्तु जिसमें विळीन होती है, वह वहाँसे प्रकट भी होती 
है । इस न्यायसे जीवात्मा सुषुतिका अन्त होनेपर जब जगता है, तब यहाँसे 
अर्थात्‌ परमात्माके निवास-स्थान हृदयसे ही जाग्रत्‌ होता है, इसलिये उसके ल्य 
होनेका स्थान भी वही है, यह अपने-आप सिद्ध हो जाता है | यह जगना उस 
परमात्माकी ही व्यवस्थासे होता है । जितने समयतक उसके प्रारब्धानुसार 
सुषुप्तिका सुखभोग होना चाहिये, उतना समय पूरा हो जानेपर उस परमेश्वरकी 
न्यवस्थासे जीवात्मा जाग्रत हो जाता है; यह भाव भी यहाँ समझ लेना चाहिये | 


सम्वन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जो जीवात्मा सुषुति-अवस्थामेँ 
बिलीन होता है, वही जयकर वापस आता है या झरीरके किसी अङ्गमें पड़ा 
हुआ दूसरा ही कोई जीव जगता है ? इसपर कहते हैं--- 


स एव तु कर्मोनुस्म्रतिशाब्दविधिभ्यः ॥ ३ । २। ९ ॥ 


तु=निस्संदेह; स एच-वही जगता है; कर्मानुस्मृतिशब्द्विधिभ्य 
क्योंकि कर्म, अनुस्मृति, वेदम्रमाण और कर्म करनेकी आज्ञा इन सबकी सिद्धि 
तमी होगी, इसलिये यही मानना ठीक है । 

व्याख्या-जो जीवात्मा सोता है, वही जागता है । सोता दूसरा है और 
जगता दूसरा है, ऐसा माननेमे बहुत दोष आते हैं | अतः वेसा नहीं माना जा 
सकता; क्योंकि यह देखा जाता है कि मनुष्य पहले दिन जिस कर्मको आरम्भ 
करता है, उसके शेप भागकी पूर्ति दूसरे-तीसरे दिनोंतक करता रहता है | आधा काम 
दूसरेने किया हो और शेष आघे कामको अपना ही छोड़ा हुआ समझकर उसकी पूर्ति 
दूसरा करे यह सम्भव नहीं है । तथा जगनेके वाद पहलेकी सब वातोकी स्मृतिके साथ- 
साथ यह भी स्मरण अपने-आप होता ही है कि जो अबतक सोता था, वही मैं अत्र जगा 
हूँ । दूसरे जीवात्माकी कन्पना करनेसे किसी प्रकार भी इसकी सङ्गति नहीं हो 
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सकती; एवं श्रुतिम मी जगह-जगह जो सोता है, उसीके जगनेकी वात कही गयी 
है (वृह० उ० ४।३ | १६) | और कर्म करनेकी जो वेदोमे आज्ञा दी 
गयी है, उसको सफलता भी जो सोता है, उसीके जगनेसे होगी; क्योकि एकको 
दी हुईं आज्ञाका दूसरा केसे पाळत कर सकेगा | इन सव कारणोसे यही सिद्ध 
होता है कि जो जीवात्मा सुपुप्तिकालमे विलीन होता है, वही जगता है | 


सम्बन्ध-जब मनुष्य किती ऑपध आदिसे मूर्च्छित कर दिया जाता हे 
अथवा अन्य किन्ही वीमारी आदि कारणोंसे अचेत हो जाता है, उस समय 
भी न तो वाहरी जगतका ज्ञान रहता है, न स्वम देखता हे और न सुखका 
ही अनुभव करता हे, वह कोन-सी अवस्था हे ? इस जिब्गासापर कहते हे-- 


मुग्धे$डसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ॥ ३ | २। १० ॥ 


मग्घे-मूर्च्छकालमे; अद्धसम्पत्तिःच्अधूरी सुपुति-अवस्था माननी चाहिये; 
प्रिरेपात्‌=क्योकि अन्य कोई अवस्था शेष नहीं है । 

व्याख्या-जन्मके बाद मरनेसे पहले जीवकी पूर्वोक्त तीन अवस्थाएँ ही 
प्रसिद्ध हैं । किसी बिशेप 'कारणसे कमी-कमी हो जानेवाली यह मुग्धावस्था 
सबकी और सर्देव नहीं होती, अतः इसके लक्षण कुछ-कुछ सुपृप्तिमे ही सङ्गत 
हो सकते हैं । इसलिये इसे अधूरी सुडुपति मानना ही उचित है; क्योकि उस 
अवस्थामे सुपुत्तिका सुखलाभ नही होता, केवळ अज्ञानमात्रमे ही सुपुप्तिसे इसकी 
समता है; अत, इसे पूर्णतया सुष्ठत्ति भी नहीं कहा जा सकता । 

सम्वन्ध-ूर्व्रकरणमे जीवात्माकी जायत्‌ आदि अवस्थाओंका निरूपण 
किया गया । उसमें प्रसज्ञक्श़ यह वात भी कही गयी कि उस परवह परमेश्वरका 
निरन्तर चिन्तन करनेपर यह जीव कर्मवन्धनसे सक्त हो सकता है । जिसके 
ध्यानका यह महान्‌ फल वताया गया हे, उस परवह परमात्माका क्या स्वरूप 
हे ? इसका निर्णय करनेके लिये अयला प्रकरण आरम्भ किया जाता है । 

यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि श्रुतियोंगे कहीँ तो उस परसेथरको सर्वथा 
निर्विज्ञेप रण बताया यया है (क० उ०?।३।? ५, मा० उ०७)। कहीं 
उसको सर्वेधर, सर्वश्चाक्तिमान्‌; सर्वः अन्तर्यामी, सर्वसाक्षी तथा समस्त 
ग्रागियोकी उत्पत्ति और प्रलयका कारण कहा यया हे ( मा० उ० ६ ) | कहीं 
उसे सबध्यापी और कहीं अह्लुएमात्र बताया गया हे । कहीं क्रियाशील ओर 
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कहीं अक्रिय कहा गया है; अतः उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ? तथा 
हृदय आदि जिन-जिन स्थानोंगें परमात्माकी स्थिति वतायी गयी हे । उनके 
दोषोंसे वह छिस होता है या नहीं ? इस जिज्ञात्तापर कहते है--- 


न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि। ३। २।११॥ 


स्यानतः=स्थानके सम्वन्धसे; अपि=भी; प्रस्य--पख्रह्म परमात्माका; न= 
~~ ee १७ =_ © शी हिऱ्व्क्योंकि ~ स ९. त्रः ~ वेदवाक्योमें 
किसी प्रकारके दोपसे संसग नहीं होता; हि=क्याँकि; सबत्र्समी वेदवाक्योंमें 
उस ब्रह्माको; उभयलिङ्गम्‌=्दोनो प्रकारके लक्षणोंसे युक्त अर्थात्‌ सब प्रकारके 
दोषोसे रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न बताया गया है । 


व्याख्या-कठोपनिषद्मे कहा है कि "अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य 
जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌? ( क० उ० १ । २ । २० ) इस जीवात्माके हृदयरूप 
गुहामे रहनेवाळा परमात्मा छोटे-से-छोटा तथा वड़े-से-वड़ा है | “वह ब्रह्म वेठा हुआ ही 
दूर चला जाता है, सोता हुआ ही सव ओर चळा जाता है |! ( क० उ० १।२।२१ ) 
“बह जीवात्माके साथ उसकी इदयरुद्दामे स्थित है? (क० उ० १।३। १), “वह 
सब धर्मोसे रहित है ।? (क ० उ० १। ३। १५) मूत और भविष्यका शासक है |? 
(क०उ०२।१।१२-१३) “उस परब्रह्में नाना भेद नहीं है |! (क० उ०२। 
१ । ११) “उसके मयसे अग्नि आदि देवता अपने-अपने कार्योमें संळय़ रहते हैं |? (क० 
उ० २।३। ३ ) इसी प्रकार अन्य श्रुतियोमे भी जहाँ इसको निर्विशेष कहा है, उसी 
ग्रकरणमें नाना ग्रकारके दिव्य गुर्णोसे युक्त भी बताया है (खे० उ० ३ । १९ ) 
तथा जो इसके दिव्य गुण बताये गये हैं, वे जीव और प्रकृति--इन दोनॉसे 
विछक्षण हैं | अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये दिव्य गुण जीवात्माके 
या जड प्रकृतिके हैं अथवा उपाधिके कारण उस परन्र्में इनका आरोप किया 
गया है, क्योंकि परत्रह्म परमात्मा उपाधिसे रहित है | अतः यही सिद्ध होता 
हे कि वह परमात्मा खमात्रले हो दोनों प्रकारके छक्षणत्राला है अर्थात्‌ बह सब 
ग्रकारके दोषोसे रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणोसे सम्पन्न है, इसलिये सर्वत्र 
व्याप्त और समस्त प्राणियोंके इदयमें स्थित रहकर भी वह परमात्मा उन-उन 
चस्तुओं और स्थानोंके दोषोंते छिप्त नहीं होता । उसमे परस्परविरोधी छक्षण 
एक साथ रह सकते हैं; क्योकि वह सर्वशक्तिमान्‌ और सांसारिक पदारयॉसे 
सर्वथा विलक्षण है । लौकिक वस्तुओके साथ तुलना करके उसका सरूप 
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समझाया नहीं जा सकता; क्योकि वह मन, वाणीका विषय नहीं है | अतः वेदने 
उसको दोनों ग्रकारके लक्षणोसे युक्त बताकर उसकी अपार महिमाको लक्ष्य कराया है 


सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे अङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते हुए 
पूर्वोक्त वातको हढ़ करते हैं--- 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्ठचनात्‌ ॥ ३ । २। १२ ॥ 


चेतू=सदि कहो कि; भेदात्‌=सगुण ( अपरत्रह्म या कार्यत्रक्ष ) और निर्यण 
(परब्रह्म ) ये ब्रह्मके पृथक्‌-पृथक्‌ दो खरूप माने गये है, इसलिये; ( वह एक ही 
परमात्मा दोनो छक्षणोंवाळा ) न-नहीं हो सकता; इति नतो ऐसी बात नहीं 
है; प्रत्येकम्‌ अतडचनात्‌ः्क्योकि प्रत्येक श्रुतिमे इसके विपरीत एक परत्र 
परमेश्वरको ही दोनो प्रकारके लक्षणोवाळा बताया गया है | 

व्याख्या-यदि कहा जाय कि “जहाँ परमात्माको सब श्रे्ठ शुणोंसे सम्पन्न 
बताया गया है, वहाँ मायाविरिष्ट कार्यत्रह्म या अपरन्रझका वर्णन है तथा जहाँ , 
उसके निर्विशेष खरूपका प्रतिपादन हुआ है, वही पख्झका वर्णन है, इस 
प्रकार दोनोका प्रथक-पृथक वर्णन होनेके कारण दोनो एक नहीं है तथा उस 
परब्र परमात्माको उभयलिङ्गचाळा मानना ठीक नहीं है |? तो ऐसी बात नहीं है; 
क्योकि अन्तर्यामि-त्राह्मणमे प्रथिवीसे लेकर जीवात्मापर्यन्त सबका अन्तर्यामी' और 
अमृत एक ही परब्रह्म परमात्माको बताया गया है ( ब्रु ० उ० ३।७। ३ से २२ तक) 
तथा माण्डूक्योपनिषद्में भी एक ही पर्रम परमात्माका वर्णन करते इए उसे 
समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न ( मा० उ० ६ ) और सर्वथा निर्विशेष ( मा० उ० 
७ ) कहा गया है ।# श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ (३ । १, २ ) में उस एक ही 
ब्रके खरूपका वर्णन करते हुए उसे सूर्यके समान स्वयंप्रकाश और 
मायासे सर्वया अतीत बताया गया है, फिर “उससे श्रेष्ठ, महान्‌ तथा सूक्ष्म 
दूसरा कोई नहीं है? ऐसा कहकर उसे सर्वत्र परिपूर्ण बताया है (श्रे? उ० ३ । 
८, ९) । आगे चळ्कर उसीको आकार और दोषोंसे रहित कहा है (श्रे० उ० 

। १० ) | फिर उसके सभी जगह सुख, सिर आदि अङ्ग बताये गये है 

(श्वे० उ० ३। ११) तथा उसे सत्रपर शासन करनेवाला, महान्‌, सत्रका प्रेरक, 
ज्ञानरूप और निर्मळ बताया है (श्वे० 5० ३ । १२ ) | तदनन्तर उस परमेश्वर- 
को जगतूखरूप, सव जगह हाथ, पेर आदि अङ्गोचाळा, सत्र इन्द्रियोसे युक्त 

# ये दोनो मन्त्र पृष्ठ २ और ३ की टिप्पणीमे आ गये हैं । 
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और समस्त इन्द्रियोसे रहित, सबका स्वामी, शासक और आश्रय बताया है |! 
(३ | १५-१७ ) । इस प्रकार वहाँ प्रत्येक श्रुति-वाक्यमे एक परन्रह् 
परमेश्वरको दोनों प्रकारके ळक्षणोसे युक्त कहा गया है | उससे भिन्न अपर 
( कार्य ) ब्रह्मका वहाँ वर्णन नहीं है; इसलिये पर और अपर ब्रह्म भिन्न-भिन्न 
है--यह कहना ठीक नहीं है । अतएव यही सिद्ध हुआ कि बह परबअक्ष परमात्मा 
ही निर्गुण-निराकार है और वही सगुण-साकार भी है | इन दोनों प्रकारके 
लक्षणोसे युक्त होना उसका खभाव ही है; किसी उपाविके कारण या कार्य- 
कारण-मेदसे नहीं । 

सम्बन्ध-दूसरी श्वातिके ग्रमाणसे पुनः उसके एकत्वको इढ़ करते हैं-- 


N_ अर 


अप चवमंक ॥ ३ । २। १९ ॥ 

अपि च-इसके सिवा; एके--किसी एकशाखाबाले ( विशेषरूपसे ); छवमू= 
इस बातका प्रतिपादन करते है । 

व्याख्या-तैत्तिरीयोपनिषदूमे उस परब्रह्म परमेश्वरको सत्य,\ज्ञान और अनन्त 
ब॒तलाकर उसीसे समस्त जगतूकी उत्पत्ति बतायी है (तै०३०२। १ ) तथा यह 
भी कहा है कि “उसने खयं अपने-आपको ही इस रूपमे बनाया है? तथा 
उसको रसखरूप और सबको आनन्दयुक्त करनेवाला कहा है । फिर उसके 
निर्विशेष ळक्षणोका वर्णन करके उस परमात्मामे स्थिति लाभ करनेवाले साधकका 
निर्मय पदमे स्थित होना कहा है (तै० उ० २ । ७) । उसके बाद उसकी स्तुतिं 
करते हुए कहा है कि “इसीके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य उदय 
होता है, इसीके भयसे अग्नि और इन्द्र तथा पॉचवाँ मुत्यु अपने-अपने कार्यमे 
प्रदत्त होते हैं ।? (तै० ३० २ । ८) इस प्रकार तैत्तिरीय शाखाके मन्त्रोद्वारा भी उस 
एक ही परमात्माके दोनो प्रकारके ळक्षणोका कथन होनेसे भी एक ही परमेश्वरका 
निर्गुण और सगुण रूप होना सिद्ध होता है । 

सम्बन्ध-पुनः उसी वातको सिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैँ 

अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॥ ३ । २। १४॥ 

हि=क्योंकि; अरूपवत्‌-रूपरद्धित निर्विरेप रक्षणोकी भाँति; एवऱ्ही, 
तत्प्रधानत्वातून्उन सगुण खरूपके छक्षणोकी भी प्रवानता है, इसलिये 
( यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म दोनो लक्षणोवाढा है) | 


सूच १३--१६ ] अध्याय ३ २३७ 
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व्याख्या-जिस प्रकार उस परब्रह्म परमात्माको निर्गुण-निराकार बतानेवाले 
वेदवाक्य मुख्य है, ठीक उसी प्रकार उसे सगुण साकार, सर्वदिन्यगुणसम्पन्न 
वतानेवाळे वेदवाक्य भी प्रधान है; उनमेसे किसी एकको मुख्य और दूसरेको 
गौण नहीं कहा जा सकता; क्योकि एक ही प्रकरणमें और एक ही मन्त्रमे एक 
परब्रह्म परमात्माके खरूपका वर्णन करते इए उसे दोनो ळक्षणोचाळा बताया गया 
हे ( श्वे उ० ६ । ११ ) अतएव ख्परहित निर्विशेप छक्षणोकी भाँति 
ही सगुण साकारख्पकी भी प्रधानता ज्ञात होती है यही सिद्ध होता है कि 
वह परन्रझ परमेश्वर दोनो लक्षणोवाला है | 

सम्बन्ध-अब दूसरे इष्टान्तसे उसी वातको सिद्ध करते हैं--- 

प्रकाशवच्चावैयथ्यीत्‌ ॥ ३ । २। १५॥ 

चतथा; प्रकाशवत्‌-अकाशकी भॉति; अवैयर्थ्यात्‌=्दोनोमेसे कोई भी 
लक्षण या उसके प्रतिपादक वेदवाक्य व्यर्थ नहीं है, इसलिये ( यही सिद्ध होता 
है कि परमात्मा दोनो छक्षणोंचाला है ) | 

व्याख्या-जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदिके दो रूप होते हैं 
एक प्रकट और दूसरा अप्रकट---उन दोनोमेसे कोई मी व्यर्थ नहीं है, दोनों ही सार्थक 
हैं, उसी प्रकार उस ब्रह्मके भी ढोनो रूप सार्थक हैं, व्यर्थ नहीं है; क्योंकि 
ऐसा माननेसे ही उसकी उपासना आदिकी सार्थकता होगी, दोनोमेसे किसी एक- 
को प्रधान और दूसरेको गौण या अनावश्यक मान छेगे तो उसकी सार्थकता 
नही होगी । श्रुतिमे उसके दोनो लञ्चणोका वर्णन है; श्रुतिके वचन कमी व्यर्थ 
नहीं हो सकते; क्योकि वे खत प्रमाण है, अतः उन त्रेदवाक्योंकी सार्थकताके लिये 
भी ब्रह्मको सबिशेप और निर्विशेत्र दोनो प्रकारके छक्षणोसे युक्त मानना ही उचित है। 

सम्वन्ध-अव श्रुतिमे प्रतीत होनेवाले विरोधका दो सूतरोँद्वारा समाधान किया 
जाता हँ--- 


१-६. 


आह च तन्मात्रम्‌ ॥ ३ । २। १६ ॥ 
तन्मात्रम्‌=( श्रुति उस परमात्माको ) केवळ सत्य; ज्ञान और अनन्तमात्र; 
चस्ही; आहः=तरताती है, वहॉ सगुगवाचक शब्दोका प्रयोग नहीं है | 
व्याख्या-ऐसी शङ्का भी नहीं करनी चाहिये कि तैत्तिरीय-श्रुतिमे “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( तै० उ० २ । १) अर्थात्‌ भ्रह् सत्य, ज्ञान और अनन्त है 
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इस प्रकार नह्मको केवळ ज्ञानखरूप ही बताया है, सत्यसङ्कल्पत्व आदि गुणोंचाळा 
नहीं बताया, अतः उसको दोनों ळक्षणोवाळा नहीं माना जा सकता ।  । 


सम्बन्ध-क्याँकि-- 
दशयति चाथो अपि स्मर्यते ॥ २ । २ । १७ ॥ 


अथोर-उक्त कथनके अनन्तर; दर्शयति-श्रुति उसीको अनेक रूपवाला भी 
दिखाती है; च-्डसके सिवा; सर्यते अपि-्घृतिमें भी उसके सगुण खरूपका 
वर्णन आया हे । 


व्याख्या-पूर्वोक्त 'सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? इस मन्त्रमे आगे चळकर उस परमात्माको 
सबके हृदयमे निहित बताया है और उसीसे समस्त जगतकी उत्पत्तिका वर्णन 
किया है (तै० 3० २। १ ); फिर उसे रस-खरूप, सबको आनन्द देनेवाळा (२ | ७) 
और सबका संचाळक ( २ | ८ ) कहा है | इसलिये उस श्रुतिको केवळ 
निर्मुणपरक मानना उचित नहीं है । इसी प्रकार स्मृतिमे भी जगद्द-जगद्द उस 
परब्रह्मके खरूपका वर्णन दोनो प्रकारसे उपलब्ध होता है | जेऐे--"जो मुझे 
अजन्मा, अनादि और लोकमहेश्वर जानता है, वह मनुष्योमे ज्ञानी है और सब 
पापोसे मुक्त हो जाता है ।% ( गीता १० । ३ ) भुझे सब यज्ञ और तपोका 
भोक्ता, सम्पूर्ण लोकोका महान्‌ ईश्वर, समस्त प्राणियोका खुहदू जानकर मनुष्य 
शान्तिको प्राप्त होता है || ( गीता ५ । २९ ) 'ऐसे सगुण रूपवाला मैं 
केवळ अनन्य भक्तिके द्वारा देखा जा सकता हूँ, तत्त्से जाननेमे आ सकता 
हूँ और मुझमें प्रवेश भी किया जा सकता है || (गीता ११ । ५४ ) | 
श्रीमद्भगवद्गीताके -पंद्रहवें अध्यायमें क्षर और अक्षरका लक्षण बताकर यह स्पष्ट 
रूपसे कहा गया है कि “उत्तम पुरुष इन दोनोंसे भिन्न है, जो कि परमात्मा 
नामसे कहा जाता है, जो तीनो लोकोंमे प्रविष्ट होकर सबको धारण करता है 


# यो मामजमनादिं च चेत्ति छोकमहेश्वरस्‌ । 
अर्ससूढः सर सध्येणु सर्चंपापैः असुच्यते 0 
† भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वेलोकमहेश्वरस्‌+ 
सुहृदं सर्वभूताना जात्वा सां झान्तिम्टृच्छति ॥ 
| भक्त्या स्वनन्यया शाक्य आहमेवंविधोऽ्चुन । 
जाती द्रष्टुं च तस्वेन भ्रवेष्डुं च परंतप 


सूत्र १७-१८ ] अध्याय ३ २३९, 
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तथा जो सवका ईश्वर एवं अविनाशी है ।:% ( १५ | १७ ) इस प्रकार 
परमत्रह्म पुरुषोत्तमके सगुण खरूपका वर्णन करके अन्तमे यह भी कहा है कि 
“जो मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, बह सब कुछ जाननेवाळ है ।”† 
( १५। १९ ) | इस प्रकारके वहुत-से वचन स्थृतियोमें पाये जाते है, जिनमे 
भगवानूके सगुण रूपका वर्णन है और उसे वास्तविक बताया गया है । इसी 
तरह श्रुतियो और स्मृतियोमि परमेश्वरके निर्गुण-निर्विदोष रूपका भी वर्णन पाया 
जाता है | और वह भी सत्य है; इसलिये यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म दोनो 
प्रकारक्रे लक्षणोंवाला है | 

सम्बन्ध-उस परवह परमेश्वरका सगुणरूप उपाधि-मेदसे नहीं, किन्तु 
स्वाभाविक है, इसी वातको सि करनेके लिये दूसरा प्रमाण देते है-- 


अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ॥ ३ । २। १८॥ 
च=और; अत एवस्डसीलिये अर्थात्‌ उस परमेश्वरका उभय रूप खाभाविक 
है, यह सिद्ध करनेके लिये ही; सर्यकादिवतू-सूर्य आदिके प्रतिबिम्बकी मोति; 
उपमा=उपमा दी गयी है । 

व्याख्या-“सब भूतोका आत्मा परत्रह् परमेश्वर एक है, तथापि वह भिन्न- 
भिन्न प्राणियोमे स्थित है. अतः जलमे प्रतिविम्त्रित चन्द्रमाकी भाँति एक और 
अनेक रूपसे भी दीखता हे |?$ ( ब्रह्मबिन्दु 3० १२ ) इस दष्टान्तसे यह वात 
दिखायी गयी है कि वह सर्वान्तर्यामी परमेश्वर सगुण और निर्गुण-भेदसे अळग- 
अलग नहीं, किन्तु एक ही हैं; तथापि प्रत्येक जीवात्मामे अळग-अलग दिखायी 
दे रहा है | यहाँ चन्द्रमाके ग्रतिविम्बका दृष्टान्त देकर यह भाव दिखाया गया 
है कि जेसे सूर्य और चन्द्रमा आदिमें जो प्रकाश गुण है, वह खाभाविक 
है, उपाविसे नहीं है; उसी प्रकार परमात्मामे भी सत्यसङ्कल्पत्व, सर्वज्ञत्व 

% उत्तमः घु रुपस्त्वन्यः परमात्मेस्युदाहृतः । 

यो लोकन्नयमाविश्य चिभर्व्यव्यय इश्वरः ॥ 

{यथो मामेवमसंखूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स सर्वविद्‌ #००००००००००० ॥| 
4 देखिये कठोपनिषद्‌ १ । ३ । १५, सुण्डक० १ । १ । ६ तथा माण्डूक्य» ७] 


6 एक एच हि मूताव्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
पुकघा बहुधा चेच इस्यते जल्चन्द्रवत्‌ ॥ 
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और सर्वव्यापित्वादि गुण खामाविक हैं, उपाधिसे नहीं हैं । दूसरा यह भाव 
दिखाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतिविम्ब जळमे अळग-अलग दीखता 
हुआ मी एक है, उसी प्रकार परमात्मा सब प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे . अळग- 
अळगकी भाँति स्थित हुआ भो एक ही है, तथा वह सत्रमें रहता हुआ भी 
उन-उनके गुण-दोषोसे अलिप्त है। गीताके निख्नाङ्कित वचनसे भी इसी सिद्धान्त- 
की पुष्टि होती है “अविभक्तं च भूतेषु बिमक्तमिव च स्थितम्‌ |? “वह परमात्मा 
विमागरहित है तो भी विभक्तकी भाँति सब प्राणियोमे स्थित है? इत्यादि 
( गी० १३ । १६ ) यही उसकी विचित्र महिमा है । 

सम्बन्ध-यहो प्रतिचिम्बका दृष्टान्त दिया जानेके कारण यह श्रम हो 
सकता है कि परमात्माका सब प्राणियोंमें रहना आतिविस्वकी भोति मिथ्या ही 
है, वास्तवमें नहीं है; अतः इस अमकी वनिवत्तिके लिये अगला सूत्र कहते है--- 

अम्बुवद्ग्रहणात्त न तथात्वस्‌॥ ३। २। १९ ॥ 

तु=किन्तु; अम्बुबत्‌=जळमे स्थित चन्द्रमाकी भाँति; अग्रहणात्‌=परमात्मा- 
का ग्रहण न होनेके कारण ( उस परमेश्वरको ); तथास्वम्‌ः=सर्वया वैसा; न-नहीं 
समझना चाहिये । 

व्याख्या--पू् सूत्रमे परमेश्वरको समस्त प्राणियोमे स्थित बताते इए 
जळमें दीखनेवाले चन्द्रमाका दृष्टान्त दिया; किन्तु पूर्णतया वह दृष्टान्त परमात्मामे 
नहीं घटता; क्योंकि चन्द्रमा वस्तुतः जळमे नहीं है, केवळ उसका प्रतिविम्ब 
दीखता है । किन्तु परमात्मा तो खयं सबके हृदयमें संचमुच ही स्थित है और 
उन-उन जीवोके कर्मानुसार उनको अपनी शक्तिके द्वारा संसारचक्रमे भ्रमण 
कराता है (गीता १८। ६१ ) । अतः चन्द्रमाके प्रतिविम्नकी भाँति 
परमेश्वरकी स्थिति नहीं है । यहाँ दृष्टान्तका केवळ एक अंश लेकर ऐसा समझना 
चाहिये कि परमेश्वर एक होकर भी नाना-सा दीखता है, वास्तवमे वह नाना 
नहीं है, तथापि सर्वशक्तिमान होनेके कारण अळग-अळग प्राणियोमे एक रूपसे 
स्थित है | 

सम्बन्ध-यादि ऐसी बात है तो ग्रतिविस्बका दृष्टान्त क्यों दिया गया! 
इस जिज्नासापर कहते हैं-- 


वृदधिहासभाकत्वमन्तभोबादुभयसामज्ञस्यादेवम्‌॥३॥ २। २०॥ 


| 
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अन्तर्भावातूऱ्शरीरके भीतर स्थित होनेके कारण; बद्धिहासभाकत्वघू- 
शरीरकी भाँति परमात्माके बढ्ने-घटनेवाला होनेकी सम्भावना होती है, अतः 
(उसके निषेधमे); उभयसामञ्जस्यात्‌=परमात्मा और चन्द्रप्रतिविम्ब---इन दोनोंकी 
समानता है, इसलिये; एचम-इस प्रकारका इशन्त दिया गया है । ` 
व्यास्या-उपमा उपमेय वस्तुके किसी एक अंशकी समानताको लेकर 
दी जाती है। पूर्णतया दोनोकी एकता हो जाय तव तो वह उपमा 
ही नहीं कही जायगी; अपितु वास्तविक वर्णन हो जायगा । अत; यहाँ 
जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतिविम्ब जल्मे रहता हुआ भी जछके घटने-बढने आदि 
विकारोसे सम्वद्ध नहीं होता, वैसे ही परब्रह्म परमेश्वर सबमे रहता हुआ भी 
निर्विकार रहता है, उनके घटने-बढने आदि किसी भी विकारसे वह लिप्त नहीं 
होता | इतना ही आशय इस दृष्टान्तका है, इसलिये इस दृष्टन्तसे यह राङ्का 
नहीं करनी चाहिये कि परमात्माकी सब प्राणियोमे जो स्थिति बतायी गयी है, 
चह भी चन्द्रमाके प्रतिबिम्त्रकी भोति अवास्तविक ( झूठी ) होगी । 
सम्बन्ध-अकारान्तरसे पुनः उस असकी निवाचि की जाती है 
दर्शनाच्च ॥ ३। २। २१ ॥ 
दर्शनात्‌=श्रृतिमे दूसरे दान्त देखे जाते हैं, इसलिये; च-भी (यही सिद्ध 
होता है कि परमात्माकी स्थिति अतिविम्बकी भाँति अवास्तविक नहीं है) । 
व्याख्या-कठोपनिषद्‌ (२ । २ । ९ )मे कहा है कि-- 
अग्निर्ययैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बमूत । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्व ॥ 
जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविंड हुआ एक ही अग्नि नाना रूपोमे उनके 
सद्दा रूपवाळा हो रहा है, उसी प्रकार सब प्राणियोका अन्तरात्मा परमेश्वर एक 
होता हुआ ही नाना रूपोमे प्रत्येकके रूपचाला-सा हो रहा है तथा उनके बाहर 
भी है |? अग्निकी ही मॉति वहाँ वायु और सूर्यके दृष्टान्तसे भी परमेश्वरकी वस्तुगत 
गुण-दोपसे निर्लेपता सिद्ध की गयी है। ( क० उ०२।२।१०-११ ) इस 
प्रकार प्रतिबिम्बके अतिरिक्त दूसरे च्टान्त, जो उस त्रझकी स्थितिके सत्यत्वका 
प्रतिपादन करनेवाले हैं, वेदमे देखे जाते हैं; इसलिये भी प्राणियोमे और प्रत्येक 
बस्तुमे उस परब्रह्म परमेश्वरकी स्थिति प्रतिविम्बकी भॉति आभासमात्र नहीं; किन्तु 
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सत्य है | अतएव वह सगुण और निर्गुण दोनो प्रकारके छक्षणोंचाळा है, यही 
मानना युक्तिसङ्घत है | 


सम्बन्ध-यहॉतक यह सिद किया गया कि परबझ परमेश्वर दोनों प्रकारके 
लक्षणोंवाला हे । अब यह जिज्ञासा होती है कि वेदमें बह्मको दोनों अ्रकारवाला 
बताकर अन्तमें जो ऐसा कहा गया है “नेति नेति” अर्थात्‌ ऐसा नही है, ऐसा 
नहीं है, इन निषेधपरक श्रतियोंका क्या अभिप्राय है? अतः इसका निर्णय करने- 
के लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है--- 


प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो बबीति च 


भूयः ॥ ३।२।२२॥ 

प्रकृतेतावच्वम्‌=प्रकरणमें जो अह्मके लक्षण बताये गये हैं, उनकी इयत्ताका 
प्रतिषेधति--नेति नेति’ श्रुति निषेध करती है; हिः=क्योकि; तत$=उसके बाद; 
सूय;-हुबारा; जवीति च-कहती भी है । 

व्याख्या- श्रृहदारण्यकोपनिषद्मे ब्रह्मके मूर्त और अमूर्त दो रूप बताकर 
प्रकरण आरम्भ किया गया है । वहाँ भौतिक जगतमे तो पृथिवी, जळ और 
तेज-इन तीनोको उनके कार्यसहित, मूर्त बताया है तथा वायु और आकाशको 
अमूर्त कहा है । उसी प्रकार आध्यात्मिक जगतूमे प्राण और हृदयाकाशको 
अमूर्त तथा उससे भिन्न शरीर और इन्द्रियगोळकादिको मूर्त बताया है । उनमेसे 
जिनको मूर्तं बताया, उनको नाइावान्‌ अर्थात्‌ उस रूपमें न रहनेवाले, किन्तु 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेके कारण “सत्‌? कहा, उसी प्रकार अपूर्तको अमृत अर्थात्‌ 
नष्ट न होनेवाळा बतूळाया । इस प्रकार उन जड तत्त्वोका विवेचन करते समय ही 
आविभौतिक जगतमे सूर्यमण्डलको और आध्यात्मिक जगतमें नेत्रको मूर्तका सार 
बताया है । इसी प्रकार आधिदैविक जगतमे सूर्यमण्डळस्थ पुरुषको और आध्यात्मिक 
जगतूमें नेत्रस्थ पुरुषको अमूत्तेका सार कहा है । इस तरह सगुण परमेश्वरके 
साकार और निराकार-इन दो रूपोंका वर्णन करके फिर कहा गया है कि “नेति 
नेति? अर्थात्‌ इतना ही नहीं, इतना ही नहीं | इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं 
है । तदनन्तर यह बताया गया है “उस परम तत्का नाम सत्यका सत्य है, यह 
प्राण अर्थात्‌ जीवात्मा सत्य है और उसका. भी सत्य वह परन्झ परमेश्वर है ।? 
(.शृह० उ० २। ३ | १- ६ ) | इसप्रकार उस परमेश्वरके साकार रूपका 
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वर्णन करके यह भाव दिखाया गया कि इनमें जो जड अंश है, वह तो उसकी 
अपरा ग्रकृतिका विस्तार है और जो चेतन है, वह जीवात्मारूप उसकी परा प्रकृति है 
और इन दोनों सत्योंका आश्रयमूत वह परन्रहम परमेश्वर इनसे भी पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
है | अतः यहाँ “नेति नेति’ श्रुति सगुण परमात्माका प्रतिषेध करनेके लिये नहीं 
है; किन्तु इसकी इयत्ता अर्थात्‌ वह इतना ही है, इस परिमित भावका निषेध करके 
उस परमेश्वरकी असीमता-अनन्तता सिद्ध करनेके लिये है । इसीलिये “नेति नेति? 
कहकर सत्यके सत्य परमेश्वरका होना सिद्ध किया गया है | अत यह परन्रह्म 
परमेश्वर केवळ निगुण निर्विगेप ही है, सगुण नहीं; ऐसी वात नहीं समझनी चाहिये । 

सम्वन्ध-उस परवह परमात्माके सगुण और तिएण दोनों ही स्वरूण 
वास्तवे ब्राइत मन-वादि और इन्द्रियोस अतीत है, इस भावको स्पष्ट करनेके 
लिये कहते हैं--- 

तदव्यक्तमाह हि ॥ ३। २। २३ ॥ | 
हि-क्योंकि(श्रुति) ततू-उस सुण रूपको; अच्यक्तमूऱ्इन्द्रियोद्वारा जाननेमे 
न आनेवाछा; आह=कहती है | 
व्याख्या-केवळ निर्गुण-निराकाररूपसे ही वह परत्र परमेश्वर अव्यक्त 
अर्थात्‌ मन-इन्द्रियांद्वारा जाननेमे न आनेवाछा है, इतना ही नहीं, इसीकी भाँति 
उसका सगुण स्वरूप भी इन प्राक्त मन और इन्द्रिय आदिका विषय नहीं है; 
क्योंकि श्रुति और स्मृतियोमै उसको भी अव्यक्त कहा गया है । मुण्डकोपनिपदूमें 
पहले परमेश्वरके सगुण खरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
यदा पद्यः पश्यते रुक्मतरणी कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ 

“जत्र यह द्रा ( जीवात्मा ) सवके शासक, ब्रह्ाके भी आदिकारण, 
समस्त जगतक्रे रचयिता, दिव्यप्रकाशल्ररूप परम पुरुष परमात्माको प्रत्यक्ष कर 
लेता है, उस समय पुण्य-पाप ढोनोको भळीमॉति धो-त्रहाकर निर्मळ हुआ ज्ञानी 
सर्वोत्तम समताको प्राप्त कर लेता है ।? (सु०उ०३। १। ३) इसके वाद चौथे- 
से सातवें मन्त्रतक सत्य, तप और ज्ञान आदिको उसकी प्राप्तिका उपाय चताया 
गया । फिर अनेक विशेषणोंद्रारा उसके खरूपका वर्णन करके अन्तमें कहा है-- , 

न चक्षुषा गुह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा । 
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, य्यिह्द परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे, न दूसरी इन्द्रिय या मनसे और न 
कर्मोंसे ही देखा जा सकता है ।? इसी प्रकारका वर्णन अन्यान्य श्रुतियोमें भी 
है, विस्तारभयसे यहाँ अधिक प्रमाण नहीं दिये गये हैं | 
सम्बन्ध-इससे यह नहीं समझना चाहिये कि प्रबल परमेश्वरका किती 
भी अवस्थामें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता; क्यॉकि--- ~ 


_ अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌ ॥ २। २। २४॥ 

अपि च=्इस प्रकार अव्यक्त होनेपर मी; संराघने=आराधना करनेपर 
( उपासक परमेश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन पाते हैं ); प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌न्यह बात 
वेद और स्मृति--दोनोंके ही कथनसे सिद्ध होंती है । 

व्याख्या-श्रुतियों और स्मृतियोमे जहाँ सगुण और निर्गुण परमेश्वरको 
इन्द्रियादिके द्वारा देखनेमें न आनेवाला बताया है, वहीं यह भी कहा है कि वह 
परमात्मा नामजप, स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओंद्वारा प्रत्यक्ष होनेवाळा भी 
ह्वै । ( मु. उ० ३ । १ । ८ खेता० १] ३, १०; २। १५ तथा 
श्रीमद्वगवद्रीता ११ । ५४ ) । इस तरहके अनेक प्रमाण हैं । वेद और स्मृतियो- 
के इन बचनोंमे उस सगुण-निर्गुणस्वरूप पर्रझ परमात्माको आराधनाके द्वारा" 
प्रत्यक्ष होनेवाळा बताया गया है, इसलिये यहद सिद्ध होता है कि उसके प्रत्यक्ष 
दर्शन होते है | भगवानूने खयं कहा है--'हे अर्जुन ! अनन्य मक्तिके द्वारा 
ही मुझे तखसे जाना जा सकता है । मेरा दर्शन हो सकता और मुझमें प्रवेश 
किया जा सकता है |! ( ११ । ५४) इसलिये भी यही सिद्ध होता है कि वह 
परक्रम परमेश्वर अवश्य है और वह सगुण तथा निर्गुण -- दोनो ही छक्षणोंचाळा है| 

सम्बन्ध-उस परमेश्वरका स्वरूप आराधनासे जाननेयें आता है, अन्यथा 
नहीं, इस कथनते तो यह सिड होता है कि वास्तवमें परमात्मा निर्विशेष ही 
है, केवल भक्तके लिये आराधनाकालमें सगुण होता है; ऐसी शङ्का होनेपर 
कहते हे 
प्रकाशादिवञ्चावैशेष्यं प्रकारश्च कर्मण्यभ्यासात्‌॥ ३। २।२५॥ 

' ग्रकाशादिवत्‌=अमनि आदिके ग्रकाशादि शुणोकी भाँति; चली 

अवैदोष्यम्‌=( परमात्मामे भी) भेद नहीं है; प्रकाशःन्अकार; चस्भी; 
कर्मणिन्कर्ममें; अम्यासात्‌=अम्यास करनेसे ही ( प्रकट होता है ) । 
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व्याख्या-जिस प्रकार अग्नि और विजली आदि तत्त्व प्रकाश और उष्णता आदि 
युणोसे युक्त हैं, उनका वह रूप जव प्रकट हो, उस अवस्थामे भी वे उन-उन खाभाविक 
गुगोसे युक्त है और प्रकट न हो--छिपा हो, उस समय भी वे उन गुणोंसे युक्त 
है | व्यक्त और अव्यक्त स्थितिमे उन स्वाभाविक गुणोसे युक्त होनेमे कोई अन्तर 
नहीं आता । उसी प्रकार वह परमेश्‍वर उपासनाद्दारा प्रत्यक्ष होनेके समय जिस 
प्रकार समस्त कन्याणमय विशुद्ध दिव्य-गुणोसे सम्पन्न है, वेसे ही अप्रकट 
अवस्थामे भी है; ऐसा समझना चाहिये । अग्नि आदि तत्त्वोको प्रकट करनेके 
लिये जो साधन बताये गये हैं, उनका अम्णस करनेपर ही वे अपने गुणोंसहित 
प्रकट होते हैं । उसी प्रकार आराधना करनेपर अप्रकट परमेखरका प्रकट हो 
जाना उचित ही है । 


सगवन्ध-उसयालिङ्गराले अकरणको समाप्त करते हुए अन्तमें कहते है- 
अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ ॥ २। २। २६ ॥ 


अत+-इन ऊपर बताये इए कारणोंसे यह सिद्ध हुआ कि; अनन्तेन 
( वह ब्रह्म ) अनन्त दिव्य कल्याणमय युण-समुदायसे सम्पन्न है; हि=क्योंकि; 
तथा-तैसे ही; लिङ्गम्‌=लक्षण उपळत्र होते है. । 

व्याख्या-पू्वोक्त कारणोंसे यही सिद्ध होता है कि वह पररह परमेश्वर 
सत्मसङ्कल्पता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सौहार्द, पतितपावनता, आनन्द, 
विज्ञान, असङ्गता और निर्विकारता आदि असंख्य कल्याणमय गुण-सपुदायसे 
सम्पन्न और निर्विशेष--समस्त गुर्णोसे रहित भी है, क्योकि श्रृतिमें ऐसा ही 
लक्षण मिळता हे ( श्वे० उ० ३ । ८-२१ )। 


सम्वन्ध-अव परम पुरुप और उसकी प्रकृति मिच है या अमिच ? इस 
विषयपर विचार करनेके लिये प्रकरण आरम्भ किया जाता है | यहाँ पहले यह 
बात वतायी जाती है कि शक्ति और शाक्तिमानमें कित प्रकार अभेद है-- 


उभयव्यपदेशात्त्रहिकुण्डलचत्‌ ॥ ३ । २। २७ ॥ 


उभयव्यपदेञ्ात्‌=दोनों प्रकारका कथन होनेसे; अहिकुण्डलवत्‌=स्पके 
कुण्डछाकारत्वकी भॉति; तु=ही (उसका भाव समझना चाहिये) । 
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व्याख्या-जिस प्रकार सर्प कभी सङ्कचित हो कुण्डलाकार हो जाता है 
और कभी अपनी साधारण 'अवस्थामे रहता है; किन्तु दोनों अवस्थाओमे वह 
सर्प एंक ही है। साधारण अवस्थामें रहना उसका कारणभाव ' है, उस समय 
उसकी कुण्डलादिभावमें प्रकट होनेकी शक्ति अप्रकट ' है, तथापि वह उसमें 
विद्यमान है और उससे अभिन्न है | एवं कुण्डलादि आकारमें स्थित होना उसका 
व्हार्यमाव है, यही उसकी पूर्वोक्त अप्रकट शक्तिका प्रकट होना है ।' उसी प्रकार वह 
परत्र जब कारण-अवस्थामें रहता है, उस समय उसकी अपरा तथा परा. प्रकृति- 
रूप दोनो शक्तियाँ सृष्टिके पूर्व उसमे अभिन्नरूपसे विद्यमान रहती हुई भी अप्रकट 
रहती है और वही जब कार्यरूपमें स्थित होता 'है, तब उसकी उक्त दोनों शक्तियाँ 
ही भिन्न-भिन्न नाम-रूपोमे प्रकट हो जाती है । अतः श्रुतिमे' जो ब्रह्मको निर्विशेष 
बताया गया हैं; वह उसकी कारणावस्थाको लेकर है और जो उसे अपनी 
_ झक्तियोसे युक्त एवं सबिरेष बताया है, वह उसकी कार्यावस्थाको लेकर है । 
इस प्रकार श्रुंतिमे उसके कारण और कार्य दोनो खरूपोका वर्णन हुआ है, 
इसलिये यह सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमात्मामे उसकी शक्ति सदा ही अभिन्न 
रूपसे विद्यमान रहती हवै । | २. 
सम्बन्ध-अकारान्तरसे उसी बातको सिद्ध करते है-- , 
प्रकाशाश्रयबद्धा तेजस्त्वात्‌ ॥,३ । २।,२८॥ 
अथवा; प्रकाशाश्रयवत्‌्-अकाश और उसके ,आश्रयकी भाँति उनका 
असेद है; तेजस्त्वात-कयोंकि तेजकी इष्टिसे दोनो, एक,ही हैं।। ,, । 
व्याख्या-जिस प्रकार प्रकारा और उसका आश्रय सूर्य वास्तवमें तेजकी दछिले 
अभिन्न हैं तो भी दोनोंको एथक्‌-प्रथक्‌ कडा जाता है, उसी प्रकार परमेश्‍वर और उसकी 
आक्ति-विशेष , वास्तवर्मे अभिन्न होनेपर भी उनका अळग-अळग वर्णन किया 
जाता -है । भाव यह ,कि प्रकाश और सूर्यकी भाँति परमात्मा और उसकी 
अकतिम परस्पर भेद नहीं है तो भौ इनमें भेद माना जा सकता है | 
सम्बन्ध-पुन? उसी वातको समझानेके लिये कहते हैं--- 
पूर्ववद्वा॥३ । २। २६ ॥ 


कंअथवा; 'पूव॑वर्तू-जिक्ष प्रकार पहले सिद्ध किया जा चका है; वेसे ही 
€ दोनोंका अमेद समझ छेना चाहिये ) | 
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व्याख्या-अथवा पहले (सूत्र २ | ३ । ४३ में ) जिस प्रकार परमात्मा- 
का अपने अंशमूत जीवसनुदायसे अभेद सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यहा 
शक्ति और शक्तिमान्‌का अभेद समझ लेना चाहिये | 

सम्बन्ध-ग्रक्ति और शक्तिमानके अमेदका सरूय कारण वताते हैं--- 

प्रतिषेधाच ॥ ३ । २। ३० ॥ 

'चन्न्तया; ग्रतिषेधात्‌-दूसरेका प्रतिषेध द्दोनेसे ( भी अभेद ही सिद्ध 
होता है ) । 

व्यास्या-श्रुतिमे कहा गया है कि “यह जंगत्‌ प्रकट होनेसे पहले एकमात्र 
परमात्मा ही था, दूसरा कोई भी चेअ करनेवाला नहीं था ( ऐ० 3० १ | १। 
2 ) । इस कथनमे अन्यका प्रतिषेध होनेके कारण भी यही समझा जाता है कि 
जगतकी उत्पत्तिके पहले प्रल्यफाळमे उस परत्रह्म परमेखरकी दोनो प्रकृतियों 
उसमे बिळीन रहती हैं; अतः उनमे किसी प्रकारके भेदकी प्रतीति नहीं होती 
हैः इसीलिये उनका अभेद बताया गया है । 

सम्पन्ध-यहाँतिक उत्त परवह परमात्माका अपनी दोनों प्रकतियोंसे अमेद 
किस प्रकार है ? इसका स्पष्टीकरण किया गया। अव उन दोनोंसे उसकी 
विलक्षणता और श्रे्ठताका प्रतिपादन करते हैं--- 

परमतः सेतून्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेम्यः ॥ ३। २। ३१ ॥ 

अत+=इस जड-चेतनरूप दोनों प्रकृतियोके समुदायसे; प्रमू=( वह त्रझ ) 
अत्यन्त श्रेष्ठ है; सेतून्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेम्यः-च्क्योंकि श्रुतिमे सेतु, उन्मान, 
सम्बन्ध तया भेदका वर्णन ( करके यही सिद्ध ) किया गया है । 

ब्याख्या-इस जड-चेतनात्मक समस्त जगतूकी कारणभूता जो भगवान्‌की 
अपरा एवं परा नामवाळी दो प्रकृतियाँ हैं ( गीता ७ । ४, ५ » श्रेताश्‍वतरोप- 
निपदू ( १ । १० ) में जिनका क्षर? और “अक्षर? के नामसे वर्णन हुआ है, 
श्रीमद्भगवद्भीतामें कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञक नामसे ( १३। १ ) तथा कहीं प्रकृति 
शर पुरुषक्रे नामते ( १३। १९ ) जिनका उल्लेख किया गया है, उन दोनो 
प्रकृतियोंसे तथा उन्हीके विस्ताररूप इस दृश्य जगतूसे वह परजंझ पुरुषोत्तम स्वया 
विलक्षण एवं परम श्रेष्ठ है (गीता १५। ७ ) । क्योंकि वेदमें उसकी श्रेष्ठता- 
को सिद्ध करनेवाले चार हेतु उपलब्ध होते दैं---१ सेतु, २ उन्मान, ३ सम्बन्ध 
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' और ४ भेदका वर्णन । सेतुका वर्णन श्रुतिमें इस प्रकार आया है--'अथ य 
आत्मा स सेतुर्विद्रेतिः !! (छा० उ० ८।४।१)--“यह जो परमात्मा 
है, यही सबको घारण करनेवाला सेतु है |? रब सेतुर्विधरणः? ( बृह ० 
उ० ४। ४ | २२ )--यह सबको धारण करनेवाळा सेतु है ।' इत्यादि । 
दूसरा हेतु है उन्मानका वर्णन । उन्मानका अर्थ है सबसे बड़ा माप--महत्‌ 
परिमाण | श्रुतिमे उस परमेश्वरको सबसे बड़ा बताया गया है---।ताबानस्य 
महिमा ततो ज्याया<श्च पूरुषः | पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि |? 
(छा० उ० ३ | १२।६)--“उतनी उसकी महिमा है, वह परम पुरुष 
परमात्मा इससे भी श्रेष्ठ है । सम्पूर्ण भूत-प्राणी इसका एक पाद है और शेष 
तीन अमृतस्वरूप पाद अप्राकृत परमधाममे है ।? तीसरा हेतु है सम्बन्धका 
प्रतिपादन । परत्र परमेश्वरको पूर्वोक्त प्रकृतियोका खामी, शासक एवं सञ्चालक 
बताकर श्रुतिने इनमें स्वामि-सेवकभाव, शास्य-शासकमाव तथा नियन्त-नियन्तन्य- 
भावरूप सम्बन्धका उपपादन किया है। जैंसे---“ईश्वरोके भी परम महेश्वर, 
देवताओंके भी परम देवता, पतियोंके भी परम पति, समस्त ब्रह्माण्डके सामी एवं 
स्तुति करनेयोग्य उस प्रकाशखरूप परमात्माको हम जानते हैं |? % (श्रेता० उ० ६।७) 
“वह ज्ञानस्वरूप परमात्मा सबका ख्रष्टा, सर्वज्ञ, खयं ही अपने प्राकटथका हेतु, 
कालका भी महाकाळ, समस्त कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न और सबको जाननेवाला 
है । वह ग्रकृति और जीवात्माका खामी, समस्त गुणोंका शासक तथा जन्म-मृत्यु- 
रूप संसारमें बाँधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला है ।” 
चौथा हेतु है भेदका प्रतिपादन । उस परन्रझ परमात्माको इन दोनों 
ग्रकृतियोंका अन्तर्यामी एवं धारण-पोषण करनेवाळ बताकर तथा अन्य प्रकारसे 
भी श्रुतिने, इनसे उसकी भिन्नताका निरूपण किया है ।{[ 


श यह मन्त्र पृष्ठ ७७ मे आ चुका है। 
{स विश्वक्कद्‌ विश्वविदात्मयोनि्ञः काळकारो गुणी सर्वंचिद्‌ यः । 
प्रघानक्षेत्रक्गपतिर्शुणेशः ' स<सारमोक्षस्थितिबन्घहेतुः ॥(श्वेता०६।१६) 
३: देखिये ( सवेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ४ के ६० ७, ८-१४-१५ आदि मन्त्र)? 
` (मु०उ०३॥१ [ १५२) (श्वेता० उ० १।९) ( बृह० उ० ३। ४ | १-२ तथा 
३।७।'१से२३तक)। 
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इन सत्र कारणोसे यही सिद्ध होता है कि वह सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी, सर्वाधार, सबका स्वामी परमात्मा अपनी दोनो प्रकृतियोसे अत्यन्त 
विलक्षण और परम श्रेष्ट है; क्योकि इन श्रृतियोमे कहा हुआ उन परमात्माका 
स्वरूप दिन्य, अलौकिक और उपाधिरहित है तथा उस परब्रक्षको जाननेका फळ 
परम झान्तिकी प्रापि,# सब प्रकारके बन्यनोसे मुक्त होना| तथा अमृतको 


प्राप्त होना बताया गया है र्ग. 
सम्वन्ध-यहॉतक यह तिद्ध किया गया कि उस परबह परमात्माका 
अपनी अपरा और परा नामक प्रक्रतियोंके साथ अभेद भी हे और मेद भी । 
अव यह जिज्ञासा होती है कि इन दोनोंगेंसे अमेदयक्ष उत्तम है या भेदपक्ष? 
अतः इसका निर्णय करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं 
सामान्यात्त॥ ३ । २। ३२ ॥ 


सामान्यात्‌=श्वतिमें भेद-वर्णन और अभेद-वर्णन दोनो समानभावसे है 
इसमे; तुतो (यही निश्चय होता है कि भेद और अभेद दोनो ही पक्ष मान्य है )। 
व्यास्या-परन्रह्म परमात्माको सवका ईंश्वर३, अधिपतिं , प्रेरक+, शासक- 
और अन्तर्यामी= चतानेवाळी भेदम्रतिपादक श्रुतियाँ जिस प्रकार प्रमाणभूत है, 
उसी प्रकार 'तत्तमसि? ( छा» उ० ६। ८ वेंसे १६ वे खण्डतक )--“वह 
त्रह्म तू है”, "अयमात्मा ब्रह्म' ( वृह० उ० २।५। १९ )--यह आत्मा 


& तमीशानं वरटं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति। (शेता? उ० ४ । ११) 
"ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तसेति ।? ( श्वेत्ता० उ० ४। १४) 
'तमारमस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥? 
(क० उ० २॥२ ११३) 
+ जारवा देवं सर्वपाशापहानिः | ( थेता० उ० १ । ११) 
| तमेव विदिस्वातिस्त्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । (खेता० उ०३ १८) 
६ एप सर्वेश्वरः ( मा० उ० ६ ) 
% "पूष सर्वेश्वर एष भूत्ताधिपतिः ।? ( इइ० उ० ४ । ४ ! २२ ) 
+ "भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च सत्वाः ( इवेता० उ० १ । १२ ) 
-_- “एतस्य चा अक्षरस्य अशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विछतौ तिष्ठतः" 
( बृह० उ०३ । ८ । ९ ) 


= “पुष त आत्मान्तर्याम्मस्टृतः ® ( इंह० उ० २ | ७। ३ ) 
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ब्रह्म है ।! इत्यादि अभेदप्रतिपादक श्रुतियाँ भी प्रमाण हैं । दोनोंकी ग्रामाणिकता- 
मे किन्चिन्मात्र भी अन्तर नहीं है। इसलिये किसी एक पक्षको श्रेष्ठ और दूसरेको 
इसके विपरीत बताना कदापि सम्भव नहीं है । अतः भेद और अभेद दोनो ही 

पक्ष मान्य है । | 

सम्बन्ध--श्रुतिमें कहीं तो उस बलको अपनेसे मिच मानकर उसकी 
उपासना करगेके लिये कहा है; यथा-- तह देवमात्मबुदिम्रकाञ्ं ससक्षुवें 
शरणमहं प्रपद्ये’ (श्वेता० उ० $ । 7८ )---परमात्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट 
करनेवाले उन प्रसिदध देव परमेश्वरकी मै संसारबन्धनसे छूटनेकी इच्छावाला 
उपासक शरण लेता हैँ ।! इस मन्त्रके अडतार उपासक अपनेसे मिच उपास्य- 
देवकी शरण महण करता है । इससे मेदोपासना सिद्ध होती है और कही 
“तत्त्वमाते? (छा० उ० $ | ८ । ७ )--वह बह्म तू है। “अयमात्मा ब्रह्म” 
(बृह उ० २।५। ?९ )---यह आत्मा बढ्न हे” तथा “सर्व खल्विदं बह्म 
तज्नलाचिति शान्त उपासीत” ( छा० उ० २।१४। १ 2---यह सब जगत्‌ 
ब्रह्म है; क्योंकि उसीसे उत्प होता, उसीमें रहकर जीवन धारण करता और 
उसीमें लीन हो जाता है; इस प्रकार द्यान्ताचिच होकर' उपासना करे ।? इत्यादि 
वचनद्वारा केवळ अंभेदभावसे उपासनाका उपदेश मिलता है । इस प्रकार कहीं 
भेदभावसे और कहीं अभेदभावसे उपासनाके लिये आदेश देनेका क्या अभिप्राय 
है ? इस जिज्ञातापर कहते हैँ¬ हि की | 

बुडत्यथैः पादवत्‌ ॥ २ । २। ३३ ॥ 
पादवत्‌--अवयवरहित परमात्माके चार पाद बताये जानेकी माति; 
:=्मनन-निदिध्यासन आदि उपासनाके लिये वैसा उपदेश है । 

व्याख्या--जिस प्रकार अवयवरहित एकरस परब्रह्म पुरुषोचमका , तत्त् 
समझानेके छिये उसके चार पादोंकी कल्पना करके श्रुतिमिं उसके खरूपका 
बर्णन किया गया है, ( मा० उ० २ ) उसी प्रकार पूर्वोक्त रीतिते भेद या 
अभेदमावसे उपांसनाका' उपदेश उस परमात्माके तत्तका बोध करानेके लिये ही 
किया गया है; क्योंकि साधककी प्रकृति, मिन्न-मि्र होती है । कोई 
भेदोपासनाको ग्रहण करते हैं, कोई अभेदोपासनांको | किसी भी भावपे उपासना 
करनेबाळा साधक एक ही छश्यपर पहुँचता है | दोनों प्रकारको उपासनाओसि 
होनेवाळा तत्वज्ञान और भगवत्मापिरूप फळ एक ही है। अतः परमात्माके तत्त्वका 


क 
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वोध करानेके लिये साधककी प्रकृतिके अनुसार श्रृतिमे भेद या अभेद उपासनाका 
वर्णन सर्वथा उचित ही है । 


तम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि यादि ब्रह्म और उत्तकी दोनों 
प्रकृतियोंगे भेद नहीं है तो वह्मकी परा ग्रकृतिरूप जो जीव-सझदाय हैं, उसमें 
भी परस्पर भेद सिद्ध नहीं होगा । ऐसा (सिदध होनेते श्रुतियोंगें जो उसके नानात्व- 
का वर्णन है, उसकी संगति केसे होगी? इसपर कहते हैं--- 

स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३ । २। ३४ ॥ 

प्रकाशादिवतून्प्रकार आदिकी भोति; ख्यानविशेषात्‌=शरीरखूप स्थानकी 
विशेषताने कारण ( उनमे नानात्र आदि भेदका होना विरुद्ध नहीं है ) । 

व्याख्या-जिस प्रकार सभी प्रकाशमान पदार्थ प्रकाश-जातिकी इष्टिसे एक 
हैं, किन्तु दीपक, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदिमे स्थान छ 
शक्तिका भेद होनेके कारण इन सबमे परस्पर भेद एवं नानाल है ही; उस 
प्रकार चैतन्य-धर्मको लेकर सत्र जीव-समुदाय अमिन हैं, तथापि जीवोके अनादि 
कर्म-सस्कारोका जो समूह है, उसके अनुसार फलरूपमे प्राप्त हुए शरीर, बुद्धि 
एव शक्ति आदिके तारतम्यते उनमे परस्पर भेद होना असङ्गत नहीं है । 

मम्त्रन्ध-उत्ती वातको हढ करनेके लिये कहते हे" 

उपपत्तेश्च ॥ २ । २। २१५ ॥ 

उपपत्ते+-श्रुतिकी संगतिसे; च-भी ( यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-श्रुतिमं जगतूकी उत्पत्तिसे पहले एकमात्र अद्वितीय परमात्माकी ही 
सत्तः बतायी गयी है । फिर उसीसे सबकी उत्पत्तिका वर्णन करके उसे सबका 
अभिननिमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया है | उसके बाद 'तत््तमसि! ( वह 
ब्रह्म तू है ) इत्यादि वचनोंद्वारा उस परमात्माको अपनेसे अभिन्न मानकर उसकी 
उपासना करनेके लिये उपदेश दिया गया है । फिर उसीको भोक्ता, भोग्य आदिसे 
युक्त इस विचित्र जड-चेतनात्मक जगतका खडा, सञ्चालक तथा जीर्वोके कर्मफल- 
भोग एवं बन्ध-मोक्षकी व्यवस्था करनेवाला कडा गया है । जीवसमुदाय तथा 
उनके कर्मसंस्कारीको अनादि बताकर उनकी उत्पत्तिका निषेध किया 'गया हैं । 
इन सत्र प्रसन्नोंपर विचार करनेसे यही सिद्ध होता है कि जीव-समुदाय चेतन्य- 
जातिके कारण तो परस्पर एक या अभिन्न हैं; परन्तु विभिन्न कर्म-सस्कारजनित 


४ 
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सीमित व्यक्तित्वके कारण भिन-मिन्न है | प्रयलकालमें सब जीव ब्रह्ममें विळीन होते 

है, सष्टिके समय पुनः उसीसे प्रकट होते हैं तथा ब्रह्मकी ही परा प्रकृतिके 

अन्तर्गत होनेसे उसीके अंश हैं; इसलिये तो वे परमात्मासे अभिन्न कहलाते है 

और परमात्मा उनका नियामक है तथा समस्त जीव उसके नियम्य है, इस कारण 

वे उस ब्रह्मसे भी भिन्न हैं और परस्पर भी । यही मानना युक्तिसङ्गत है । 
सम्बन्ध-इसी बावको पुनः हढ करते हैं--- 


तथान्यप्रतिषेधात्‌ ॥ ३ । २। ३६॥ 

तथाः=उसी प्रकार; अन्यप्रतिषेधात्‌-दूसरेका निषेध किया गया है इसलिये 
भी ( यही सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-श्रुतिमि जगह-जगह परत्रह्म परमात्मासे भिन्न दूसरी किसी वस्तुकी 
सत्ताका निषेध किया गया है। (क०३०२ | १ । ११) इससे भी यही सिद्ध होता है 
कि अपनी अपरा और परा दोनो शक्तियति सम्पन्न वड पख्रझ परमात्मा ही नाना 
रूपोमे प्रकट हो रहा है । उसकी दोनो प्रक़्तियोमे नानात्व होनेपर भी उसमे कोई 
भेद नहीं है । वह सर्वथा निर्विकार, असंग, भेदरहित और अखण्ड है । 

सम्बन्ध-पूर्वोक्त वातको ही सिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं-- 

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिम्यः ॥ ३ । २। ३७ ॥ 

अनेन=इस प्रकार मेद और अमेदके विवेचनसे; आयामशब्दादिभ्य१-ततथा 
श्रुतिमें जो ब्रह्मकी व्यापकताको सूचित करनेवाले शब्द आदि हेतु है, उनसे भी; 
सर्वगतत्वम्‌ः=उस त्रझका सर्वगत ( सर्वत्र व्यापक ) होना सिद्ध होता है । 

व्याख्या--“उस सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तमसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण हो रहा है ।? 
( श्वेता० उ० ३॥ ९ तथा ईशा० १) “परम पुरुष वह है जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त 
है (गीता ८।२२ ) इत्यादि श्रुति और स्मृतिके वचनोमें जो परमात्माकी सर्वव्यापकता- 
को सूचित करनेवाले “सर्वगत? आदि शब्द प्रयुक्त हुए है, उनसे तथा उपर्युक्त 
विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है । सर्वथा 
असेद मान लेनेसे इस व्याप्य-व्यापक भावकी सिद्धि नहीं होगी । अतः यही निश्चय 
हुआ कि परत्रह्म पुरुषोत्तम अपनी दोनों प्रकृतियोंसे भिन्न भी है और अभिन्न भी; 
क्योंकि वे उनकी शक्ति हैं | शक्ति और शक्तिमानमें भेद नहीं होता इसलिये 
तथा उन प्रकृतियोके अभिन्ननिमित्तोपादान कारण होनेसे भी वे उनसे अभिन्न 
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है और इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी उनके नियन्ता होनेक्रे कारण वे उनसे 
सर्वथा विलक्षण एवं उत्तम भी हैं । 

सम्वन्ध-इस तरह उस बह्के स्वरूपका प्रातिपादन करके अव इस वातका 
निर्णय करमेके लिये कि जीवोंके कर्मोका यथायोग्य फल देनेवाला कौन है, अगला 
प्रकरण आरम्भ किया जाता हे-- 

फलमत उपपत्तेः ॥ ३ । २। ३८॥ 

फलम्‌ =जीवोके कर्मोका फळ; अतः=इस परत्रह्मसे ही होता है; उपपत्तेः= 
क्योंकि ऐसा मानना ही युक्तिसङ्गत है | 

व्याख्या-जो सर्वशक्तिमान्‌ और सबके कर्मोको जानेवाला हो, वही जीवो- 
द्वारा किये हुए कर्मोका यथायोग्य फल प्रदान कर सकता है । उसके मित्रा, न 
तो जड प्रकृति ही कर्मोको जानने और उनके फल्की व्यवस्था करनेमें समर्थ 
है और न खय जीवात्मा ही; क्योंकि वह अल्पक्ष और अल्प झाक्तिवाछा है । 
कही-कही जो देवता आदिको कर्मोका फळ देनेवाळा कहा गया है, वह भी 
भगतान्‌के विधानको लेकर कहा गया है, भगवान्‌ ही उनको निमित्त बनाकर वह 
फळ देते है ( गीता ७ | २२ )। इस न्यायसे यही सिद्ध हुआ कि जीवोंके 
कर्मफळ-भोगकी व्यवस्था करनेवाला वह परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं । 

सम्वन्ध--केवल युक्तिसे ही यह वात सिद्ध होती है, ऐसा नहीं; किन्छु 

श्रतत्वाञ्न ॥ ३ । । ३६ ॥ 

श्रृतत्वातू-श्रतिमे ऐसा ही कहा गया है, इसलिये; च=भी ( यही मानना 
टीक है कि कमॉका फल परमात्मासे ही प्राप्त होता है )। 

व्यास्या-वह परमेश्वर ही कर्मफलको देनेवाला है, इसका वर्णन वेदमें इस 
प्रकार आता है--य एप सुप्ते जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः | तदेव 
शुक्रं तङ्ह्म तदेवामृतमुच्यते ॥ (क० उ० २।२। ८ ) “जो यह जीवोके कर्मा- 
नुसार नाना प्रकारके मोगोका निर्माण करनेवाला परम पुरुष परमेश्वर प्रल्यकाकमें 
सबके सो जानेपर भी जागता रहता है, वही परम विशुद्ध है, वही ब्रह है और 
उसीको अमृत कहते है ।' तथा श्रेताश्वतरमे भी इस प्रकार वर्णन आया है--- 
“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुना यो विदधाति कामान्‌? (खे? 3० ६ । 
१३ )--*जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुतसे नित्य चेतन आत्माओंके कर्मफल- 
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भोगोंका विधान करता है |? इन वेदवाक्योसे भी यही सिद्ध होता है कि जीबोंके 
कर्मफछकी व्यवस्था करनेवाला परमेश्वर ही है.। 


; सम्वन्ध-इस विषयमे आचार्य जॉमानिका मत उपस्थित किया जाता है 
'' - ` धर्म जैमिनिरत एव ॥ ३।२।४०॥ 
अत एब-यूर्वोक्त कारणोसे ही; जेमिनि$=्जैमिनि; घर्मम्‌-धर्म ( कर्म ) 
को ( फलदाता ) कहते हैं । 

*, व्याख्या-जैमिनि आचार्य मानते हैं कि उक्ति और वैदिक प्रमाण--इन दोनो 
कारणोसे यह सिद्ध होता है कि धर्म अर्थात्‌ कर्म स्वयं ही फछका दाता है; क्योकि यह 
प्रत्यक्ष देखा जाता है कि खेती आदि कर्म करनेसे अनकी उत्पत्तिरूप फल होता 
है । इसी प्रकार वेदमे भी 'असुक फलकी इच्छा हो तो अमुक कर्म करना 
चाहिये,' ऐसा विधिद्राक्य होनेसे यही सिद्ध होता है कि कर्म स्वय ही फळ 
दिनैत्राला है, उसमे भिन्न किसी कर्मफल्दाताकी कल्पना आवश्यक नही है । 


सम्बन्ध-आचार्य जॉमिनिके इस कथनको अयुक्त सिद्ध करते हुए सूत्रकार 
अपने मतको ही उपादेय वताते है--- 


| पूर्व तु बादरायणो हेतुब्यपदेशात्‌ ॥ ३। २॥ ४१ ॥ 


- 'तु=्परन्तु; बाद्रायण; त्वेदब्पास; पूवेम्‌-पूर्वकथनानुसार परमेश्वरको ही 
कमफलदाता मानते हैं; हेतुन्यपदेशात्‌न्क्योकि वेदमे उसीको सबका कारण 
बताया गया है ( इसलिये जैमिनिका कथन ठीक नहीं है ) । 

व्याख्या-सूत्रकार व्यासजी कहते है कि जैमिनि जो कर्मको ही फळ 
देनेवाला कहते हैं, वह ठीक नहीं; कर्म तो निमित्तमात्र होता है, वह जड, 
परित्रतृनशील और क्षणिक होनेके कारण फलकी व्यवस्था नहीं कर सकता; अतः 
- जैसा कि पहले कहा गया है, वह परमेश्वर ही जीवोके ,कर्मानुसार,फळ देनेवाला 
है; क्योंकि श्रुतिमे ईश्वरको ही सत्रका हेतु बताया गया है। 
His 9 ee 


छ | दुसरा पाद सम्पूर्ण । 


FH SETS FEC SO FOO HR PEP SUD रक, तकी 


~ 


तीसरा पाठ 

दूसरे पदमे जीवकी स्वावस्था एवं समापि-अवस्थाका वर्णन करके 
परवह परमेश्वरके स्वरूपके विषयमे यह निर्णय किया गया कि वह निर्गुण-सयुण 
दोनों लक्षणोंवाला है । तलश्चात्‌ उत्त परबह परमेश्वरका अपनी शाफ़िस्तरूप परा 
और अपरा अछतियोंसे (किस प्रकार अमेद है और किस प्रकार मेद है, इसका 
निरूपण किया यया । फिर अन्तमें यह निश्चित (किया गया कि जीवोंके कर्मफल- 
की व्यवस्था करनेवाला एकमात्र वह परनहम परमेश्वर ही है । अब वेदान्तवाक्योंमे 
जो एक ही आत्मावियाका अनेक प्रकारसे वर्णन किया गया है, उसकी एकता 
बताने तथा नाना स्थलोगें आये हुए मगवत्राविविपयक मिच्र-भिच वाक्योके 
विरोधको दूर करके उनकी एकताका प्रातिग्ररन करनेके लिये यह तीसरा पाद 
आरम्म किया जाता हे-- 


स्ववेदान्तम्त्ययं चोदनायविशेषात्‌ ॥ ३ | ३। १ ॥ 

स्येदान्तग्रत्ययमूःन्समस्त उपनिपदोमे जो अध्यात्मबरिद्याका वर्णन है, 
वह अभिन्न है; चोदनाद्यविशेषात्‌ न्रयोकि आज्ञा आविमें अभेद है | 

व्यास्या-उपनिपदोमे जो नाना प्रकारकी अध्यात्मवियाओका वर्णन है, 
उन सबमें बिवि-वाक्योंकी एकता हैं अर्थात्‌ सभी विदाओंद्रारा एकमात्र उस 
पल्ल परमात्माको ही जाननेके लिये कह। गया है तथा सवका फल उसीकी 
प्राप्ति बताया गया है, इसलिये उन सबकी एकता है | कहीं तो 
'ओमित्येतदक्षरएरीयमुपासीत ।? ( छा» उ० १।४। १) “3” यह अक्षर 
उद्वीथ है, इस प्रकार इसकी उपासना करे? इत्यादि वाक्योमे प्रतीकोपासना- 
का वर्णन करके उसके द्वारा उस परत्रह्मको लक्ष्य कराया गया है और कहीं 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रझ”---'ब्रझ सत्य, ज्ञानरूप और अनन्त है”, ( तै० २।१) 
“यही सर्वेश्वर) सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सबका परम कारण, सब प्राणियोकी उत्पत्ति 
और प्रल्यका स्थान हैँ? ( मा० उ० ६ ) इस प्रकार विविमुखसे उसके 
कन्याणमय दिब्य छक्षणोद्वारा उसको लक्ष्य कराया गया है तथा कहीं “शब्दरहित, 
्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित और गन्त्ररहित तथा अविनाशी, नित्य, अनादि, 
अनन्त ( सीमारहित ), सर्वश्रेष ( क० उ० १।३। १५ ) इस प्रकार समस्त 
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प्राकृत जड और चेतन पदार्थोसे मिन्न बताकर उसका लक्ष्य कराया गया है 
और अन्तमे कहा गया है कि इसे पाकर उपासक जन्म-मरणसे छूट जाता है । 


इन सभी वर्णनोका उद्देश्य एकमात्र उस परत्रह्म परमेश्वरको लक्ष्य कराकर 
उसे प्राप्त करा देना है । सभी जगह प्रकारभेदसे उस परमात्माका ही चिन्तन 
करनेके लिये कहा गया है, अतः विधि और साध्यकी एकताके कारण साघनरूप 
विद्याओमे वास्तविक भेद नहीं है, अधिकारीके भेदसे प्रकारमेद है । 

इसके सिवा, जो मिन शाखावालेके द्वारा वर्णित एक ही प्रकारकी वैश्वानर 
आदि बिद्याओमे आंशिक भेद दिखलायी देता है, उससे भी विद्याओमें भेद नहीं 
समझना चाहिये; क्योकि उनमे सर्वत्र विधिवाक्य और फलकी एकता है, इसलिये 
उनमे कोई वास्तविक भेद नहीं है । 

सम्बन्ध-वर्णन-शैलीसें कुछ भेद होनेपर मी विद्या्में भेद नहीं मानना 
चाहिये, इसका अतिपादन करते हैं--- 


भेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि ॥ २। ३।२॥ 


चेत्‌--यदि ऐसा कहो कि; भेदात्‌=उन स्थळोमें वर्णनका भेद है, इसलिये; 
न-एकता सिद्ध नहीं होती; इति नन्तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि; 
एकस्याम्‌=एक विद्यामें; अपि=मी ( इस प्रकार वर्णनका भेद होना अनुचित 
नहीं है ) । 

व्याख्या-जगतूके कारणको ब्रह्म कदा गया है और वही उपास्य होना चाहिये; 
किन्तु कहीं तो 'जगतकी उत्पत्तिके पूर्व एक सत्‌ ही था, उ सने इच्छा की कि मैं बहुत 
होऊँ, उसने तेजको उत्पन्न किया |? (छा० उ० ६।२। १,३ ) | इस प्रकार जगत- 
की उत्पत्ति सतूसे वतायी है । कडी 'पहले यह एक आत्मा ही था, दूसरा कोई भी 
चेशशील नहीं था; उसने इच्छा की कि मै लोकांको रचूँ ।? ( ऐ० उ० १।१ )। 
इस प्रकार जगतूकी उत्पत्ति आत्मासे बतायी है, कहीं आनन्दमय?का वर्णन करनेके 
अनन्तर उसीसे सब जगतकी उत्पत्ति बतायी है, वहाँ किसी ग्रकारके क्रमका वर्णन नहीं 
किया है ( तै० उ० २ । ६-७) | कहीं आत्मासे आकाशादिके क्रमसे जगतकी उत्पत्ति 
बतायी है (तै० उ० २।१), कहीं रयि और प्राण-इन दोनोके द्वारा जगतूकी उत्पत्तिका 
बर्णन किया है ( प्र० उ० १ । ४) तथा कहीं "यह उस समय अप्रकट था, फिर 
प्रकट हुआ ।' ( बृह ० उ० १।४ | ७) ऐसा कहा है । इस प्रकार अव्यक्तसे जगतको 
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उत्पत्ति बतायी है । इस तरह भिन्न-भिन्न कारणोंसे और भिन्न-भिन्न क्रमसे जगतकी 
उत्पत्तिका वर्णन किया गया है | इन सब वेदवाक्योकी एकता नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार दूसरे विषयमे भी समझना चाहिये । ऐसा यदि कोई कहे 
तो यह ठीक नहीं है, क्योकि यहाँ सभी श्रुतियोका अभिप्राय जगतकी उत्पत्तिके 
पहले उसके कारणख्प एक परमेश्वरको बताना है, उसीको “सत्‌? नामसे कहा 
गया है तथा उसीका “आत्मा?, “आनन्दमय”, “प्रजापति” और “अव्याकृत? नामसे 
भी वर्णन किया गया है | इस प्रकार एक ही तत्तका प्रतिपादन करनेवाळी एक 
बिद्यामे वर्णनका भेद होना अनुचित नहीं है, उद्देश्य और फळ एक होनेके कारण 
उन सबकी एकता ही है। _ 

सम्वन्ध-“सुण्डकोषानिषदमें कहा है कि "जिन्होंने शिरोत्रतका अर्थात्‌ चिरपर 
जटा धारणपूर्वक बहाचयब्रतका विधिपूर्वक पालन किया हो, उन्हींको इस बह्म 
विद्याका उपदेश देना चाहिये । ( रे । २। ?० ) किन्तु दूसरी ज्ञाखावालोने 
ऐसा नहीं कहा है; अतः इस आथर्वणञ्ाखामें वतायी हुईं व्रह्मविद्याका अन्य 
आाखामें कही हुईं बह्मविद्यासे अवश्य मेद होना चाहिये |” ऐसी शङ्का होनेपर 
कहते हैं--- 

स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽघिकारात्च 
सववच्च तन्नियमः ॥ ३ । ३] ३॥ 


स्वाध्यायस्यन्यह शिरोब्रतका पालन अध्ययनका अङ्ग है; हिः-क्योकि; 
समापचारे=आथर्वणशाखावालोंके परम्परागत शिष्टाचारमे; तथात्वेन=अध्ययनके 
अङ्गरूपसे ही उसका विधान है; च-तथा; अधिकारात्‌=उस ब्रतका पालन 
करनेवालेका ही ब्रह्मविया-अध्ययनमें अधिकार होनेके कारण; च=भी; सचवत्‌=*सव” 
होमकी मोति; तन्नियमः=वह रिरोब्रतवाळा नियम आथर्वणशाखावाळोके लिये ही है | 

व्यास्या--आथर्वेण-शाखाके उपनिषद्‌ (मु० उ० ३।२।१०) मे कहा 
गया है कि 'तेपामेतैतां ब्रहवियां बदेत शिरोत्रत॑ विधिवद्‌ यैस्तु चीर्णम्‌।?--'उन्हीं- 
को इस ब्रक्नवियाका उपदेश करना चाहिये, जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोन्रतका 
पाळन किया है |? उक्त शाखावाळोंके लिये जो रिरोन्रतके पालनका नियम किया 
गया है, वह विद्याके भेदके कारण नहीं; अपितु उन झाखावाळोके अध्ययन- 
बिपयक परम्परागत आचारमे ही यह नियम चला आता है कि जो शिरोत्रतका 


चे० द्‌० १७-- 


पि का कक FO क की आकर कफ काड HORE VC HR OE आडव VOPR VID प्रकार आणर SOO पाका SOC माडा VE पह SNES 
पाल्न करता हो, उसीको उक्त ब्रह्मविद्याका उपदेश करना चाहिये । उसीका 
उसमे अधिकार है । जिसने शिरोत्रतका पालनः नहीं किया, उसका उस ब्रह्म- 
विद्याके अध्ययनमे अधिकार नहीं है । जिस प्रकार “सब” होमका नियम उन्हींकी 
शाखाबालोके लिये है, वैसे ही इस शिरोत्रतके पालनका नियम भी उन्हींके लिये है। 
इस प्रकार यह नियम केवळ अध्ययनाध्यापनके विषयमे ही होनेके कारण इससे 
ब्रह्मवियाकी एकतामे किसी प्रकारका विरोध नहीं है | * 


, सम्बन्ध-सब उपनिषदोंसें एक परमात्माके स्वरूपको वतानेके लिये ही प्रकार- 
मेदसे बह्माविद्याका वर्णन है, यह वात वेदप्रमाणते भी सिद्ध करते हैं--- 
दर्शयति च ॥ ३। ३।७४॥ 

दर्शयति चर-श्रुति भी यही बात दिखाती है । 

व्याख्या-कठोपनिषद्में कहा है कि “सर्वे वेदा यत्मदमामनन्ति'---*समस्त वेद 
जिस परम प्राप्य परमेश्वरका प्रतिपादन करते है |? इत्यादि ( क ० उ.० १।२। १५) 
इसी प्रकारका वर्णन अन्यान्य श्रुतियोमे भी है । तथा श्रीमद्भगबद्गीतामे भगवानूने 
भी कहा है कि भ्वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः? ( १५ । १५ ) “सब वेदोके द्वारा 
जाननेयोग्य मै ही हूँ ।? इस प्रकार श्रुति-स्टरतियोके सभी बचनोका एक ही उद्देश्य 
देखनेमे आता है। इसलिये यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या भिन्न-भिन्न नहीं है । 

सम्बन्ध-यादि यही वात है तो एक जगहके वर्णनमें दूसरी जगहकी अपेक्षा 
कुछ वार्ते अधिक वतायी गयी हैं और कहीं कुछ बातें कम है, ऐसी 
परिस्थितियें विभिन्न अकरणॉके वर्णनकी एकता कैसे होगी ? इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- 

उपसंहारोऽयीभेदाद्विधिशेषवत्समाने च ॥ ३। ३ । ५॥ 

समाने-एक प्रकारकी विद्यामेब्रह्मविद्याके वर्णनमे 


खत्र ४--६ ] अध्याय ३ २५९ 


त दिक नी कति कर क न मर नन मकर वय मर मक पना क हर का जाड उ रा 
भी प्रयोजन-मेद न होनेके कारण एक जगह कही हुई अधिक बातोका दूसरी 
जगह उपसंहार ( अध्याहार ) कर लेना चाहिये । 


सम्बन्ध-श्रुतिमें वर्णित जो बह्मविदया्ऐँ है, उनमें कहीं झन्दमेदसे, कही 
नाममेदसे और कहीं ्रकरणके भेदसे मिता अतीत होती है, अतः उनकी 
एकताका अतिपादन करनेके लिये सूत्रकार स्वयं ङ्का उठाकर उसका समाधानः 
करते हैं-- 
७ दिति ha ज्ञानिशो 
अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ३। ३।६॥ 


चेत्यदि ऐसा कहो कि; शब्दात्‌=कदे इए शब्दसे; अन्यथात्वम्‌ =-दोनोकी 
भिन्नता प्रतीत होती है, अत. एकता सिद्ध नहीं होती; इति नसतो ऐसी वात नहीं 
है, अविशेषात्‌-विधि और फळ आदिमे भेद न होनेके कारण (दोनो विद्याओंमे 
समानता है ) | 


व्याख्या-छान्दोग्योपनिपद्के “आठवे अध्यायमे दहरविद्या और प्राजापत्य- 
विद्या--इस प्रकार दो ब्रह्मनियाओका वर्णन है | वे दोनो विद्याएँ परब्रह्म परमात्मा- 
की प्राप्तिका मार्ग वतानेत्राळी है, इसलिये उनकी समानता मानी जाती है । 
इसपर पूर्वपक्षकी ओरसे शङ्का उठायी जाती है कि दोनो विद्याओमे शब्दका 
अन्तर है अर्थात्‌ दहरविद्याके प्रकरणमे तो यह कहा गया है कि “मनुष्य-शरीररूप 
ब्रझपुरमे छृदयरूप घरके भीतर जो आन्तरिक आकाश है आर उसके भीतर जो 
वस्तु है, उसका अनुसन्धान करना चाहिये ।? ( छा० उ० ८ | १।१)तथा 
ग्राजापत्यविद्यामे 'अपहतपाप्मा' आदि विशेषणोसे युक्त आत्माको जाननेके योग्य 
बताया गया है (८ । ७ । १ ) । इस प्रकार दोनो विद्याओंके वर्णनमे शब्दका 
भेद है, इसलिये वे दोनो एक नहीं हो सकतीं । इसके उत्तरमे सूत्रकार कहते हैं 
कि ऐसी वात नहीं हैं, क्योकि दहरत्रिद्यामे उस अन्तराकाशको ब्रह्मलोक, आत्मा 
और सबको धारण करनेवाला कहा गया है तथा उसे सव पापो और सब विकारोसे 
रहित तथा सत्यसङ्कल्प आदि समस्त दिव्य युणोसे सम्पन्न त्रताकर (छा० उ० ८ | 
१ । ५ ) उसी जाननेयोग्य तत्को ( छा० उ० ८1 १ । ६ ) परत्ह्म निश्चित 
किया गया है, उसी प्रकार ग्राजापत्य-विद्यामे मी उस जाननेयोग्य तत्त्वको आत्मा 
नामसे कहकर उसे समस्त पापो औरविकारोसे रहित तथा सत्यसङ्कल्पल, सत्यकामल 
आदि दिव्य गुणीसे युक्त परत्रझ निश्चित किया गया है । दहर-विद्यामे दूर 


२६० चेदान्त-दर्दांन [ पाद हे 
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आकाशको ही उपास्य बताया गया है, न कि उसके अन्तर्वती छोकोंको । ,चहाँ 
ग्रकारान्तरसे उस ब्रहको सबका आधार बतानेके लिये पहले उसके भीतरकी 
वस्तुओको खोजनेके लिये कहा गया है । इस प्रकार वास्तवमे कोई भेद न 
होनेके कारण दोनो विद्या ओंकी एकता है । इसी प्रकार दूसरी विद्याओमे भी 
समानता समझ लेनी चाहिये । 

सम्वन्ध -पूर्वोक्त विद्याओंकी एकता सिद्ध करनेके लिये दूसरी असमान 
विद्याओसे उनकी विश्येषताका प्रतिपादन करते हैं--- 

न वा घ्रकरणभेदात्परोवरीयर्त्वादिवत्‌ ॥ ३ । ३ । ७॥ 

वा=अथवा; परोवरीयस्त्वादिवत्‌-परम उत्कता आदि गुणोंसे युक्त 
दूसरी वियाओंकी भाँति; प्रकरणमेदात-स्ग्रकरणके भेदसे उक्त दोनों विद्यार 
भिन्न; न-सिद्ध नहीं हो सकतीं । 

व्याख्या-छान्दोग्य और ब्रृहदारण्यकोपनिषदूमें उद्गीथ-वि्ाका प्रकरण आता 
है, किन्तु छान्दोग्यमे जो उद्बीय-विया है बह अत्यन्त श्रेष्ठ है, क्योकि वहाँ 
उद्गीथकी ॐ” कार? अक्षरके साथ एकता करके उसका महत्त्व बढ़ाया गया है; 
( छा० उ० १ । १ पूरा खण्ड ) इसलिये उसका फल भी अत्यन्त श्रेष्ठ बताया गया 
है (छा०उ०,१।९।१ से 9 तक ); किन्तु ब्रृहदारण्यककी उद्दीथविद्या केवळ 
ग्राणोंका श्रेष्ठत्व सम्पादन करनेके लिये तथा यज्ञादिमें उद्गीयगानके समय खरकी 
विशेषता दिखानेके लिये है. ब्रह ० उ० १।३। १ से २७ तक )। इसलिये उसका 
फळ सी वेसा नहीं बताया गया है । दोनो प्रकरणोंमे केवल देवासुर-संवाद- 
विषयक समानता है, पर उसमें भी उपासनाके प्रकारका भेद है. । अतः किश्चिन्मात्र 
समानताके कारण दोनोंकी समानता नहीं हो सकती। समानताके लिये उद्देश्य, 
विचेय और फलकी एकता चाहिये, वह उन प्रकरणोमे नहीं है । इसलिये 
उनमें मेद होना उचित है । किन्तु ऊपर कही हुई दहरविद्या और प्राजापत्य 
विद्यामे ऐसी बात नहीं है, केवळ वर्णनका भेद है | अतः वर्णनमात्रका भेद 
होनेके कारण उत्तम और मध्यम फल आदिके भेदसे युक्त उद्गीथविद्याकी भाँति 
ऊपर कही इई दहरविद्या और प्राजापत्यविद्यामे भेद सिद्ध नहीं हो सकता; 
क्योंकि दोनोके उद्देश्य, विधेय और फलमे भेद नहीं है । 

सम्बन्ध-अब दूसरे अकारकी झङ्काका उत्तर देकर दोनों, विधयाओंकी एकता 
सिद करते हैं--- / 


खून ७--१०॥ अध्याय ३ २६१ 


त जहर का तक २०-३२ ०-4० त निक मवकिरि व्याक हर नी 


” संज्ञातश्रेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ३।३।८॥ 

चेत्‌-यदि कहो कि; संज्ञातः=संज्ञासे परस्पर-भेद होनेके कारण ( एकता 
सिद्ध नहीं हो सकती ) तो; तदुक्तम-उसका उत्तर ( सूत्र ३ । ३। १ मे) दे चुके 
हैँ; तु=तथा; तदपिस्वह ( संक्षामे के कारण होनेवाली विद्याविपयक विषमता ) 
भी; अस्तिमअन्यत्र है । 

व्याख्या-यढि कहो कि उसमे संज्ञाका अर्थात्‌ नामका मेद है; उस विद्या- 
का नाम दहरविद्या है ओर दूसरीका नाम प्राजापत्य-विय्ा है, इसलिये दोनोकी 
एकता नहीं हो सकती तो इसका उत्तर हम पहले (सूत्र ३।३।१मे) 
ही ठे चुके हैं। वहाँ वता आये है कि समस्त उपनिपदोमे भिन्न-भिन्न नामोसे जिन 
ब्रह्मवियाओका वर्णन है, उन सत्रम विधित्राक्य, फल और उद्देश्य-विधेय आदिकी 
एकता होनेसे सत्र त्रशविद्याओकी एकता है | इसलिये यहाँ संज्ञा-भेदसे कोई 
विरोध नहीं है। इसके सिवा, जिनमे उद्देश्य, विधेय और फल आदिकी समानता नहीं 
हे, उन विद्याओमे संज्ञा आदिके कारण भेद होता है और वेसी विद्याओका 
वर्णन भी उपनिपद्रेमि है ही (छा० उ० ३।१८।१ तथा २। १९।१)। 

तम्बन्ध-नामका सेद्‌ होनेपर सी विदयाये एकता हो सकती है, इस वातको 
सिद्ध करनेके लिये दूसरा कारण वतलाते हैं--- 

व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ ॥ २। ३ । ९ ॥ 

व्याप्तेःनत्रह् सर्वत्र व्याप्त है, इस कारण; चमी; समझजसम-जक्मविधाओ- 
में समानता है । 

व्याख्या-पखक्ष परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ है, इसलिये 
ब्रह्मविषयक बिद्याक्रे भिन्न-भिन्न नाम और प्रकरण होनेपर भी उनकी एकता होना 
उचित है, क्योंकि उन ब्रह्मविषयक सभी विधाओंका उद्देश्य एकमात्र पररह 
परमात्माके ही खरूपका नाना प्रकारसे प्रतिपादन करना है | 

सम्बन्ध-अब यह जिज्ञासा होती है कि विधाओंकी एकता और मिचता- 
का निर्णय करनेके लिये प्रकरण, संज्ञा और वर्णनकी एकता और भेदकी अपेक्षा 
है या नहीं ? इसपर कहते, हैं-- 

सत्रीमेदादन्यत्रेमे ॥ ३ । ३ । १० | 


ऱ्र्देरे वेदान्त-दर्शन *“ [पाद्रे 


टल ५ 
सवाभेदात्‌=सव॑खरूप परह्मसम्बन्धी विद्यासे; अन्यत्र-दूसरी 'विद्याके 
सम्बन्ध; इसे=इन पूर्व सूत्रोमे कहे हुए सभी हेतुओंका उपयोग है | 
व्याख्या-पख्रह्म परमात्मा सबसे अभिन्न सर्वखरूप है । अतः उनके तत्त्व- 
का प्रतिपादन करनेवाली विद्याओंमें भी भेद नहीं है। अतः संज्ञा, प्रकरण और 
शब्दसे इनकी मिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती; क्योंकि ब्रह्मकी 
समी संज्ञाएँ हो सकती हैं । प्रत्येक प्रकरणमें उसकी बात आ सकती 
है तथा उसका वर्णन भी मिन्न-भिन्न सभी शब्दोंद्रारा किया जा सकता है । 
किन्तु ब्रह्मविद्याके अतिरिक्त जो दूसरी विद्याएँ हैं, जिनका उद्देश्य ब्रह्मका प्रतिपादन 
करना नहीं है; उनकी एक-दूसरीसे भिन्नता या अभिन्नताको समझनेके लिये 
पहले कहे हुए प्रकरण, संज्ञा और शब्द---इन तीनों हेतुओंका उपयोग किया 
जा सकता है । 
सम्वन्ध-श्रुतिमें एक जगह त्रह्मवियाके प्रकरणमें वह्मके जो आनन्द, सर्वज्ञता; 
सर्वकामता, सत्यसङ्कत्मत्व, सर्वेश्वरत्व तथा सर्वश्नञाफ्रिमत्ता आदि धर्म बताये गये 
हैं, उनका उपसंहार ( संग्रह ) दूसरी जगह वाके वर्णनमें किया जा सकता है 
या नहीं ?? इस जिज्ञासापर कहते हैँ --- 
आनन्दादयः अधानस्थ ॥ २ । ३। ११॥ 
आनन्दादयः्=आनन्द आदि; ग्रधानस्थन्सर्वश्रेष्ठ परत्रझ परमात्माके 
चर्म हैं ( उन सवका अन्यत्र भी त्रह्मके वर्णनमें अध्याहार कर लेना चाहिये )। 
व्याख्या-आनन्द+ सर्वगगतल, सर्वात्मत्व तथा सर्वज्ञता आदि जितने भी 
परब्रह्म परमात्माके घर्म हैं, वे यदि श्रुतिमें एक जगह ब्रह्मके वर्णनमें आये हैं 
तो दूसरी जगह भी ब्रहमके वर्णनमें उनका उपसंहार कर लेना चाहिये अर्थात्‌ 
एक जगहके वर्णनमे जो धर्म या दिव्य गुण-सूचक विशेषण छूट गये हैं, उनकी 
पूर्ति अन्यत्रके वर्गनसे कर छेनी चाहिये । 
सम्बन्ध-“यादि ऐसी वात है, तव तो तेत्तिरीयोपानिपदमें जो आनन्दमय 
आत्माका अकरण आरम्भ करके कहा गया है कि “प्रिय ही उसका पिर है, मोद 
दाहिना पंख है, प्रमोद वायों पंख है, आनन्द आत्मा है और वह ही पुच्छ 
"वे प्रतिष्टा हे 1” इसके असार “प्रियाशिरस्त्व” आदि धर्मोका भी सर्वत्र बह्म- 
विद्याने समह हो सकता है 27 ऐसी आश्रक्का होनेपर कहते हैं--- 


स्वत ११-१३ ] अध्याय ३ 
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प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्िर्षचयापचयी हि भेदे ॥ ३ । ३। १२॥ 


प्रियणिरस्त्वाद्यप्राप्रिः-।प्रियशिरस्त्वः---।प्रियरूप सिरका होना? आदि 
वर्मोकी प्राप्ति अन्यत्र ब्रह्मविद्याके प्रकरणमे नहीं होती है; हि=क्योकि; भेदेः=इस 
प्रकार सिर आदि अङ्गोका भेद मान लेनेपर; उपचयापचधीत्रहममे बढ़ने-घटने- 
का दोप उपस्थित होगा | 


व्याख्या-ग्रिय उसका सिर है, मोद और प्रमोद पॉख है, इस प्रकार पक्षी- 
का रूपक देकर जो अङ्गोकी कल्पना की गयी है, यह त्रह्मका खरूपगत धर्म नहीं 
हैँ; अतः इसका संग्रह दूसरी जगह ब्रह्मविद्याके प्रसड़मे करना उचित नहीं है; 
क्योकि इस प्रकार अङ्घ-प्रत्यङघके भेटसे ब्रह्मे भेढ मान ऊेनेपर उसमे बढने-घटने- 
के दोपकी आशङ्का होगी; इसलिये जो त्रह्मके खाभाविक लक्षण न हो, किसी 
रूपकके उद्देश्यसे कहे गये हो, उनको दूसरी जगह नहीं लेना चाहिये । 

सम्बन्ध-उसमें जो आनन्द और बह न्द आये हैं, उनको दूसरी जगह 
लेना चाहिये या नहीं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 

इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ ॥ ३ । ३ । १३ ॥ 


तु-किन्तु; इतरे-दूसरे जो आनन्द आदि घर्म हैं वे ( त्रह्मके खरूपका 
प्रतिपादन करनेके लिये श्रुतिमें कहे गये हैं, इसलिये अन्यत्र ब्रहमविदयाके प्रसङ्गमें 
उनका ग्रहण किया जा सकता है ) अर्थसामान्यातूनक्योकि उन सब 
स्थळोंमे अर्थकी समानता है । 

व्यास्या-रूपकके लिये अवयवकी कल्पनासे युक्त जो प्रियशिरस्त्व आदि 
घर्म है, उनको छोड़कर दूसरे-दूसरे जो आनन्द आदि खरूपगत घर्म हैं, उनका 
संग्रह प्रत्येक ब्रह्मविद्याक प्रसङ्गमे किया जा सकता है; क्योकि उनमे अर्थकी 
समानता है अर्थात्‌ उन सबके द्वारा प्रतिपाथ ब्रह्म एक हवी है । 

सम्बन्ध--कठोपानिपद्मे जो रथके रूपककी कल्पना करके इन्द्रिय 
आदिका घोडे आदिके रूपें वर्णन किया है, वहाँ तो इन्द्रिय आदि- 
के संयमकी वात समझानेके लिये वेसा कहना सार्थक साळूस होता है? परन्तु 
यहाँ तो पक्षीके रूपकका कोई विशेष प्रयोजन नही दीखता । अतः यहाँ इस 
रूपककी कल्पना किसलिये की गयी ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
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आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ ३ । ३ । १४॥ 


प्रयोजनाभावात्‌-अन्य किसी प्रकारका प्रयोजन न होनेके कारण ( यही 
माळूम होता है कि ) आध्यानाय-्उस परमेश्वरका भढीभाँति चिन्तन 
करनेके लिये ( उसका तत्त्व रूपकद्वारा समझाया गया है ) | 


व्याख्या-इस रूपकका दूसरा कोई प्रयोजन दिखलायी नहीं देता, इसलिये 
यही समझना चाहिये कि पहले जिस परज परमेश्वरका सत्य, ज्ञान और अनन्तके 
नामसे वर्णन करके उसको सबके हृदयमें स्थित बतछाया है और" उसकी 
ग्राप्तिक महत्त्वका वर्णन किया है ( तै० ३० २। १ ) । उसको प्राप्त करनेका 
एकमात्र उपाय बारम्त्रार चिन्तन करना है पर उसके खरूपकी कुछ जानकारी हुए 
बिना चिन्तन नहीं हो सकता; अतः वह किस प्रकार सबके हृदयमे व्याप्त है, 
यह बात समझानेके लिये यहाँ अन्नमय आदि कोशवाचक शब्दोके द्वारा प्रकरण 
उठाया गया; क्योकि किसी पेटीमे बंद करके गुप्त रक्खे हुए रक्षकी भाँति वह 
परमेश्वर भी सबके हृदयमें बुद्धिरूप गुफाके भीतर छिपा है; यह तत्त्व समझाना 
है । वहाँ सबसे पहले जो यह अन्नमय स्थूळ शरीर है, इसको पुरुषके नामसे 
कहकर उसके अंगोंकी पक्षीके अंगोसे तुलना करके आगेका प्रकरण चलाया गया. 
तथा क्रमशः एकका दूसरेको अन्तरात्मा बताते हुए प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
और आनन्दमय पुरुषका वर्णन किया गया । साथ ही प्रत्येकका 
आत्मा एक ही तत्त्वको निश्चित किया गया | इससे यह माळम होता है कि 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्वके भीतर दृष्टि ळे जाकर उस एक ही अन्तरात्माको लक्ष्य 
कराया गया है । वहाँ विज्ञानमय जीवात्माका वर्णन करके उसका भी अन्तरात्मा 
आनन्दमयको बतलाया । अन्तमे सबका अन्तरात्मा आनन्दमयको बतछाकर तथा 
उसका अन्तरात्मा भी उसीको बतलाकर इस रूपककी परम्पराको समाप्त कर दिया 
गया । इससे यही सिद्ध, होता है कि पखझ परमेश्वरका मळीभाति चिन्तन 
करनेके लिये उसके सूक्ष्म तत्तको समझाना ही इस रूपकका प्रयोजन है । 


सम्बन्ध--यहाँ आनन्दमय नामसे परमात्माको ही लक्ष्य कराया गया है; 
अन्य किसी तत््तको नहीं, यह निश्चय कैसे हो सकता है ? इसपर कहते हैं--- 


आत्मशब्दाच्च ॥ ३। ३।१५॥ 
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आत्मशत्दात्‌=आत्मशन्दका प्रयोग होनेके कारण; च=भी ( यह सिद्ध 
हो जाता है ) | 

व्यास्य-ऊपर कहें हुए कारणके सिवा, इस म्रकरणमे बारम्बार सबका 
अन्तरात्मा बताते हुए अन्तमे विज्ञानमयका अन्तरात्मा आनन्दमयको 
वतलाया है, उसके वाद उसका अन्तरात्मा दूसरे किसीको नहीं बतलाया । 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ आनन्दमय शब्द बअह्मका ही वाचक है | 


सम्चन्ध- आत्मा" शच्दका प्रयोग तो अधिकतर प्रत्ययात्मा ( जीवात्मा ) 
का ही वाचक होता हे | फिर यह निश्चय केसे हुआ कि यहाँ “आत्मा” शब्द 
मल्लका वाचक है ? इसपर कहते हैं--- 


आत्मग्रहीतिरितरवदुत्तरातु॥ ३ । ३। १६॥ 


आत्मगृही तिः=आत्मशब्दसे परमात्माका ग्रहण; इतरत्‌=दूसरी जगहकी 
मोति; उत्तरात्‌=उसक्े त्रादके वर्णनसे ( सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-जिस प्रकार “आत्मा वा इदमेकमेत्राभ्र आसीन्नान्यत्‌ किञ्चन 
मिपत्‌ स ईक्षत ळोकान्नु सृजै?) ( ऐ० उ० १ | १ ) “पहले यह एक आत्मा 
ही था, उसने इच्छा की कि मै लोकोंकी रचना करें ।? ( ऐ० उ० १।१।१) 
इस श्रृतिमे प्रजाकी सुटिके प्रकरणको लेकर “आत्मा? शब्दका प्रयोग हुआ है, 
इसलिये यहाँ “आत्मा? शब्दको ब्रह्मका वाचक माना गया । उसी प्रकार तैत्तिरीय- 
श्रुतिम भी आनन्दमयका वर्णन करनेके वाद तत्काळ ही “सोऽकामयत बहु स्याम्‌!-- 
“उसने इच्छा की कि मे बहुत हो जाऊें ।? इत्यादि वाक्योद्वारा उस आनन्दमय 
आत्माले समस्त जगतकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है । अतः बादमे आये 
हुए इस वर्णनसे ही यह सिद्ध हो जाता है कि यहॉ “आत्मा? शब्द परमात्माका 
ही वाचक है ओर 'आनन्ढमय' नाम भी यहाँ उस पर्रझका ही है । 


सम्बन्ध-ऊपर कही हुई वातमें पुनः शङ्का उपास्थित करके उसका उत्तर 
देते हुए पूर्वोक्त सिदान्तको हढ़ करते हैं--- 
अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ ३। ३। १७॥ 


चेत्‌-यदि कहो कि; अन्वयात्‌-्मत्येक वाक्यम आत्मशब्दका अन्वय होनेके 
कारण यह सिद्ध नहीं होता कि आनन्दमय ब्रह दै; इति-तो इसका उत्तर यह है किं; 


२६६ वेदान्त-दशेन [ पाद ३ 


अवधारणात्‌=निर्धारित किये जानेके कारण; स्यात्‌=( आनन्दमय ही ब्रह्म है ) यह 
वात सिद्ध होती है । 

व्यार्या-यदि कहो कि “तैत्तिरीयोपनिषद्की ब्रह्मवह्लीमे “आत्मा? शब्दका 
ग्रयोग तो समी वाक्योके अन्तमे आया है, फिर केवल आत्मा? शब्दके 
ग्रयोगसे “आनन्दमय? को ही ब्रह्म केसे मान लिया जाय ?” तो इसके 
उत्तरमें कहते है कि जिस “आत्म? शब्दकी समी वाक्योंमें व्याप्ति है, वह ब्रह्मका 
वाचक नहीँ है; अपितु अन्तमें जिसको निर्धारित कर दिया गया है, वह ब्रझका 
वाचक है । अन्नमय, प्राणमय आदि आत्माओंको शरीर और ब्रह्मको उनका 
अन्तरात्मा वतळानेके उदेश्यसे वहाँ सबके साथ “आत्मा? शब्दका प्रयोग 
किया गया है । इसीलिये अन्नमयका अन्तरात्मा उससे भिन्न ग्राणमयको बतलाया; 
फिर प्राणमयका अन्तरात्मा उससे भिन्न मनोमयको बतलाया और मनोमयका 
अन्तरात्मा विज्ञानमयको तथा विज्ञानमयका भी अन्तरात्मा आनन्दमयको बतलाया | 
उसके बाद आनन्दमयका अन्तरात्मा अन्य किसीको नहीं बतलाया और अन्तमें 
यह निर्धारित कर दिया कि इसका शरीरसम्बन्धी आत्मा यह खयं ही है, जो कि 
पहले कहे हुए अन्य सब पुरुषोका भी आत्मा है। यह कहकर उसीसे जगतूकी 
उत्पत्तिका वर्णन किया | इस प्रकार यहाँ आनन्दमयको पूर्णरूपसे परमात्मा 
निश्चित कर दिया गया है । सीसे यह सिद्ध होता है कि आनन्दमय शब्द 
परमात्माका वाचक है। , 

सम्बन्ध-“ इस प्रकरणमें आत्मासे आकाद्यादि सुतोकी उत्पत्तिका वर्णन करने- 
के वाद पुथिवीसे ओषाधि, ओषविसे अच और अनते पुरुषकी उत्पत्ति वतलायी, 
फिर कहा कि “निश्चयपूर्वक वही यह पुरुष अन्वरसमय है ।? इस वर्णनके असार 
“सत्यं ज्ञानमनन्ते बह्म इस वाक्यद्वारा वतलाया हुआ बह ही यहाँ अन्तरसमय 
पुरुष है या उससे भित्र ?” इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


कायोख्यानादपूर्वस्‌ ॥ ३ । ३ । १८॥ 
कार्याख्यानात्‌न्नह्मका कार्य बतळाया जानेके कारण यह पुरुष; अपूर्वस्‌= 


वह पूर्वोक्त ब्रह्म नहीं हो सकता । 
व्याख्या-इस ग्रकरणमें जिस अन्नरसमय पुरुषका वर्णन है, वह पूर्वोक्त परब्रह्म 
नहीं हो सकता, किन्तु अन्नका परिणामभूत यह सजीव मनुष्य-शरीर ही यहाँ 
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अन्नरसमय पुरुषके नामसे कहा गया है; क्योकि इस पुरुपको उस पूर्वोक्त 
अह्मका आकारादिके ऋमसे कार्य बतलाया गया है और इसका अन्तरात्मा ग्राण- 
मय आदिके क्रमसे विज्ञानमय जीवात्माको बतळाया है तथा विज्ञानमयका आत्मा 
त्रझको वतलाकर अन्तमे आनन्दके साथ उसकी एकता की गयी है । इसलिये 
जिसके “सत्यः, “ज्ञान? और “अनन्त? ये लक्षण बताये गये है तथा जो “आत्मा? 
और “आनन्दमय? नामसे जगतका कारण बतलाया गया है, वह ब्रह्म इस 
अन्नरसमय पुरुषसे भिन्न सवका अन्तरात्मा है । 


सस्वन्ध-न्यारहवे तूत्रसे “आनन्द? के अकरणका विचार आरम्भ करके 
अठारहूवे सूत्रतक उस प्रकरणको समाप्त कर दिया गया | अब पहले आरम्भ किये 
हुए मकरणपर दूसरी शुतियोंके विपयमे विचार आरम्भ किया जाता है--- 


समान एवं चाभेदात्‌ ॥ ३।३।२१९॥ 


समाने=एक शाखामें; च=भी; एवभू=इसी प्रकार विद्याकी एकता समझनी 
चाहिये; अभेदात्‌=क्योकि दोनों जगह उपास्थमे कोई भेद नहीं है। ! 

व्यास्या-वाजसनेयी शाखाके शतपथ-ब्राह्मणमे “सत्य ही ब्रह्म है, इस प्रकार 
उपासना करनी चाहिये, निस्सन्देह यह पुरुष सङ्कल्पमय है। वह जितने सङ्कल्पो- 
से युक्त होकर इस लोकसे प्रयाण करता है, परळोकमे जानेपर वैसे ही सङ्कल्प- 
वाला होकर उत्पन होता है, वह मनोमय भ्राण-रारोरबाले आकारालरूप आत्मांकी 
उपासना करे ।? इस प्रकार शाण्डिल्य-विद्याका वर्णन किया गया है ( श० 
ब्रा १० | ६ | ३ | २ )# । उसी झाखाके बृहदारण्यकमे भी कहा है कि 
“प्रकाश ही जिसका सत्य खरूप है वह पुरुष मनोमय है, वह धान और जौ आदिके 
सदश सूक्ष्म परिमाणवाछा है, वह उस हृदयाकाशमे स्थित है, वह सबका खामी 
और सबका अधिपति है तथा यह जो कुछ है, सभीकां उत्त शासन करता 
है |? ( वृह०]उ० ५ । ६ । १ )† इन दोनो ग्रन्थोमें कही हुईं इन विद्याओंमें 


छ “सत्य घह्मेत्युपासीत । अथ खु क्रतुमयोऽयं पुरुषः स यावत्कतुरयमस्साल्लो- 
काख््रैति पुचंक्रतुर्यूत्वासुं छोकं म्रेत्यामिसंअबति स आव्मानसुपासीत मनोमयं 
ग्राणदारीर भारूपं सत्यसंकल्पसाकादात्मानम्‌ ।? 

† '्सनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तहंदये यथा त्रीहियाँ यचो वा स एव 
सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च ।? ( बृहद उ० ५1६1 १) 
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आपल्मा ( क्या दावा घूकता माच लेला चाहिय ? ) 


PR i ष्क pa मन्वबन्च नस उतत जाना 
व्यान्या-इलची अवार एक हा उपास्यक्षा दन्द्न्त इह्ारम्वक्न देखा जाना 
> ०८ व्हले ऋचा सा आ इन्यादि र 
हैं | वहा एहरू कका च्या हैं तक सत्य हा व्र हैं. इत्यादि ( चद उ० ७ | 
SM व ८. सचनण्ड्छमे क डन ~ साथ और इ 
७ [| १ 9: फिर इसी सत्यक्ती सुवनण्डळ्म स्थित पुरुपक्ञे साय और आँखमे 
> सेवत परुषके साय एकता की गयी न प स sR PR 
स्थित पुरुषके चाय पुकता की गयी है १ छृढ० उ० ५1% | २ ) । उसके बाद 
ठोका रहुन नाम ऋमदा: “अहरः आर “अहन चनळाय्य है | इस गअकरण- 
आ स्म्व्न्च ही कि स्थान: सनम छक-प्रथक्त ठ्य 
ने पक्क ही उपास्यक्ता स सातप सी खान-सबने घुयकऋश्चयक्त दो 
उस्मसनाएँ क च्य अत: म कनी “2 2 य. असे ? 
उयल्सवार दताटा गया हे; अतः इचन संद मानना चाहेय॑ था असन 2 
iC एर्वे = उटाची AS उ Sp यले > SS 
दन्वन्ध-श्वदुवय उरावा इ चङ्क उचर अचल चूतन इव हा 
~ 
विशेषात 
न वा निशषात ॥ ३।२३।२१॥ 


fr ore re ण्क्ला च. > 
स्‌ वालइघ दानाक्ता एक्ला चहा साच्चा चाइच; विदपावऱ्स्त्याक इच 


` ee रहस्दनव ee = और स्यादरस न्य 
आना घुद्छाक रहस्थनय चान छार स्यादन अठ छाना चया डे! 


व्यान्र्या- इन बब oe यती मरी उत कोत पति मिल बताये 

एल्ा-इम बाचा टपाद्वायाके ददन स्याद आर नाच [सन्त बत 

~ जज स्थित नळणप्ना्क्षानो रह टप foo er के 

न्त्ये हैं 1 चूदनडळव स्थित सतच्यपुदरका तो रहस्यमय नान “अहरः कहा है आर 

यान सित परदुदका रहस्वनय नाम “अहन? तल्या है 1 इस रकार नान और 

Se > कारण इद उपासनाजाव्ही SE छन्ना पन » क्क FN 

स्थानका सूद डावक चाण इन उपासनाजतका पकता चदा साचा जा सकता; 
> > सर बाळा उपरहर न ए रवी नहीं करना Eo 

अतरव एकके नान और युगका उपसंहार दूसरे सुरूप नहीँ करना चाहिवे । 


इस वानको घतिम्रवाणने स्पष्ट 
सस्वन्व-इस दातो शरुतित्रवाणने स्पष्ट करते ह--- 


~> 
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दर्शयति च ॥ २।३।२२॥ 
दर्शयति चन्श्रुति यही वात दिखलाती भी है । 
व्याख्या-जहो इस प्रकार स्थान और नामका भेद हो, वहाँ एक जगह 
कहे इए गुण दूसरी जगह नहीं लिये जाते; यह बात श्रुतिद्वारा इस प्रकार 
दिखलायी गयी है । छान्दोग्योपनिपदूमे आधिदेबिक सामके प्रसङ्गमे सूर्यस्थ 
पुरुपका वर्णन करके फिर आध्यात्मिक सामके प्रसङ्गमें ऑखमे स्थित पुरुषका 
वर्णन किया गया है और वहाँ सूर्यस्थ पुरुपके नाम-रूप आदिका ऑखमें स्थित 
पुरुपम भी श्रृतिने खय विधान करके दोनोकी एकता कीहै(छा० उ०१।७। 
०, ) इससे यह सूचित होता है कि ऐसे स्यलोमें विद्याकी एकता मानकर एकके 
रुणाका अन्यत्र उपसंहार नहीं करना चाहिये; क्योकि ऐसे स्थर्छापर यदि 
सामान्यतः विद्याकी एकता मानकर गुणोका उपसंहार अभीष्ट होता तो उक्त 
प्रसङ्गमे श्रुति खयं सूर्यमे स्थित पुरुषके गुणोंका नेत्रवर्ती पुरुषमे विधान नहीं करती । 
सम्वन्ध-नेत्रवर्ती तथा सूर्यमण्डलवती आदि पुरुषोंगे बह्मके किन-किन 
गुणोका उपसंहार ( अध्याहार ) नहीं किया जा सकता ? इसका निर्णय मन्थकार 
दो सूत्रोद्वारा करते है-- 
संश्रतिद्य॒व्याप्त्यपि चातः ॥ ३ । २ ।॥ २३ ॥ 
तथा; अतः=इसीळ्यि अर्थात्‌ विद्याकी एकता न होनेके कारण ही; 
संभृतिद्युव्याप्ती-समस्त छोकोको धारण करना तथा शुलोक आदि अखिल 
ब्रह्माण्डको व्याप्त करके स्थित होना--ये दोनों ब्रह्मसम्बन्धी गुण; अपि=भी 
अन्यत्र ( नेत्रान्तवर्ती आदि पुरुषोंमे ) नहीं लेने चाहिये | 
च्यास्या-्ुहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३ । ८ । ३ ) मे गार्गी और याज्ञवल्क्य- 
के संवादका वर्णन आता है । वहॉ गार्गनि याज्ञवल्क्यसे पूछा है--“जो चुलोक- 
ने ऊपर है, जो पुथिवीसे नीचे है और जो झुळोक एवं पृथिवीके मध्यमे है तथा 
स्वयं भी जो ये चलोक और परथिवी हैं; इनके सिवा जिसे भूत, वर्तमान और 
भविष्य कहते हैं; वह सव किसमे ओतप्रोत है ? इसके उत्तरमे याज्ञबल्क्यने 
कहा---'दुळोकसे ऊपर और प्रथिवीसे नीचेतक यह सब कुछ आकाशमें ओत- 
प्रोत है ॥ (३।८। ४ ) । गार्गि पूछा---“आकाश किसमे ओतप्रोत है ? 
(३।८।७) याज्ञवल्क्य बोळे--“गार्गि ! उस तत्तको तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
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अक्षर कहते है, वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाळ 
है, न चिकना है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न सङ्ग है, 
न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, 
न प्राण है, न मुख है, न माप है, न भीतर है, न बाहर है, वह कुछ भी नहीं 
खाता, उसे कोई भी नहीं खाता ।' ( ३ । ८ । ८ ) इस प्रकार अक्षरत्रह्मके 
खरूपका वर्णन करके याज्ञवल्क्यने यह भी बताया कि थ्ये सूर्य, चन्द्रमा, युलोक 
और एथिवी आदि इसीके शासनमे है, इसीने इन सबको धारण कर रक्खा है ।! 
(३1८ ९) । इस प्रसझमें अक्षरन्रके स्वरूपका प्रतिपादन करते 
हुए दो बातें मुख्यरूपसे बतायी गयी है, एक तो वह बुलोकसे ऊपर 
और पृथिवीके नीचेतक समस्त ब्रह्माण्डमे व्यास है और दूसरी बात 
यह है कि वही सबको धारण करनेवाला है | इन दोनो शुणोका नेत्रान्त- 
वतीं और सूर्यमण्डल्वती पुरुषोमे अध्याहार नहीं किया जा सकता; क्योकि 
प्रतीक उपासनाके लिये सीमित स्थानोमे स्थित कहे हुए पुरुष न तो सर्वव्यापक 
हो सकते हैं और न सबको धारण ही कर सकते है । इसी प्रकार अन्यत्र भी, 
जहाँ पूर्ण ब्रह्मका वर्णन नहीं है, उन ग्रतीकोमे इन गुणोंका उपसंहार नहीं हो 
सकता; यह भलीसाँति समझ लेना चाहिये | 


,  सम्बन्ध-'उक्त पुरुषोँमें बके युणोका उपसंहार न हो, यह तो ठीक है; 
परन्तु पुरुंषाविद्यायें जो पुरुषके गुण बताये गये है, उनका उपसंहार तो अन्यत्र 
जहॉ-जहाँ पुरुषोंका वर्णन हो, उन सवमें होना ही चाहिये । ऐसी आशङ्का 


होनेपर कहते है-- 


पुरुषविद्यायामिव चतरंषामनामस्नानात ॥ 1२1२७ ।॥। 

पुरुषविद्याथास्‌-पुरुषबिद्यामे जो गुण बताये गये है; इवऱ्वैसे गुणा 
चुन भी; इतरेषामूज्भन्य पुरुषोके नहीं हो सकते; अनाञ्नानात्‌=क्योकि 
श्रुतिमे उनके ऐसे गुण कहीं नहीं बताये गये है । 
,, , ! व्याख्या-सुण्डकोपनिषदूमे (२ । १ | २ से १० तक ) अक्षरत्रह्मका 
पुरुषके नामसे वर्णन किया गया है। बढ्दो पहले अक्षरत्रक्षसे सबकी उत्पत्ति 
और उन्हींमे सबका छय (२। १ । १ ) बताकर उसे दिव्य अमूर्त पुरुष 
कहा गया है(२।१।२) | फिर २।१। ३ से लेकर २1 १ | ९ 
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तक उसीसे समस्त प्राण, इन्द्रिय, पञ्चभूत, सूर्य, चन्द्रमा, वेद, अग्नि, देवता, 
मनुष्य, अन्न, सपुद्र तथा पर्वत आदिकी सृष्टि बतायी गयी है । तदनन्तर 
२ । १ । १०वें मन्त्रमे उस पुरुषकी महिमाका इस प्रकार वर्णन किया गया 
है--- पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । एतद्‌ यो वेद निहितं 
गुहायां सोऽविद्याग्रन्यि विकिरतीह सोम्य |? अर्थात्‌ “पुरुष ही यह सब कुछ है, 
बही तप, कर्म और परम अमृतखरूप ब्र है । हे सोम्य ! हृठयरूप गुकामे 
स्थित इस अन्तर्यामी परम पुरुषको जो जानता है, वह यहीं इस मलुष्य- 
शरीरमे ही अविद्याजनित गॉठको छिन्न-भिन्न कर देता है ।? इस प्रकार इस 
पुरुषविद्याके ग्रकरणमे जो पुरुषके सर्रेत्पादकत्व, परात्परत्व, सर्वन्यापकत् तथा 
अविद्यानिवारकत्व आदि दिब्य शुग बताये गये है, उनका भी नेत्रान्तर्वती और 
सूर्यमण्डलवर्ती आदि पुरुषोमे तथा जहॉ-जहाँ स्थूल, सूक्ष्म या कारणशरीरका 
वर्णन पुरुपके नामसे किया गया है, उन पुरुषोमे ( छ उ०५।९।१) 
( ते० उ०२ । १ से ७तक ) अध्याहार नहीं किया जा सकता; क्योकि 
श्रुतिम कहीं भी उनके ळिये वैसे गुणोंका प्रतिपादन नहीं किया गया है | उन 
प्रकरणोमे उन पुरुपोके अन्तरात्मा परमपुरुपको लक्ष्य करानेके लिये उनको 
पुरुप नाम दिया गया है | 

सम्वन्ध-इसी प्रकार 

वेधाद्यर्थभेदात्‌ ॥ ३ । ३।२५॥ 

वेधादि:-बींचने आदिका वर्णन करके जो ब्रह्मको वेधका लक्ष्य बताया गया 
है, इन सवका अध्याहार भी अन्य विंयाओमे नहीं करना चाहिये, अर्थमेदात्‌= 
क्योंकि वहॉ प्रयोजनमे भेद है । 

व्याख्या-मुण्डकोपनिपद्‌ ( २ | २ । ३ ) मे कहा है कि-- 

धनुर्गृहीत्यीपनिंपटं महल शर द्युपासानिरितं सन्धयीत । 

आयम्य तद्भानगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षरं सोम्य विद्वि ॥ 

“हे सोम्य ! उपनिषद्मे वर्णित प्रगवरूप महान, धनुषको लेकर उसपर 
उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाना चाहिये । फिर भावपूर्ण चित्तके 
द्वारा उस बाणको खींचकर तुम परम अक्षर परमेश्वरको ही लक्ष्य बनाकर उसे बींधो |? 
इस वर्णनके पश्चात्‌ दूसरे मन्त्रमे आत्माको ही वाणका रूप दिया गया है । इस 
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स्ती ल ६०-०७, 


प्रकार यहाँ जो त्रह्मको आत्मरूप बाणके द्वारा बींधनेयोग्य बताया गया है; उसके 
इस वेध्यत्र आदि गुणोका तथा 3“कारके धनुर्भाव और आत्माके बाणत्वका मी 
जहाँ ओंकारके द्वारा परमात्माकी उपासना करनेका प्रकरण है, उन त्रह्मविद्याओमे 
उपसंहार नहीं करना चाहिये; क्योकि यहाँ चिन्तनमें तन्मयताका स्वरूप बतानेके 
लिये वैसा रूपक लिया गया है | इस तरह रूपककी कल्पनाद्वारा जो विशेष 
बात कही जाय, वे अन्य प्रकरणमे अनुपयुक्त होनेके कारण लेने योग्य नहीं हैं | 

सम्बन्ध-वीसवें सूत्रसे पचीसवें सूचतक मित्रनभित्र श्रूतियोंपर यह विचार 
किया गया कि उनमें कौन-कोन-सी वातें एक जयहसे दूसरी जगह अध्याहार करने योग्य 
नहीं हैं। अब परमयाति अर्थात्‌ परमघाम और परमात्माकी प्रापिविपयक श्रुतियोंपर 
विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है । श्रुतियोंगें बह- 
विद्याका फल कहीं तो केवल दुःख, शोक, बन्धन और शुभाशुभ कर्मोकी निववत्तिमात्र 
बतलाया है; कहीं उसके पश्चात्‌ परम समता, परमधाम और परवह् परमात्मा- 
की माविका भी वर्णन है। अतः बलद्यविद्याके फलमें भेद है या नहीं ? इस 
जिज्ञासापर कहते हैं--- 

हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छन्दस्तुत्युप- 
गानवत्तदुक्तम ॥ ३ । ३ । २६॥ 

हानो=जहाँ केवल दुःख, शोक, पुण्य, पाप आदिके नाशका ही वर्णन है 
ऐसी श्रुतिमें; तु-भी; उपायनशब्दशेषत्वात्‌-छामरूप परमधामकी प्राप्ति 
आदि फळका भी अध्याहार कर छेना चाहिये, क्योंकि वह वाक्यका शेष भाग 
है; क्ुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌-यह बात कुशा, छन्द, स्तुति और उपगानकी 
मॉति समझनी चाहिये; तत्‌ उक्तम्‌-ऐसा पूर्वमीमांसामें कहा गया है । 

व्याख्या-उद्दाळक आदि छः ऋषियोको वेश्वानरविद्याका उपदेश देकर 
राजा अश्वपति कहते है कि जो इस विद्याको जानकर हवन करता है, उसके 
समस्त पाप उसी तरह भस्म हो जाते हैं, जिस प्रकार सींकका अग्रभाग अग्निमें डालनेसे 
हो जाता है] ( छ० उ० ५।२४। ३) इसी प्रकार कठमें परमात्मज्ञानका फल 
कहीं केवल हर्ष-शोकका नाश (१ । २। १२ ) और कहीं मृत्युमुखसे छूठना बताया , 
गया है (१।३॥ १५) | सुण्डकमे कहीं अविद्याका नाश (२।१।१०) और कहीं 
हृटयकी ग्रन्थि, समस्त संशय तथा कर्मोका नाश कहा गया है (२। २।८)। 


सूत्र २६] अध्याय ३ २७३ 


क le lt Rl क ES 
श्वेताश्वतरमे समस्त पाशोंसे छूट जाना तथा ( श्वेश उ १।११; २। 
१७५ 9 १% १६; ५ | १३; ६ । १३ ) शोकका नाश होना 
( श्वे उ० ४ । ७ ) आदि त्रह्मज्ञानका फल बताया गया है । इस प्रकार उपनिषदोमे 
जगह-जगह ब्र्मवियाका फळ पुण्य, पाप और नाना प्रकारके विकारोका नाश 
वतलाया गया है; उन मन्त्रोमे परमात्माकी या परमपदकी अथवा परमधामकी प्राप्ति 
नहीं वतलायी गयी। अत सूत्रकार कहते है कि 'ऐसे स्थळोमे जहाँ केवल दु:ख, 
बन्धन एव कर्मोक्रे त्याग या नाश आदिकी वात बतायी गयी है, उसके वाक्य- 
डोपके रूपमे दूसरी जगह कहे इए उपळब्धिरूप फलका भी अध्याहार 
कर लेना चाहिये | जेसे परमात्माका प्राप्त होना (सु० उ० ३।२।८) 
ब्रह्मवामकी प्राप्ति ( सु० उ० ३।२। ४ ),ब्रह्ममे लीन होना (सु उ०३।२।५ ) 
ब्रह्मलेकमें परम अमृतखरूप हो जाना ( सु० उ० ३। २ । ६ ), अर्चि आदि मार्गसे 
त्रहलोकमे जाकर वहॉसे न छोटना (छा० उ० 9 १५ 1५) आदि ही फलका 
वर्णन है; भाव यह कि जहॉ-जहॉ केवळ हानि---पापनाश आदिका वर्णन है, वहॉ-वहॉ 
त्रझलोक आदिकी प्राप्ति वाक्यदोप है और जहॉ केवळ उपायन ( त्रझघामकी प्रापि 
आदि ) का ही वर्णन है, वहाँ पूर्वोक्त हानि ( दुःखनाश आदि ) ही वाक्य-रोष है । 
इसळिये प्रत्येक समान-विद्यामे उसका अध्याद्दार कर लेना चाहिये; जिससे किसी 
प्रकारका त्रिकल्प या फलभेढ न रहे | इस प्रकार वाक्यशेष प्रहण करनेका 
दृष्टान्त सूत्रकार देते हैं--जसे कौषीतकि शाखावालोंने सामान्यत. वनस्पतिमात्रकी 
कुशा लेनके लिये कहा है । परन्तु शाव्यायन झाखावाळे उसके स्थानमे गूलरके 
काठकी वनो हुई कुशा लेनेके लिये कहते हैं; इसलिये उनका बह 
विञेष वचन कौपीतकिके सामान्य बचनका वाक्य-शेष माना जाता है और 
दोनों झाखावाळे उसे खीकार करते है । इसी तरह एक शाखावाले 
“छन्दोमि. स्तुवीत? ( देव और असुरोके ) छन्दोद्वारा स्तुति करे, इस प्रकार समान 
भावले कहते है । किन्तु पेङ्गी शाखाचाले “देवोके छन्द पहले बोलने चाहिये? इस 
प्रकार विशेषरूपसे क्रम नियत कर देते हैं, तो उस क्रमको पूर्व कथनका वाक्य- 
शेष मानकर सभी खीकार करते हें | जसे किसी झाखामे “षोडशिनः स्तोत्रसुपा- 
करोति? ( पोडशीका स्तवन करे) ऐसा सामान्य वचन मिळता है, परन्तु तैत्तिरीय 
शाखावाले इस कर्मको ऐसे समयमें कर्तव्य बतळाते हैं, जव ब्रह्मबेछामे तारे 
छिप गये 'हो और सूर्योदय अमी नहीं हुआ हो । अत. यह कालविदेषका 


चे० द० १८-- 
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,नियम पूर्वकथित वाक्यका शेष होकर सबको मान्य होता है । तथा एक शाखावाले 
स्तुतिगानके विषयमे समानमावसे कहते हैं कि "ऋत्तरिज उपगायन्ति?--“ऋत्विज 
लोग स्तोत्रका गान करें? किन्तु दूसरी शाखावाले यह विधान करते है कि भ्ना्वर्यु- 
रुपगायतिः---«अध्चर्युको स्तोत्र-गान महीं करना चाहिये |? अतः इसको भी 
वाक्य-शेष मानकर सब यह स्वीकार करते है कि 'अध्वर्युको छोड़कर अन्य 
जगस्विओद्वारा स्तोत्रोंका गान होना चाहिये |? उसी प्रकार जहाँ केवळ पाप 
आदिंके नारकी ही बात कही है, ब्रझलोकादिकी प्राप्ति नहीं बतळायी गयी है, 
वहाँ प्रापिहप फलको भी वाक्यरेषके रूयमें ग्रहण कर लेना चाहिये | 


सम्बन्ध-थहों यह जिज्ञासा होती है कि “देवयानमार्गसे बह्मलोकमे जानेवाले 
महापुरुषके पापकर्म नष्ट हो जाते हैं, परन्तु पुण्य-झर्म तो शेष रहते ही होंगे; 
अन्यथा उसका बह्लोकमें गमन कैसे सम्भव होगा ? क्योकि ऊपरके लोकोंमें 
जाना शुभ कर्मोका ही फल है । इसपर कहते है--- 


साम्पराये तर्तव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥ ३ । ३ । २७ ॥ 


_ साम्पराये=ज्ञानीके लिये परकोकमे; तर्तव्याभावातू=मोगके द्वारा पार 
करने योग्य कोई कर्मफल शेष नहीं रहता, इस कारण ( उसके पुण्यकर्म भी यहां 
समाप्त हो जाते हैं ); हि=्क्योकि; तथाऱन्यही बात; अन्ये=अन्य शाखावाऊे 

. कहते है । ` 


व्याख्या--ब्रहदारण्यकोपनिषदूमे यह बात स्पष्ट शब्दोंमें बतायी गयी है कि 
“उभे उ हैवेष एते तरति ।? ( ४ । ४ । २२ ) अर्थात्‌ “यह ज्ञानी निश्चय ही 
पुण्य और पाप दोनोको यहीं पार कर जाता है ।? इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी 
पुरुषका शरीर त्याग देनेके बाद झुभाझुभ कमेसि कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
उसे जो ब्रह्मलोक ( नित्य घाम ) प्राप्त होता है, वह किसी कर्मके फलरूपमें 
नहीं, अपितु ब्ह्मज्ञानके बले प्राप्त होता है। अतः उसके लिये परळोकमें जाकर 
भोगद्वारा पार करनेयोग्य कोई .कर्मफळ शेष नहीं रहता; इसलिये उसके 
पुण्यकर्म मी यहीं समाप्त हो जाते है । ज्ञानीके सञ्चित आदि समस्त 
कर्मोका सर्वथा नाश हो जाता है, इस बातका समर्थन सुण्डकोपनिषदूमे भी इस 
प्रकार किया गया है---“तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्य- 
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मुपेति ।? ( सु० उ० ३। १ । ३ )--'उस समय ज्ञानी पुरुष पुण्य और 
पाप ढोनोको हटाकर निर्मळ हो सर्वोत्तम साम्यरूप परत्रह्मको प्राप्त कर लेता है ।? 


सम्वन्ध-यहो यह जिज्ञासा होती है कि “समस्त कर्मोका नाश और बह्मकी 
आपिरूप फल तो वह्य-ज्ञानते यहीं तत्काल प्राध हो जाता है | फिर देवयान- 
मार्गसे वह्मलोकनें जाकर परमात्माको प्राप्त करनेकी वात क्यों कही गयी है ? 
इसपर कहते हैं--- 

छन्दत उभयथाविरोधात्‌॥ २ । ३ । २८ ॥ 
छन्दत$-ज्ञानी पुरुपके सङ्कन्पके अनुसार; उभयंथाऱन्दोनो प्रकारकी स्थिति 
होनेमे; अविरोधात्‌-कोई विरोध नहीं है (इसलिये ब्रह्मोकमे जानेका विवान है) । 

व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३। १४। १) मे कहां है कि “अथ 
खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंछोके पुरुषो भवति तथेत, प्रेत्य 
भवति ।? अर्थात्‌ 'यह पुरुष निश्चय ही सङ्कल्पपय है । इस ळोकमें 
पुरुष जैसे सङ्घल्पचाळा होता है, वैसा ही देहत्यागके पश्चात्‌ यहाँसे परलोकर्मे 
जानेपर भी होता है ।' इससे यह सिद्ध होता है कि जो ज्ञानी पुरुष किसी 
लोकमे जानेकी इच्छा न करके यहीं सुक्त होनेका सङ्कल्प रखता है, ब्रहमज्ञानके 
लिये साधनमे ग्रद्नत होते समय भी जिसकी ऐसी ही भावना रही है, वह तो तत्काल 
यहीं ्रह्म-सायुज्यको प्राप्त हो जाता है; परन्तु जो ब्रह्मडोक-दर्शनकी इच्छा रखकर 
साधनमे प्रवृत्त हुआ था तथा जिसका वहाँ जानेका सङ्कल्प है, वह देवयानमार्गसे वहो 
जाकर ही ब्रह्मको प्राप्त होता है । इस प्रकार साधकके सङ्कल्पा्ुसार दोनों 
प्रकारकी गति मान लेनेमे कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध--यादि इस प्रकार बह्मलोकमें गये विना यहाँ ही परमात्माको प्रा 
हो जाना मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हुँ 


गतेरर्थवत््वसुभयथान्यथा हि विरोधः॥ २ । २ । २६ ॥ 
गरतेः=गतिनोधक श्रुतिकी; अर्थवस्तमू-न्सार्थकता; उभयथा=्दोनों प्रकारसे 
रकी प्राप्ति माननेपर ही होगी; हि=क्योंकि; अन्यथा-्यदि अन्य ग्रकारसे 
माने तो; विरोधःश्रुतिमें परस्पर विरोध आयेगा । 
व्याख्या--श्रुतियेमे कहीं तो तत्काळ ही ब्रहकी प्राति बतळायी है 


ना 
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एक०उ०२ 1 ३ । १४, १५); कहीं त्रझलोकमे जानेपर बतायी है ( मु० उ० 
२।२।६)। अतः यदि उपर्युक्त दोनों प्रकारसे उसकी व्यवस्था नहीं मानी 
जायगी तो दोनों प्रकारका वर्णन करनेवाली श्रुतियोमें विरोध आयेगा । इसलिये यहीं 
मानना ठीक है कि साधकके संकल्पानुसार दोनों प्रकारसे ही परमाव्माकी प्राप्ति हो 
सकती है । ऐसा माननेपर ही देवयान-मार्गसे गतिका वर्णन करनेवाली श्रुतिकी 
सार्थकता होगी और श्रुतियोका परस्पर विरोध भी दूर हो जायगा । 
सम्बन्ध-पुन/ उसी वातको वलि करते है--- 
उपपन्ञस्तल्लक्षणाथापल्न्धेशीकवत्‌ ॥ १ 1 ३। ३ 
तललक्षणार्थोपलब्धे;-उस देवयानमार्गद्वारा ब्रह्मलेकमें जानेके उपयुक्त 
सूक्ष्म शरीरादि उपकरणोकी ग्राप्तिका कथन होनेसे; उपपन्न्‌+-उनके ळिये ब्रह्मलेकमे 
जानेका कथन युक्तिसङ्गत है; छोकवत्‌स्छोकमे भी ऐसा देखा जाता है । 
व्याख्या-श्रुतिमें जहॉ साधकके लिये ढेवयानमार्गके द्वारा ब्रह्मलोकमें जानेकी 
बात कही है, उस प्रकरणमें उसके उपयोगी उपकरणोंका वर्णन भी पाया जाता है। 
श्रुतिमे कहा है कि यह जीवात्मा जिस सङ्कजपत्राला होता है, उस सङ्कल्पद्वारा 
मुख्य प्राणमे स्थित हो जाता है । मुख्य प्राण उदानवायुमे स्थित हो मन-इन्द्रियोसे 
युक्त जीवात्माको उसके सङ्कल्पानुसार छोकमें जाता है | ( प्र उ०३। १०) 
इसी तरह दूसरी जगह अचि-अमिमानी देवतादिको प्राप्त होना कहा 
है । ( छा० उ० ८५॥ १० | १५ २ ) इस प्रकार समस्त कर्मोका अत्यन्त 
अभाव हो जानेपर नी उसका दिंव्य-शरीरसे सम्पन्न होना बतछाया गया है; 
किन्तु जिन साधकोको शरीर रहते हुए परत्रह्म परमेश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, 
उनके लिये वैसा वर्णन नहीं आता ( क० उ० २। ३। १४ ); अपित उनके 
विषयमें श्रुतिने इस प्रकार कडा है कि--“योऽकामो निव्काम आप्तकाम आत्म- 
कामो न नस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मन सन्‌ त्रहाप्येति ? ( ब्रृह० उ० ४ | 
& ) अर्थात्‌ “जो कामनारहित, निष्काम, पूर्णकाम तथा केवल परमात्मा- 
को ही चाहनेवाला है, उसके प्राण ऊपरके लोकोंमे नहीं जाते । वह ब्रह्म होकर 
ही ( यहीं ) नह्मको ग्राप्त हो जाता है ।? इसलिये यही मानना सुसंगत है कि 
साधकके सझुल्पानुसार दोनों प्रकारसे ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । छोकमें मी 
देखा जाता है कि जिसको अपने स्थानसे कहीं अन्यत्र जाना होता है, उसके 
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साथ यात्रोपयोगी आवश्यक सामग्री रहती है; उसी प्रकार उपर्युक्त अधिकारी 
पुरुपके लिये दिव्य-शरीर आदि उपकरणोका वर्णन किया गया है, इसलिये 
उसका इस लोके ब्रह्मठोकमे जानेका कथन उचित ही है । 

सम्वन्ध-श्रह्मविधाका फल वताते हुए श्रुतिने बहुत जगह बह्मलोकमें जाने- 
की वात तो कही हे, परन्तु देवयानमार्यसे जानेकी वात सर्वत्र नहीं कही 
हे । इतलिये यह जिज्ञासा होती हे कि बह्मलोकमें जानेवाले समी बह्मवेचा देवयान- 
मार्गसे ही जाते हँ; या जिन-जिन विधाओंके ्रकरणमें देवयानमार्गका वर्णन 
हे, उन्हींके अछसार उपासना करनेवाले पुरुप उत्त मार्गत जाते हैं ?” इसपर 
कहते हैं--- 

~¢ ~~ 
अनियमः सवेषामविरोधः शन्दाचुमाना- 
भ्याम्‌ ॥ ३।२३।३१॥ 

अनियम$=रेसा नियम नहीं है कि उन्हीं विधाओके अनुसार उपासना 
करनेवाले देवयानमार्गद्वारा जाते हैं; सर्वेपाम्‌=अपितु ब्रह्मलोकमे जानेवाळे सभी 
साधकोकी गति उसी मार्गसे होती है ( यही बात ); शब्दानुमानाभ्यामू= श्रुति 
और स्मृतियोसे सिद्ध होती है ( इसलिये ); अविरोधः--कोई विरोध नहीं है । 

व्याख्या-श्रुतिमे कई जगह साधकको ब्रझलोक और परमधामकी प्रापि 
चतलायी गयी है, परन्तु सब जगह देत्रयानमार्गका वर्णन नहीं है । उसी प्रकार 
श्रीमदूभगवट्टीता आदि स्मृतियोमे भी सव जगह मार्गका वर्णन नहीं है। अत' जहॉ 
त्रह्मळोककी प्राप्ति बतलायी गयी है, वहो यदि मार्गका वर्णन न हो तो भी अन्य 
श्रुतियोके वर्णनसे वह वात समझ लेनी चाहिये; क्योकि ब्रहलोकमे गमन होगा 
तो किसी-न-किसी मार्गसे ही होगा | अत. यह नियम नहीं है कि जिन 
प्रकरणमिं देवयानमार्गका वर्णन है, उसके अनुसार उपासना करनेवाले ही उस 
मार्गसे जाते है, दूसरे नहीं । अपितु जिनका ब्रह्मलोकमे गमन कहा गया है, वे 
सभी देवयानमार्गसे जाते है, ऐसा माननेसे श्रृतिके कथनमे किसी प्रकारका विरोध 
नहीं आयेगा | यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि जो यहाँ परमात्माको प्राप्त 
हो जते हैं, वे ब्रह्मलोकमे नहीं जाते | 

सम्बन्ध-“वातिष्ठ और व्यास आदि जो आविकारमआत्त ऋषियण हैं, उनकी 
जर्चिमार्गसे गाति होती है या वे इसी शरीरस बह्ालोकतक जा सकते हैँ?” इसपर 
कहते हैं-- 
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यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ू ॥ ३।३ । ३२॥ 


आधिकारिकाणाम-जो अधिकार-प्रात्त कारक पुरुष है, उनकी; 
यावदधिकारम्‌ू-जबतक अघिकारकी समाप्ति नहीं होती तबतक; अवस्थितिः- 
अपनी इच्छानुसार स्थिति रहती है । 


व्याख्या-जो वसिष्ठ तथा व्यास आदि महापुरुष अधिकार लेकर 
परमेश्वरकी आज्ञासे यहाँ जगतका कल्याण करनेके लिये आते हैं, उन कारक 
पुरुषोंका न तो साधारण जीवोकी भाँति जाना-आना होता है और न जन्मना- 
मरना ही होता है। उनकी सभी क्रियाएँ साधारण जीबोंसे विळक्षण एवं 
दिव्य होती है । वे अपने इच्छानुसार शरीर धारण करनेमें समर्थ होते है 
अतः उनके लिये अच्चि आदि देवताओंकी सहायता आवश्यक नही है। 
जबतक उनका अधिकार रहता है, तबतक वे इस जगतूर्मे आवश्यकतानुसार 
सभी लोकोमे स्वतन्त्रतापूर्वक जा सकते है, अन्तमे परमात्मामें विलीन हो जाते 
हैँ । इसलिये अन्य साधक या मुक्त पुरुष उनके समान नहीं हो सकते । 


सम्बन्ध-बचीसवें सूत्रतक बह्मलोक और परमात्माकी आतके विषयमें आयी 
हुई श्रुतियोपर विचार किया गया । अव बह्म और जीवके स्वरूपका वर्णन 
करनेवाली श्रुतियोंपर विचार करनेके लिये प्रकरण आरम्भ किया जाता है--- 

अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतङ्कावाभ्यामौपसदव- 
ततदुक्तम ॥ २। २३ ।३३॥ 

अध्षरधियाम्र--अक्षर अर्थात्‌ परमात्माके निर्गुण निराकार विषयक 
लक्षणोंका; तु=भी; अवरोध$ः-सब जगह अध्याहार करना ( उचित है ); 
सामान्यतद्भावाभ्यास्‌=क्योकि त्रह्मके सभी विशेषण समान हैं तथा उसीके 
खरूपको लक्ष्य करानेवाले भाव हैं; औपसदवत्‌=अतः उपसत? कर्मसंबन्धी 
मन्त्रोकी भाति; तदुक्तामू=उनका अध्याहार कर लेना उचित है; यह बात 
कही गयी है । 

व्याख्या-ब्रुहदारण्यकमे याज्ञवल्क्यने कहा है कि “हे गार्गि ! जिसको तुम 
पूछ रद्दी हो, उस तत्त्वको अह्मवेत्ताळोग अक्षर कहते है अर्थात्‌ निर्गुण-निराकार, 
अविनाशी ब्रह्म बतळाते है | वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा 
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है? इत्यादि ( बृह० उ० ३।८।८) । इस प्रकार वहाँ ब्रको इन सब 
पदार्थांसे, इन्द्रियोसे और शरीरधारी जीवोसे अत्यन्त विलक्षण बतलाया गया 
है । तथा सुण्डकोपनिधदूमे अंगिरा ऋषिने शौनकसे कहा है कि वह परा 
विद्या है, जिससे उस अक्षर ( परन्रझ परमात्मा ) की प्राप्ति होती है, जो जानने 
और पकड्नेमे आनेवाळा नहीं है, जो गोत्र, वर्ण, आँख, कान, हाथ, पैर आदिसे 
रहित है, किन्तु सर्वव्यापी, अतिसूक्ष्म, विनाशरहित और समस्त प्राणियोंका 
कारण है, उसको ज्ञानी पुरुष सव ओरसे देखते हैं (मु. उ०१। १। ५५ ६)। 
इस प्रकार वेदमे उस अश्रत्रह्मके जो विशेषण वतलाये गये है, उनको ब्रहमके 
चर्णनमें सभी जगह ग्रहण कर लेना चाहिये; क्योकि ब्रह्मके सविशेष और 
निर्विशेष सभी लक्षण समान है तथा सभी उसीके भाव हैं अर्थात्‌ उस ब्रह्मके 
खरूपका लक्ष्य करानेके लिये ही कहे इए भाव हैं, इसलिये उपसत्‌? कर्म 
सम्बन्धी मन्त्रोकी भाँति उनका अध्याहार कर लेना उचित है। यह वात कही गयी है । 


सम्बन्ध--“मुण्डक ( २ । ? 1? ) और श्वेताश्वतर ( ४ । $ ) में तो 
पक्षीके दृष्टान्तसे जीव और ईश्वरको मह॒ष्यक्रे हृदयमें स्थित बतलाया है और 
कठोपनिषद्मेँ छाया तथा घूपकी भोति ईथर और जीवको मडप्यके हृदयमें स्थित 
वतलाया है, इन श्रुतियोमें जिस विधा अथवा विज्ञानका वर्णन है, वह एक 
दृसरेसे मित्र है या आभि ?” इस जिज्ञासापर कहते हैँ 


इयदामननात्‌ ॥ ३ । ३ । ३४ ॥ 


( उक्त तीनों मन्त्रॉमें एक ही ब्रह्मविधाका वर्णन है ) इयदामननात्‌=भयोंकि 
समी जगह इयत्ता ( इतनापन ) का वर्णन समान है | 


व्याख्या-सुण्डक और श्ेताश्वतरमे तो कहा है कि (एक साथ रहकर 
परस्पर सखाभाव रखनेवाळे दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा) एक ही 
झरीररूप बृक्षका आश्रय लेकर रहते दै, उन दोनेमिसे एक तो कर्मफळरूप छुख- 
दुःखोंको भोगता है और दूसरा न खाता हुआ केवळ देखता रहता है । इस 
प्रकार यह जीव शरीरकी आसक्तिमें निमग्न होकर असमर्यताके कारण मोहित 
होकर चिन्ता करता रहता है । यदि यहद मक्तोद्वारा सेवित अपने पास रहनेवाळे 
सखा परमेश्वर और उसकी विचित्र महिमाको देख छे तो तत्काळ ही शोकरहित 
हो जाय ।' ततथा कठोपनिषदूमे कहा है कि “मचुष्य-शरीरमे परञ्रह्मके उत्तम 
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निवासस्थान हृदयगुहामे छिपे इए और अपने सत्यखरूपका अनुभव करनेवाले 
( जीव और ईश्वर ) दोनो है, जो कि छाया और धूपकी भॉति भिन्न खभाववाळे 
है. । ऐसा ब्रक्षवेत्ता कहते है |! ( क० उ० १ । ३ । १ )। इन समी स्थळोमे 
ब्र्विचनान्त शब्दोका प्रयोग करके जीव और ईश्वरको परिच्छिन्न स्थल---हृदयमें 
स्थित बताया गया है । इससे सिद्ध होता है कि तीनो जगह कही हुई विचा एक 
है । इसी प्रकार जहाँ-जहाँ उस पखक्ष परमेश्वरको आणियोके हृदयमे स्थित 
बताया गया है, उन सब स्थळोमे वर्णित विद्याकी भी एकता समझ लेनी चाहिये । 


सम्बन्ध-अव परमात्माको सर्वान्तर्यामी बतलानेवाली श्रुतियोंपर विचार 
आरम्म करते हैं--- 7 


अन्तरा भूतग्रामवत्स्रात्मनः ॥ ३ । र । २५॥ 


सूतग्रामवत्‌--आकाशादि भूतससुदायकी भॉति (वह परमात्मा ); खात्मन;- 
साधकके अपने आत्माका भी; अन्तरा=अन्तरात्मा (अन्तर्यामी है); (आमननात्‌)= 
क्योकि यही बात अन्य श्रुतिमे कही गयी है । 

व्याख्या-राजा जनककी समामे याज्ञवल्क्यसे चक्रायणके पुत्र 
उषस्तने कहा कि “जो अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अन्तरात्मा है, उसको मुझे 
समझाइये ।! तब याज्ञवल्क्यने कहा--“जो तेरा अन्तरात्मा है, वही 
सनका है |” उसके पुनः जिज्ञासा करनेपर याज्ञवल्क्यने विस्तारसे समझाया कि "जो 
प्राणके द्वारा सबको प्राणक्रियासम्पन्न करता है ॥ आदि । उसके बाद 
उषस्तके पुनः पूछनेपर बताया कि 'दृष्टिके द्रशको देखा नहीं जा सकता, श्रृतिके 
श्रोताको सुना नहीं जा सकता, मतिके मन्ताको मनन नहीं किया जा सकता; 
विज्ञातिके विज्ञाताको जाना नहीं जा सकता, यह तेरा अन्तरात्मा ही सबका 
अन्तरात्मा है? ( ब्रृह० उ० ३।४।१,२)। फिर कहोलऋषिने भी 
बही बात पूछी कि “जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अन्तरात्मा है, 
उसको मुझे समझावें |? याज्ञवल्क्यने उत्तरमे कहा कि “जो तेरा अन्तरात्मा है, बही 
सबका अन्तरात्मा है । जो भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढ़ापा और मृत्यु सबसे 
अतीत है? इत्यादि (बह ० उ०३।५। १) । इन दोनो प्रकरणोको ष्टिम 
रखकर इस तरहके समी प्रकरणोंका एक साथ निर्णय करते हैं । 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि “इसमे जो अन्तरात्मा बतळाया गया है, वह 
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जीवात्मा है या परमात्मा £ यदि परमात्मा है तो किस प्रकार » इसका उत्तर देते 
हुए सूत्रकार कहते है---जिस प्रकार भूतसमुदायमे प्रथिबीका अन्तरात्मा जळ 
है, जलका तेज है, तेजका वायु है और वायुका भी आकाश है | अत, सबका 
अन्तरात्मा आकाश है । उसी अकार समस्त जड तत्त्वोका अन्तरात्मा जीवात्मा है 
और जो अपने आपका अर्थात्‌ जावात्माका भी अन्तरात्मा है, वह सवका अन्तरात्मा 
है; क्योकि अन्य श्रुतिमे यही बात कही गयी है. | अर्थात्‌ उसी प्रकरणके सातवे ब्राह्मणमे 
उद्दाळकके प्रश्नका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्यने उस परब्रह्म परमात्माको प्रथिवी आदि 
समस्त भूतसमुदायका अन्तर्यामी बतछाते हुए अन्तमे विज्ञानात्मा अर्थात्‌ जोवात्मा- 
का भी अन्तर्यामी उसीको बतलाया है तथा प्रत्येक वाक्यके अन्तमे कहा है कि 
“यही तेरा अन्तर्यामी अमृतखरूप आत्मा है |? श्रेताश्रतरमे भी कहा गया है 
कि “सब प्राणियोंमें छिपा हुआ वह एक देव सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोका 
अन्तरात्मा है, वह सत्रके कर्मोंका अधिष्ठाता, सबका निवासस्थान; सबका साक्षी, 
सर्वया विशुद्ध और गुणातीत है? |? ( श्वेता० उ०६। ११ ) इसलिये यही सिद्ध 
होता है कि सत्रका अन्तरात्मा वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है | जीवात्मा सबका 
अन्तरात्मा नहीं हो सकता । 


सम्बन्ध-अब कही हुई वातमें शङ्का उठाकर उसका उत्तर देते है-- 
अन्यथाभेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तवत्‌ ॥ २।३। ३६॥ 


चेत्‌=यदि कहो कि; अन्यथा=दूसरे प्रकारसे; अभेदानुपपत्तिः-अभेदकी 
सिद्धि नहीं होगी, इसलिये (उक्त प्रकरणमे जीवात्मा और परमात्माका अभेद मानना 
ही उचित है ); इति नसतो यह ठीक नहीं; उपदेशान्तरबत्‌-क्योकि दूसरे 
उपदेशकी भोति अमेदकी सिद्धि हो जायगी । 
व्याख्या-यदि कहो कि उक्त वर्णनके अनुसार जीवात्मा और परमात्माके भेदको 
उपाविकृत न मानकर वास्तविक मान लेनेपर अमेदकी सिद्धि नहीं होगी, तो ऐसी बात 
नहीं है । दूसरी जगहके उपदेशकी मोति यहाँ भी अभेदकी सिद्धि हो जायगी । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दूसरी जगह कार्यकारणमावके अभिम्रायसे परब्रह्म परमेश्वरको 
जङ-प्रपञ्च और जीवात्माके साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी 
प्रकार प्रत्येक स्थानमे अभेदकी सिद्धि हो जायगी । भाव यह कि स्वेतकेतुको 
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उसके पिताने मिट्टी, लोहा और सोनेके अशद्वारा कार्य-कारणकी एकता समझायी, 
उसके बाद (छा० उ० ६।८।१से६।१६।३ तक) नौ बार प्रथक्‌- 
एयक दृष्टान्त देकर प्रत्येके अन्तमे यह बात कही है कि “स य एषोऽणिमेतदाल्यमिदं 
सर्वे तत्सत्य८ स॒ आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो? “यह जो अणिमा अर्थात्‌ 
अत्यन्त सूक्ष्म परमात्मा है, इसीका खरूप यह समस्त जगत्‌ है, वही सत्य है, 
वह आत्मा है और वह तू है अर्थात्‌ कार्य और कारणकी भाँति तेरी और 
उसकी एकता है |? उसी प्रकार सब जगह समझ लेना चाहिये । 


सम्वन्ध--यदि परमात्मा और जीवात्माका उपाधिकृत भेद और वास्तविक 
अभेद मान लिया जाय तो क्या हानि है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


व्यतिहारो विरिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३। २। ३७॥ 


च्यतिहारः-=परस्पर व्यत्यय करके अमेदका वर्णन है, इसलिये उपाधिकृत 
भेद सिद्ध नहीं होता; हिःक्योंकिः इतरवत्‌=समी श्र॒तियाँ दूसरेकी भाँति; 
विदिषन्तिः=विशेषण देकर वर्णन करती हैं । 


व्याख्या-परमात्माके साथ जीवात्माकी एकताका प्रतिपादन करते हुए 
श्रुतिने कहा है कि “तद्‌ योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌ ।? अर्थात्‌ “जो मैं हूँ सो 
वह है और जो वह है सो मैं हूँ? ( ऐ० आ० २। ७ । ३ ) तथात्वंवा 
अहमस्मि भगवो देवते अहं वे त्वमसि’ ( वराहोपनिषदू २ | ३४) अर्थात्‌ “हे भगवन्‌ ! 
हे देव ! निश्चय ही “तुम” मैं हूँ और “मैं? तुम हो ।' इस प्रकार व्यतिहारपूर्वक 
अर्थात, एकमे दूसरेके धमाका विनिमय करते इए एकताका प्रतिपादन किया गया 
है । ऐसा वर्णन उन्हीं स्थछोंपर किया जाता है, जह्दो इतर वस्तुकी भाँति 
वास्तवमें भेद होते हुए मी ग्रकारान्तरसे अभेद बतलाना अभीष्ट हो । जैसा कि 
दूसरी जगह श्रुतिमें देखा जाता है--*अथ खळ य उद्गीथः स॒ प्रणवो यः प्रणवः 
स उद्दीथः ।? ( छा० उ० १ । ५ । १ ) अर्थात्‌ “निश्चय ही जो उद्गीथ है, 
बह प्रणब है और जो प्रणव है, वह उद्वीथ है !? उन्गीथ और प्रणवमे भेद 
होते हुए भी यहाँ उपासनाके लिये श्रुतिने व्यतिह्वारवाक्यद्वारा दोनोकी एकताका 
प्रतिपादन किया है | इसी प्रकार यहाँ भी उपासनाके लिये परमात्माके साथ 
जीवात्माकी एकता वतायी गयी है, ऐसा समझना चाहिये | जहाँ उपाधिकृत भेद 
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होता है, वहॉ ऐसा कथन संगत नहीं होता | यहाँ इस एकताके प्रतिपादनका 
प्रयोजन यही जान पड़ता है किं उपासक यदि उपासना-काळमोे अपनेको 
परमात्माको भॉति देह और उसके व्यवहारसे सर्वया असंग तथा नित्य-छुद्ध-बुद्ध- 
मुक्त समझकर तद्रूप हो ध्यान करे तो वह शीघ्र ही सचिदानन्दघन परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 

सम्वन्ध-पुनः म्रकारान्तरसे औपाधिक मेदकी मान्यताका निराकरण 
करते है-- 

सैव हि सत्यादयः ॥ ३ । ३ | ३८॥ 

सा एव=( परमात्मा और जीवका औपाधिक भेद तथा वास्तबमे अत्यन्त 
अभेद माननेपर ) वही अनुपपत्ति है; हिःन्क्योकि; सत्यादयः=( परमात्माके ) 
सत्यसद्धल्पत्व आदि धर्म ( जीवात्माके नहीं माने जा सकते ) | 

व्याख्या-जैसे पूर्वसूत्रमे यह अनुपपत्ति दिखा आये है कि जीवात्मा और 
परमात्माम अत्यन्त अभेद होनेपर श्रुतिके व्यतिहार-वाक्यद्वारा दोनोंकी एकताका 
स्थापन संगत नहीं हो सकता, वैसी ही अनुपपत्ति इस सूत्रमे भी प्रकारान्तरसे 
दिखायी जाती है | कहना यह है कि परमात्माके खरूपका जहाँ वर्णन किया गया 
है, बहो उसे सत्यकाम, सत्यसङ्कल्प, अपहतपाप्मा, अजर, अमर, सर्वज्ञ, सर्व- 
शक्तिमान्‌, सवका परम कारण तथा सर्वाधार बताया गया है | ये सत्यकामत्व आदि 
धर्म जीवात्माके धर्मोसे सर्वथा विलक्षण हैं । जीचात्मामे इनका पूर्णरूपसे होना 
सम्मत नहीं है | जब दोनोंमें धर्मकी समानता नहीं है, तब उनका अत्यन्त अभेद 
कैसे सिद्ध हो सकता है | इसलिये परमात्मा और जीवात्माका भेद उपाधिकृत 
है-यह मान्यता असंगत है । 

सम्बन्ध-यादि कहा जाय कि “परह्य परमेश्वरम जो सत्यकामत्व आदि 
घर्म शरुतिद्वारा वताये गये हैं, वे स्वाभाविक नहीं» किन्तु उपाविके सम्वन्धसे हैं; 
वास्तवमें वह्यका स्वरूप तो निर्विश्लेप है । अतः इन धर्मोको लेकर जीवसे उत्तकी 
मिता नहीं वतायी जा सकती है? तो यह कथन ठीक नहीं है; क्योकि 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३ । ३ । ३६ ॥ 


( उस परन्नझके ) इतरत्र-दूसरी जगह ( बताये इए » कामादि= 
सत्यकामलादि धर्म; तत्र च-जहों निर्विशेष खरूपका वर्णन है, वहाँ भी है; 
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आयतनादिभ्यः--त्र्योकि वहाँ उसके सर्वाधारत्व आदि धर्मोका वर्णन पाया 
जाता है | 


व्याख्या-उस पर्रम परमेश्वरके जो सत्यसङ्कल्पत्व, सर्वज्ञत्व तथा 
सर्वेश्वरत्वादि धर्म विभिन्न श्रुतियोमे बतछाये गये है, उनका जहाँ निर्विशेष 
ब्रह्मका वर्णन है, वहाँ भी अध्याहार कर लेना चाहिये; क्योकि निर्विशेष- 
खरूपका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोमे भी ब्रक्मके सर्वाधारल आदि सविदोष- 
घर्मोका “वर्णन है । इसलिये वेसे दूसरे धर्मोका भी अध्याहार उचित 
ही है । ब्रुहदारण्यकमे गार्गकि प्रश्नका उत्तर देते इए याज्ञत्रल्क्यन उस परम 
अक्षर परमात्माके खरूपका वर्णन किया है । वहाँ पहले "अस्थूलमनणु? 
(न स्थूल है न सूक्ष्म है ) इत्यादि प्रकारे निर्विशेषखरूपके ळक्षणोका 
वर्णन करके अन्तमे कहा है कि “इस अक्षरके ही प्रशासनमे सूर्य और चन्द्रमा 
धारण किये इए है, उस अक्षरके ही प्रशासनमे दुलोक और प्रथिवी धारण किये 
हुए है ।? इस प्रकार याज्ञवल्क्यने यहाँ उस अक्षखलको समस्त जगतका आधार 
बतलाया है ( बृह ३० ३ । ८ । ८-९ )। इसी तरह मुण्डकोपनिषदूमे 'जाननेमे न 
आनेवाळा, पकडनेमे न आनेवाळा? इत्यादि प्रकारसे निर्विशेमखरूपके धर्मोका वर्णन 
करनेके पश्चात्‌ उस ब्रह्मको नित्य, विसु, संगत, अत्यन्त सुक्ष्म और समस्त 
ग्राणियोका कारण बताकर उसे विशेष धर्मोसे युक्त भी कहा गया है ( सु० उ० 
१।१।६)। इससे यह सिद्ध होता है कि “वह परमात्मा दोनों प्रकारके 
घर्मोबाळा है ।? इसलिये दूसरी जगह कहे इए सत्यसङ्कलपत्व, सर्वज्ञत्न आदि जितने 
“भी परमेश्वरके दिव्य गुण है, वे उनमे स्वाभाविक है, उपाधिकृत नहीं है । 
अतः जहा जिन लक्षणोका वर्णन नहीं है, वहाँ उनका अध्याहार कर लेना चाहिये । इस 
प्रकार परमात्मा और जीवात्मामे समानधर्मता न होनेके कारण उनमे सर्वथा अभेद 
नहीं माना जा सकता है । 

सम्बन्ध-यादि जीव और इश्वरका मेद उपाधिकृत नहीं माना जायया, तव 
तो अनेक द्रष्टाओंकी सत्ता सिदध हो जायगी । इस पारिस्थितिमें श्रुतिद्वारा जो 
यह कहा है कि “इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं है? इत्यादि, उसकी व्यवस्था कैसे 
होगी ? इसपर कहते हैं-- 


आदरादलोपः ॥ ३ । ३। ४० ॥ 
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आद्रातूःच्वह कथन परमेश्वरके प्रति आदरका प्रदर्शक होनेके कारण; 
अलोपः=उसमे अन्य द्र्टाका छोप अर्थात्‌ निपेध नहीं है । 

व्याख्या-उस परत्रह्म परमेश्वरको सर्वश्रेछ बतलानेके लिये वहाँ आदरंकी 
इश्सि अन्य द्रष्टाका निपेध किया गया है, वास्तवमे नहीं | भाव यह है कि वह 
परत्र परमेश्वर ऐसा दा, ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है कि उसकी अपेक्षा अन्य सब 
जीव द्रण होते इए भी नहींके समान हैं; क्योकि उनमे पूर्ण द्र्शापन नहीं है । 
्रलयकाळमें जड तत्वोकी भाँति जीर्वाको भी किसी प्रकारका विशेष ज्ञान नहीं 
रहता तथा वर्तमानकाळमे भो जो जीवोका जानना, देखना, सुनना आदि है, 
चह सीमित है और उस अन्तर्यामी परमेश्वरके ही सकाशसे है | (र ० उ० १। ३। ११) 
तथा (प्र 3० ४ । ९) वही इसका प्रेरक है, अतः यह सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है । 
इससे यही सिद्ध होता है कि श्रुतिका वह कहना भगतानूकी श्रेष्ठता दिखळानेके 
लिये हे, वास्तत्रमे अन्य द्वशका निपेध करनेके लिये नहीं है । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त कथन परमेखवरके आति आदर सूचित करनेके लिये है, इस 
चातको ग्रकारान्तरस सिद्ध करते हे 


उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्‌ ॥ ३ । ३। ४१ ॥ 


उपस्थरिते=उक्त वचनोसे किसी प्रकार अन्य चेतनका निपेध प्राप्त होनेपर 
भी; अतः=इस ब्रह्मी अपेक्षा अन्य द्रशका निपेध बतानेके कारण ( वह कथन 
आदरार्थक ही है); तह्ठचनात्‌-क्योंकि, उन वाक्योंके साथ बार-बार अतः शाब्दः 
का प्रयोग किया गया है | 

व्याख्या-जहों उस परमात्मासे अन्य द्रा, श्रोता आदिका निषेध है 
(वृद्द०'उ० ३।७। २३), वहाँ उस वर्णनमे बार-बार “अतः? शब्दका प्रयोग किया 
गया है, इसलिये यही सिद्ध होता है कि इसकी अपेक्षा या इससे अधिक कोई 
रछा, श्रोता आदि नहीं है । जैसे यह कहा जाय कि इससे अन्य कोई धार्मिक 
नहीं है ता इस कथनद्वारा अन्य धार्मिकोसे उसकी श्रेष्ठता बताना ही अभीष्ट 
है, न कि अन्य सब धार्मिकोका अमाव बतलाना | उसी प्रकार बहॉ जो यह 
कहा गया है कि 'इस परमात्मासे अन्य कोई द्रश आदि नहीं है? उस कथनका भी 
यही अर्थ है कि इससे अधिक कोई द्रटापन आदि शुणोसे युक्त पुरुष नहीं है; यह 
परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ द्रटा आदि है; क्योंकि उसी वर्णनके प्रसङ्गमे ( बृह? उ० ३। - 
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७ | २२ ) परह्य परमात्माको जीवात्माका अन्तर्यामी और जीवात्माको उसका 
शरीर बताकर दोनोंके भेदका प्रतिपादन किया है । यदि 'नान्योऽतो द्रशः इत्यादि 
वाकयोसे अन्य ब्रा अर्थात्‌ जीवामाका निषेध बताया जाय तो पूर्व वर्णनसे विरोध 
आयेगा, इसलिये वहाँ अन्य द्वके निषेधका तात्पर्य परमात्माको सर्वश्रेष्ठ हा 
बताकर उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना ही समझना चाहिये | 


सम्बन्ध-यहातक यह निर्णय क्या गया कि जीवात्मा और परमात्माका 
मेद उपाधिक्रत नही है तथा उत्त पर्रम परमेश्वरमे जो सर्वज्ञ, सर्वश्रफिमचा, 
सर्वाधारता तथा सर्वतुह्ृद होता आरि दिव्य गुण शा्रॉमे बताये गये है, वे 
मी उपाविकृत नहीं हैं; किन्तु खमावसिद्ध और तित्य है | जहाँ नाके सवरूपका 
ग्रतिपादन करते समय उनका वर्णन न हो, वहाँ मी उन सबका अध्याहार कर 
लेना चाहिये | अब फलाविषयक श्रुतियोका विरोधाभास दूर करके तिद्धान्त-निर्णय 
करनेके लिये अगला प्रकरण आरम किया जाता है । दहूरविदयामें तथा प्रजापति- 
इनदरके संवादमें जो ब्रह्मविधाका वर्णन है, उसके फलमें इच्छार्‍ुसार नाना प्रकार- 
के भोगॉको भोगनेकी वात कही गयी है(छा०उ० ८1१1? से १० तक); किन्तु 
दूसरी जगह वैसी वात नहीं कही गयी है | अतः यह जिज्ञासा होती है कि 
ब्रह्मलोकको प्राप्त होनेवाले सभी साधकोंके लिये यह नियम हे या इसमें विकल्प 
है ? इसपर कहते है-- 

तन्निधोरणानियमस्तद्द््टेः एथर्ष्यप्रतिबन्धः 
फलम्‌ ॥ ३। ३ । ४२ ॥ 

तत्निधीरणानियमः=मोगोक्रे भोगनेका निश्चित नियम नहीं है; 
तदृदृष्टे!न्क्योकि यह बात उस प्रकरणमे बार-बार “यदि? शब्दके प्रयोगे देखी 
गयी है; हिःनसके सिवा, दूसरा कारण यह मी है कि; प्रथकू-्कामोपभोग- 
से. भिन्न सङ्कल्पवालेके लिये; अग्रतिबन्ध!=जन्म-मरणके बन्धनसे छूट जाना 
ही; फुलमून्फळ बताया गया है | 

्याख्या-त्रह्ळेकमे जनिवाले समी साधकोंको उस छोकके दिव्य भोगोका 
उपभोग करता पढे, यह नियम नहीं है; क्योंकि जहाँ-जहाँ ब्ह्मछोककी प्रापिका 
वर्णन किया गया है, वहाँ सब जगह भोगोके उपभोगकी बात नहीं कही है 
तथा जहाँ कही है, वहाँ भी 'यदि' शब्दका प्रयोग करके साधकके इच्छालुसार 
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उसका विकल्प दिखा दिया है ( छा० उ० ८| २] १ से १० तक) | इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जो साधक ब्रहलोकके या अन्य किसी भी देवलोकके भोगोंको भोगनेकी 
इच्छा रखता है, उसीको वे भोग मिळते है, ब्रहविद्याकी स्तुतिके लिये यह आनुषङ्गिक 
वर्णन है, उस विद्याका मुख्य फल नहीं है । परमात्माके साक्षात्कारमे तो ये भोग 
बिलम्ब करनेवाले विन्न है, अतः साधकको इन भोगोकी भी उपेक्षा ही करनी 
चाहिये | इसलिये जिनके मनमे भोग भोगनेका सङ्कल्प नहीं है, उनके लिये 
जन्म-मरणके वन्धनसे छूटकर तत्काळ पर्रझ परमात्माको प्राप्त हो जाना ही 
उसका सुख्य फळ बताया गया है | (क० उ० २। ३। १४) 

सम्वन्ध-*यादि वझलोकके भोग मी उस परत्रह्म परमेश्वरके साक्षात्कारमें 
विलम्व करनेवाले हुँ, तव श्रुतिने ऐसे फलाँका वर्णन किस लिये किया ?” 
इस जिज्ञासापर कहते हैं---- 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥२॥ ३। ४३ ॥ 

तदुक्तमू-त्रह कथन, प्रदानवत्‌-्त्ररढानकी भॉति; एवऱही है । 

व्याख्या-जिस प्रकार भगवान या कोई शक्तिशाली महापुरुष किसी श्रद्धालु 
व्यक्तिको उसकी श्रद्धा और रुचि बढ़ानेके लिये वरदान दे दिया करते है, उसी 
प्रकार खर्गके भोगोमे आसक्ति रखनेवाले सकामकर्मी श्रद्धाळ मनुष्योकी ब्रह्मविद्यामे 
श्रद्धा बढ़ाकर उसमे उन्हे प्रवृत्त करनेके लिये एवं कमोके फळरूप स्वर्गीय 
भोगोकी तुच्छता दिखानेके लिये भी श्रुतिका वह कथन है । 

सम्वन्ध-उक्त सिद्धान्तको पुष्ट करनेके लिये दूसरी युक्ति देते हैं-- 


लिङ्गभूयस्त्वात्तदि बलीयस्तदपि ॥ ३। ३। ४४ ॥ 

लिङ्गभूयस्त्वात्‌=जन्म-मरणरूप संसारसे सदाके छिये मुक्त होकर 
उस परत्रह्मको प्राप्त हो जानारूप फळ वतानेवाळे छक्षणोकी अधिकता होनेके 
कारण; तद्वलीयःन्रही फल वळ्वान्‌ ( मुख्य ) है; हि--क्योंकि; तदपि-न्तह दूसरे 
कलोका वर्णन मी मुख्य फछका महत्त्व प्रकट करनेके लिये ही है । 

व्याख्या-वेदान्तशाखमे जहॉ-जहों ज्रह्ज्ञानके फलका वर्णन किया गया 
है, वहाँ इस जन्म-मृत्युखूप संसारसे सदाके छिये छूटकर उस परखक्ष पर- 
मात्माको प्राप्त हो जानारूप फलका ही अधिकतासे वर्णन मिळता है, इसळिये 
वही प्रबल अर्थात्‌ प्रधान फळ है, ऐसा मानना चाहिये; क्योकि उसके 


sete 
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साथ-साथ जो किसी-किसी प्रकरणमे ब्रह्मछोकके भोगोंकी प्राप्तिरूप दूसरे फळका 
वर्णन आता है, वह भी मुख्य फलकी प्रधानता सिद्ध करनेके ळिये ही है | 
इसीलिये उसका सब प्रकरणोंमे वर्णन नहीं किया गया है; किन्तु उपर्युक्त मुख्य 
फलका वर्णन तो सभी प्रकरणोमे आता है । 


सम्बन्ध-बह्मज्ञान ही इस जन्स-मृत्युरूप संसारसे छूटनेका निश्चित उपाय है, 
यह वात सिद्ध करनेके लिये पूवपक्षकी उत्थापना की जाती है 


॥ काय 


पूवेविकल्पः प्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌॥ ३। ३। ४५॥ 


क्रियामानसवत्‌--शारीरिक और मानसिक क्रियाओमे स्वीकृत विकल्पकी 
भोति; पूर्वविकटप;-्पहले कही हुई अग्निविद्या भी विकल्पसे; स्यात्‌=क्तिमे हेतु 
हो सकती है; प्रकरणातूऱ्यदद बात प्रकरणसे सिद्ध होती है । 

व्याख्या-नचिकेताके प्रश्न ओर यमराजके उत्तरविषयक प्रकरणकी 
आलोचना करनेसे यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार उपासनासम्बन्धी 
शारीरिक क्रियाकी भॉति मानसिक क्रिया भी फल देनेमे समर्थ है, अतः अधिकारि- 
भेदसे जो फल शारीरिक क्रिया करनेवालेको मिलता है, वही मानसिक क्रिया 
करनेवालेको भी मिल जाता है; उसी प्रकार अभिहोत्ररूप कर्म भी ब्रह्मविद्याकी 
ही मॉति मुक्तिका हेतु हो सकता है । उक्त प्रकरणमे नचिकेताने प्रश्न करते 
समय यमराजसे यह बात कही है कि “खर्गळोकमें किद्चिन्मात्र भय नहीं है, 
वहाँ न तो आपका डर है और न बुढापेका ही, भूख और प्यास-इनसे पार 
होकर यह जीव शोकसे रहित हुआ खर्गमें प्रसन्न होता है, उस खर्गके देनेवाले 
अभिहोत्ररूप कर्मके रहस्यको आप जानते हैं, वह मुझे बताइये? इत्यादि (क० उ० 
१ | १ । १२-१३ ) | इसपर यमराजने वह अम्निह्ोत्र-क्रियासम्बन्धी सब 
रहस्य नचिकेताको समझा दिया ( १ । १ । १५ ) । फिर उस अग्निहोत्ररूप 
कर्मकी स्तुति करते हुए यमराजने कहा है कि 'इस अग्निददोत्रका तीन बार 
अनुष्ठान करनेवाला जन्म-मृत्युसे तर जाता है और अत्यन्त शान्तिको प्राप्त हो 
जाता है | इत्यादि (१ | १ । १७-१८ ) । इस प्रकरणको देखते हुए इस 
अग्निहोत्ररूप कर्मको मुक्तिका कारण माननेमें कोई आपत्ति माळूम नहीं होती । 
जिस प्रकार इसके पीछे कही हुई त्रह्मविद्या मुक्तिमें हेठ है, वैसे ही उसके पहले 
कहा हुआ यह अग्निहोत्ररूप कर्म भी मुक्तिमे हेतु माना जा सकता है । 
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सम्वन्ध-उसी वातको दृढ करते हैन 


अतिदेशाच्च ॥ ३ । ३ । ४६॥ 

अतिदेशात्‌=अतिदेरासे अर्थात्‌ विद्याके समान कर्मोको मुक्तिमें हेतु बताया 
जानेके कारण; च=भी ( ऊपर कही हुई वात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-केवळ ग्रकरणके वर्ळपर ही कर्म धुक्तिमे हेतु सिद्ध होता है, ऐसी 
वात नहीं है । थ्रुतिने विद्याके समान ही कर्मका भी फळ बताया है । यथा--- 
“त्रिकर्मकत्तरति जन्ममृत्यू |! ( क० उ० १ | १ । १७ ) अर्यात्‌ “यज्ञ, दान, 
और तपरूप तीन कर्मोको करनेत्राळा मनुष्य जन्म-मृत्युसे तर जाता है |? इससे 
भी कर्मोका मुक्तिमे हेतु होना सिद्ध होता है । 

सम्बन्ध-पहले दो तूत्रोंमे उठाये हुए एर्वपक्षका सूत्रकार उत्तर देते हैं--- 


विद्येव तु निधीरणात्‌ ॥ ३ । ३। ४७ ॥ 
तु-किन्त; निर्घारणातस्श्रुतियोद्वारा निश्चितरूपमे कह दिया जानेके 
कारण; विद्या एव=्केवरळमात्र ब्रह्मविद्या ही मुक्तिमे कारण है ( कर्म नहीं )। 

व्याख्या--श्रुतिमे कहा-है कि “तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेडयनाय |? अर्थात्‌ “उस परब्रह्म परमात्माको जानकर ही मनुष्य जन्म-मरणको 
लॉध जाता है । परमपद ( मोक्ष) की प्राप्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग 
( उपाय ) नहीं है ? ( श्वेता० उ० ३ 1८) । इस प्रकार यहाँ निश्चितरूपसे एकमात्र 
ब्रझन्ञानको ही मुक्तिका कारण बताया गया है; इसलिये ब्रह्मविद्या ही मुक्तिका 
हेतु है, कर्म नहीं । त्रह्मविद्याका उपदेश देते समय नचिकेतासे खयं यमराजने 
ही कहा है कि-- 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्म एकं रूपं बहुधा यः करोति । 

तमात्मस्थं ये5लुपर्यन्ति धीरास्तेषां सुख शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 

“जो संव प्राणियोंका अन्तर्यामी, एक, अद्वितीय तथा सबको अपने वशमे 
रखनेवाळा है, जो अपने एक ही रूपको बहुत प्रकारसे बना लेता है, उस 
अपने ही हृदयमे स्थित परमेश्वरको जो ज्ञानी देखते हैं, उन्हींको सदा रहनेत्राला 
आनन्द प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं ।? ( क० उ० २ । २ । ११ ) 1 अत. 
पहले अग्निविद्याके प्रकरणमे जो जन्म-मृत्युसे छूटता और अत्यन्त गान्तिकी 

बे० द० १९-- 


eke 
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se 


प्रातिरूष फल बताया है, वह कथन स्वर्गळोककी स्तुति करनेके लिये गौणरूपसे 
है, ऐसा समझना चाहिये । 


सम्बन्ध-उसी वातको हढ़ करते हैं--- 


दर्शनाच्च ॥ ३ । ३ । ४८ ॥ 

दर्शनात्‌ =श्च॒तिमे जगह-जगह व्रहमज्ञानसे मुक्तिकी प्राप्तिका वर्णन देखा जानेसे; 
चर-भी ( यही दृढ होता है ) । 

व्याख्या-श्रुतिमे यज्ञादि कर्मका फळ स्राळोकमें जाकर वापस आना 
( मु० उ०१ 1२1 ९, १० ) और त्रह्मज्ञानका फळ जन्म-मरणसे छूटकर 
परमात्माको प्राप्त हो जाना ( सु० उ०३ | २ | ५, ६ ) बताया गया है, इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि एकमात्र ब्रह्मविद्या ही सुक्तिमे हेतु है, यज्ञादि कर्म नहीं । 

सम्बन्ध-अकारान्तरसे पूर्वपक्षका उत्तर देते हुए इस प्रकरणको समास 
करते हैं--- 

श्रुत्यादिबलीयस्त्वाचर न बाघः ॥ ३ । ३े । ४६ ॥ 

श्रुत्यादिवलीयस्त्वात्‌--अकरणकी अपेक्षा श्रुतिप्रमाण और लक्षण आदि 
बलवान होनेके कारण; चस्मीः वाघ+म्प्रकरणके द्वारा सिद्धान्तका बाघ; न= 
नहीं हों सकता | 

व्याख्या-बेदके अर्थ और भावका निर्णय करनेमे प्रकरणकी अपेक्षा श्रुतिका 
वचन और लक्षण आदि अधिक बलवान माने जाते हैं, इसलिये प्रकरणसे सिद्ध 
होनेवाळी बातका निराकरण करनेवाले बहुत-से श्रुतिप्रमाण हों तथा उतके विरुद्ध 
लक्षण भी पाये जायँ तो केवळ प्रकरणकी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह सिद्धान्तमें 
बाघा उपस्थित कर सके । इससे यही सिद्ध होता है कि परमात्माका साक्षात्‌ 
करनेके लिये बताये इए उपासनादि उपाय अथात ब्रह्मविया ही परमात्माकी प्राप्ति 
और जन्म-मरणसे छूट्नेका साधन है, सकाम यज्ञ आदि कर्म नहीं | 

सम्बन्ध-अव श्रुतियें वताये हुए वह्मविद्याके फलग्रेदका निर्णय करनेके 
लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है । 

सभी बद्मविद्याओंका उद्देश्य एकमात्र परवह परसात्माका साक्षात्कार करा देना 
और इस जीवात्माको सदाके लिये सब्र प्रकारके हुर्खोंस उक्त कर देना हे, फिर 
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= 


किसी विद्याका फल बरह्मलोकादिकी आति हे और किसीका फल इस जरीरमें रहते 
हुए ही बलको आत हो जाना हे---इस प्रकार फलपें मेद क्यों किया गया है ? 
इस जिज्ञासापर कहते हे-- 


अनुबन्धादिभ्यः घज्ञान्तरपृथकत्ववद्‌ दृष्टश्च तढुक्तस्‌॥ ३।३।५ ०॥ 


अनुवन्धादिभ्यः=मावविपयक अनुबन्ध आदिके भेदसे; अज्ञान्तरएथक्‌- 
त्ववत्‌=उदेस्यभेदसे की जानेवाछी दूसरी उपासनाओके पार्थक्य ( भेद ) की भॉति; 
च=इसकी भी पृथकूता है, ऐसा कथन; दृष्ठ+-उन-उन प्रकरणोंमे देखा गया 
है; तदुत्तामून्तथा यह पहले भी बताया जा चुका है । 


व्याख्या-'जिस प्रकार उद्देश्यमेदसे की हुई भिन्न-भिन्न देवताओसे सम्बन्ध 
रखनताली उपाप्न।ओकी भिन्नता तथा उनका फळमेर होता है, उसी प्रकार इस एक 
उद्देश्यसे की जानेवाळी ग्रहमविद्यामे भी साघकोंकी भावना भिन्न-भिन्न होनेके कारण 
उपासनाके प्रकारमे और उसके फलमे भेद होना खाभाविक है । अभिप्राय यह 
कि सभी साधक एक ही प्रकारका भाव लेकर ब्रह्मम्राप्तिके साधनोमे नही लगते, 
प्रत्येक साथककी भावनामे भेद रहता है । कोई साबक तो ऐसा होता है जो 
खमावमे ही समस्त भोगोको दुःखप्रर और परिवर्तनशील समझकर उनसे विरक्त 
हो जाता है तथा परत्रह्म परमेश्वरके साक्षात्कार होनेमे थोड़ा भी बिलम्त्र उसके 
लिये असश्च होता है | कोई साधक ऐसा होता है जो बुद्विके त्रिचारसे 
तो भोगाको दुःखरूभ समझता है, इसीलिये सावनमे भी छगा है, परन्तु 
ब्रझळोकम प्राप्त होनेवाळे भोग टु.खमे मिळे हुए नहीं हैं, वहाँ केवळ 
सुख-ही-सुख है तथा वहाँ जानिके बाद पुनरावृत्ति नही होती, सदाके लिये 
जन्म-मरगते मुक्ति हो जाती है, इस भावनासे भावित है, परमात्माकी प्राप्ति 
तत्काल हो हो, ऐमी तीत्र ळाळतावाळा नहीं हैं | इसी प्रकार साधकोकी भावना 
अनेक प्रकारकी हो सकती हे तथा उन भावनाओंके और योग्यताके मेदसे उनके 
अविकारम भी भेद होना खाभाविक है | इसलिये उन्हे बीचमें प्राप्त होनेवाले 
फळेमे भेद होना सम्भतर है | जन्म-मरणछप संसार-बरन्धनऐे सदाके लिये मुक्ति 
एव परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रात्तिरूप जो चरम फल है, वह तो उन सत्रको यथा- 
समय प्राप्त होता ही है | साधकके मावाच्ुवन्धले फळमे भेद होनेकी बात 
उन-उन प्रकरणोंमें स्पएरूपसे उपलब्ध होती है. | जैसे इन्द्र और विरोचन 
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ह्लाजीसे ब्रह्मविद्या सीखनेक्रे लिये गये | उनकी जो ब्रह्मवियाके साधनमें प्रवृत्ति 
हुई, उसमें मुख्य कारण यह था कि उन्होंने ब्रह्माजीके सुखसे यह सुना कि उस 
परमात्माको जान लेनेवाळा समस्त लोकोंको और समस्त भोगोंको प्राप्त हो जाता 
है । इस फछश्रुतिपर ही उनका मुख्य लक्ष्य था, इसीळिये विरोचन तो उस 
विद्याका अधिकारी न होनेके कारण उसमे टिक ही नही सका; परन्तु इन्द्रमे उस 
बिद्याको ग्रहण किया | फिर भी उसके मनमे प्रवानता उन छोकों और भोगोंकी 
ही थी, यह वहाँके ग्रकरणमे स्प है(छा० उ० ८1७1३) | दहरविद्यामे भी 

' उसी प्रकारसे ब्रझलेकके दिब्य मोगोंकी प्रशंसा है (छा० उ०८।१।६)। अतः 
जिनके भीतर इन फळश्रुतियोके आधारपर ब्रह्मलोकके भोग प्राप्त करनेका 
संकन्प है, उनको तत्काळ ब्रह्मका साक्षात्कार कैसे हो सकता है ! किन्तु जो 
भोगोसे सर्वथा विरक्त होकर उस परब्रह्म परमात्माको साक्षात्‌ करनेके लिये तत्पर है, 

« उन्हें परमात्माकी प्रापि होनेमे बिलम्ब नहीं हो सकता । शरीरके रहते-रहते यहीं 
परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है । अतः भावनाके भेदसे मिन्न-भिन्न 
अविकारियोको ग्राप्त होनेवाले फलमे भेद होना उचित ही है । 


सम्बन्ध-अकारान्तरसे उत्ती तिद्धान्तको इढ़ करते हैं-- 


न सामान्यादप्युपलब्धेगत्युवन्न हि लोकापत्तिः॥ २। ३।५१॥ 
सामान्यातन्य्पि सभी ब्रह्मविद्या समानमावसे मोक्षमें हेतु है; अपि= 
- तथापिं; न=त्रीचमे होनेवाळे फल्भेदका निपेव नहीं है; हि=क्योंकि; उपलब्धेः-- 
पर्जह्म परमेश्वरका साक्षात्कार हो जानेपर; सृत्युवत्‌=जिस प्रकार मृत्यु होनेपर 
जीवात्माका स्थूळ शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार उसका सूक्ष्म या 
कारण किसी भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये; लोकापत्तिः=किसी मी 
लेककी प्राप्ति; न=नहीं हो सकती । 
व्याख्या-समी ब्रह्मविद्या अन्तमें मुक्ति देनेत्राळी हैं, इस विषयमे सबकी 
समानता है तो भी किसीका ब्रह्मडोकमे जाना और किसीका ब्रह्मलोकमें न जाकर 
यहीँ हमको प्रात हो जाना तथा वहाँ जाकर भी किसीका ग्रलयकालतक भोगोंके 
उपभोगका सुख अनुभव करना और किसीका तत्काळ ब्रह्ममे कीन हो जाना-- 
इत्यादिरूपसे जो फळ-मेद हैं, वे उन साधकोके भावते सम्वन्ध रखते हैं; इसलिये 
इस मेदका निषेध नहीं हो सकता | 


त का 
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अतएव जिस साधकको मृत्युके पहले कमी भी परमात्माका साक्षात्कार हो 
जाता है, जो उस परमेश्वरके तच्चको भळीमॉति जान लेता है, जिसकी ब्रह्मलोक. 
पर्यन्त किसी भी छोकके सुख-भोगमे किश्चिन्मात्र भी वासना नहीं रही है, वह 
किसी भी लछोकविशेषमे नहीं जाता, वह तो तत्काळ ही उस परब्नह्म परमात्माको; 
आ्राप्तहो जाता है । (बृह ० उ० ४। ४ । ६ तथा क० उ०२। ३। १४ ) प्रार्वभोगके 
अन्तमे उसके स्थूळ, सूक्ष्म और कारणशरीरोके तत्त्व उसी प्रकार अपने-अपने कारण- 
तत्तोमे विलीन हो जाते हैं, जिस प्रकार मृत्युके बाद प्रत्येक मनुष्यके स्थूल 
शरीरके तत्त्व पॉचो भूतोमे विलीन हो जाते है ( सु० उ०३।२।७ )। 
सम्बन्ध-ऐसा हीनेमें क्या प्रमाण है ? इस जिन्नासापर कहते है--- 
परेण च ब्दस्य ताहिध्यं भूयर्त्वात्त्वनु- 
बन्धः ॥ ३।२३।५२॥ 
प्रेण--ब्रादवाले मन्त्रोसे ( यह सिद्ध होता है ); च=तथा; शाब्दस्य 
उसमे कहे इए शब्दसमुदायका; ताद्विथ्यम्‌=उसी प्रकारका भाव है; तु 
किन्तु अन्य साघकोके; भूयस्त्वात्‌=दूसरे मावोकी अघिकतासे; अनुवन्ध! 
सूक्ष्म और कारणरारीरसे सम्बन्ध रहता है ( इस कारण वे ब्रह्मलोकरमें 
जाते हैं ) । 
व्याख्या-एुण्डकोपनिषदूमे पहले तो यह बात कही है कि-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाधतयः  अुद्धसत्त्वा; । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
“वेदान्तशाल्जके ज्ञानद्वारा जिन्होंने वेदान्तके अर्थमूत परब्रह्म परमात्माके 
स्वरूपका निश्चय कर लिया है, कर्मफलळरूप समस्त भोगोके त्यागरूप योगसे 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक मरणकालमें ब्रह्म- 
लोकोमें जाकर परम अमृतखरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं ।: 
(३।२ । ६ ) । इसके वाढ अगले मन्त्रमे, जिनको इस शरीरका नाश 
होनेसे पहले ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है, उनके विषयमे इस प्रकार कहा है-- 
गता. कला: पञ्चदशा प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे ग्रतिदेवतासु | 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेथन्यये सर्व एकीमवन्ति ॥ 
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“उर्नकी पंद्रह कछाएँ अर्थात्‌ प्राणोके सहित सब इन्द्रियो अपने-अपने 
देवताओमे विलीन हो जाती है, जीवात्मा और उसके समस्त कर्मसंस्कार-- ये 
सब-के-सब परम अविनाशी परमात्मामे एक हो जाते है! ( ३।२।७)। 
फिर नदी और ससुद्रका दृष्टान्त देकर बताया है कि “तथा विद्यान्नामरूपादिमुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ।!---'वह ब्रह्मको जाननेवाला विद्वान्‌ नाम-रूपकोः यहीं 
छोड़कर परात्पर ब्रह्ममें विलीन हो जाता है ।? ( ३। २ | ८ ) । इस प्रकार 
शुद्ध अन्तःकरणवाले अधिकारियोके लिये ्रह्मलोककी प्राप्ति बतानेके बाद साक्षात्‌ 
ब्रह्मको जान लेनेवाले विद्वान्‌का यहीं नाम-रूपसे सुक्त होकर परब्रह्ममे विळीन हो 
जाना सूचित करनेवाले शब्दसतुदाय पूर्वसूत्रमे कही हुई बातको स्पष्ट करते है । 
इसलिये यह सिद्ध होता है कि जिनके अन्तःकरणे ब्रह्मलेकके महत्वका भाव 
है, वहाँ जानेके सङ्कल्पसे जिनका सूक्ष्म और कारण-शरीरसे सम्बन्ध-विष्छेद 
नहीं हुआ, ऐसे ही साधक ब्रह्मलोकोमें जाते हैं । जिनको यहीं अह्मसाक्षात्कार 
हो जाता है, वे नहीं जाते । यह अवान्तर फल-मेद होना उचित ही है । 

सम्बन्ध-यहॉतक सफिविषयक फलमेदके अकरणको समास करके अब 
शरीरपातके बाद आत्माकी सत्ता और कर्मफलका भोग न माननेवाले नास्तिकोंके 
मतका खण्डन करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं--- 

एक आत्मनः शारीरे भावात्‌॥ ३। ३। ५३ ॥ 

एके--कई एक कहते है कि; आत्मनः=आत्माका; शरीरे--शरीर होनेपर 
ही; मावात्‌-भाव होनेके कारण ( शरीरसे मित्र आत्माकी सत्ता नहीं है)। 

व्याख्या-कई एक नास्तिकोका कहना है कि जबतक शरीर है, तभीतक 
इसमे चेतन आत्माकी प्रतीति होती है, शरीरके अभावमे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। 
इससे यही सिद्ध होता है कि शरीरसे मिन्न आत्मा नहीं है, अतएव मरनेके 
आद, आत्मा परलोकम जाकर कमोंका फल भोगता है या ब्रहलोकमे जाकर 
मुक्त दो जाता है, ये सभी बातें असङ्गत हैं । 

सम्बन्ध-इसके उत्तरमें सूत्रकार कहते है-- 

व्यतिरेकस्तङ्कावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌ २ । रै । ५४ ॥ 


व्यतिरेक/-शरीरसे आत्मा भिन है; तङ्कावाभावित्वात्‌नक्योकि शरीर | 
रहते इए भी उसमे आत्मा नहीं रहता; इसलिये; न=आत्मा शरीर नहीं है; 
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तु-किन्तु; उपलब्धिवत्‌-ज्ञातापनकी उपलब्धिके सदरा ( आत्माका शरीरसे 
भिन्न होना सिद्ध होता है ) । 

व्यास्या-शरीर ही आत्मा है, यह वात ठीक नहीं है; किन्तु शरीरसे मिन्न, 
शरीर आदि समस्त भूतों और उनके कार्योकों जाननेवाळा आत्मा अवश्य है; 
क्योकि मृत्युकाळमे शरीर हमारे सामने पड़ा रहता है तो भी उसमे सब 
पदार्थोकी जाननेवाळा चेतन आत्मा नहीं रहता । अतः जिस प्रकार यह प्रत्यक्ष 
है कि शरीरके रहते हुए भी उसमे जीवात्मा नहीं रहता, उसी प्रकार यह भी 
मान ही लेना चाहिये कि शरीरके न रहनेपर भी आत्मा रहता है, वह इस स्थूळ 
शरीरमें नहीं तो अन्य ( सूक्ष्म ) शरीरमे रहता है; परन्तु आत्माका अभाव नहीं 
होता | अत. यह कहना सर्वथा युक्तिविरुद्ध है कि इस स्थूळ शरीरसे भिन्न 
आत्मा नहीं है | यदि इस शरीरसे भिन्न चेतन आत्मा नहीं होता तो वह अपने 
और दूसरोंके शरीरोको नहीं जान सकता; क्योंकि घटादि जड पदार्थोमें एक- 
दूसरेको या अपने-आपको जाननेको शक्ति नहीं है | जिस प्रकार सबका ज्ञाता 
होनेके कारण ज्ञातारुपम आत्माकी उपलब्धि प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार शरीरका 
ज्ञाता होनेंके कारण इस ज्ञेय दारीरसे उसका मिन होना भी प्रत्यक्ष है । 


सम्बन्ध-असड्डक्श मास्त हुए नास्तिकवादका सक्षेपसे खण्डन करके, अव 
पुनः मिच-मिच श्रुतियाँपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया 
जाता है | जिज्ञासा यह है कि मिन-भिच झाखाओंमें यज्ञोंके उद्गीथ आदि 
अङ्गोंमें मेद है; अतः यज्ञादिके अङ्गासे सम्बन्ध रखनेत्राली उपासना एक ग्राखा- 
में कहे हुए ग्रकारसे दूसरी झाखावालोंको करनी चाहिये या नहीं, इसपर 
कहते हैं--- 
अङ्गावबडास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ ३ । ३। ५५॥ 


अङ्गावचद्वाः-- यज्ञके उद्बीय आदि अङ्गासे सम्बद्ध उपासनाएँ; शाखासु 
हि=जिस शाखामें कडी गयी हो, उसीमें करने योग्य हैं; न-ऐसी वात नहीं है; 
तु=किन्तु; प्रतिवेदभनप्रत्येक वेदकी झाखावाळे उसका अनुष्ठान कर सकते हैं । 
व्यार्या--“'ओमित्येतदक्षरमुद्दीथपपासीत!---।3* इस एक अक्षरकी उङ्गीथके 
रूपमे उपासना करनी चाहिये? ( छा० उ० १ । १ । १ ), “ठोके पञ्चविवं 
सामोपासीतः---'पाँच प्रकारके सामकी लोकोके साथ सम्बन्ध जोड़कर उपासना 
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करनी चाहिये |! (छा० 3०२ | २ । १ )। इत्यादि प्रकारसे यज्ञादिके अङ्गरूप 
उद्वीथ आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली जो प्रतीकोपासना बतायी गयी है, उसका 
जिस शाखामे वर्णन है, उसी शाखावाळोको उसका अनुष्ठान करना चाहिये, 
अन्य शाखावालोको नहीं करना चाहिये, ऐसी वात नहीं है; अपि तु प्रत्येक 
वेदकी शाखाके अनुयायी उसका अनुष्टान कर सकते हैं । 
सम्वन्ध-इसी वातको उदाहरणसे स्पष्ट करते है--- 
सन्त्रादिवद्वाविरोधः ॥ २ । ३ । ५६ ॥ 
वा=अथवा यो समझो कि; मन्त्रादिवत्‌=मन्त्र आदिकी भॉति; अविरोध 
इसमें कोई विरोध नहीं है | 
व्याख्या-जिस प्रकार एक शाखामे बताये हुए मन्त्र और यज्ञोपयोगी अन्य 
पदार्थ, दूसरी शाखावाले भी आवश्यकतानुसार व्यवहारमें छा सकते हैं, उसमे 
किसी प्रकारका विरोध नहीं है; उसी प्रकार पूर्वसूत्रमे कही हुई यज्ञाङ्गासे 
सम्बन्ध रखनेवाळी उपासनाओके अनुष्ठानमें भी कोई विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध-जिस प्रकार वैश्वानरविधामें एक-एक अङ्गकी उपासनाका वर्णन 
जाता है, उसी प्रकार, और भी कई जगह आता है, ऐसी उपासनाओंमे उनके 
एक-एक अङ्गकी अलग-अलग उपासना करनी चाहिये या सव अङ्गांका समुचय 
करके एक साथ सबकी उपासना करनी चाहिये 1 इस जिज्ञासापर कहते है-- 


भूम्नः कतुवञ्ञ्यायरत्वं तथा हि दशयति ॥ ३ । ३ । ५७॥ 

क्रतुवत्‌=अङ्ग-उपाङ्गसे परिपूर्ण यज्ञकी भाँति; भूम्नः=पूर्णं उपासनाकी; 
ज्यायस्त्वम्‌नश्ेष्ठता है; हिः्क्योंकि; तथास्बैसा ही कथन; दर्शेयतिनश्व॒ति 
दिखलाती है । 

व्याख्या-जिस प्रकार यज्ञके किसी अङ्गका अनुष्ठान करना और किसीका 
न करना श्रेष्ठ नहीं है, किन्तु सर्वोङ्गपूर्ण अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 
वेश्वानरविद्या आदिमें बतायी हुई उपासनाका अनुष्ठान मी पूर्णरूपसे करना ही 
श्रेष्ठ है; उसके एक अङ्गका नहीं | वैश्वानर-विद्याकी भाँति समी जगह यह बात 
समझ लेनी चाहिये; क्योंकि श्रुतिने वेसा ही भाव वेश्वानर-विद्याके वर्णनमे 
दिखाया है | राजा अश्वपतिने ग्राचीनशाळ आदि छहों ऋषियोंसे अळग- 
अळा पूछा कि 'तुम वेश्वानरकी किस प्रकार उपासना करते हो १? उन्होंने अपनी- 
अपनी बात कही । राजाने एक-एक करके सबको बताया---“तुम अमुक 
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अङ्गकी उपासना करते हो |? साथ ही उन्होने उम्र एकाङ्ग उपासनाका 
साधारण फळ बताया और उन सबको भव दिखाते हुए कहा, “यदि 
तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता, तुम अघे हो जातेः---इत्यादि 
(छा० उ० ७० ११ से १७ तक) । तदनन्तर (अठारद्दवे खण्डमे ) यह बताया 
कि “तुमळोंग उस वैश्वानर परमात्माके एक-एक अद्भकी उपासना करते हो, जो 
इस वातको समझकर आत्मारूपसे इसकी उपासना करता है, वह समस्त छोकमें, समस्त 
प्राणियोमे और समस्त आत्माओंमे अन्न भक्षण करनेवाला हो जाता है |? ( छा० उ० 
७५ | १८। १ ) इस प्रकार वहा पूर्ण उपासनाका अधिक फळ बताया गया 
है । इसलिये यही सिद्ध होता है कि एक-एक अङ्गकी उपासनाकी अपेक्षा पूर्ण 
उपासना श्रेष्ठ है । अतः पूर्ण उपासनाका ही अनुष्ठान करना चाहिये । 
तम्बन्ध-नाना ग्रकारसे वतायी हुई बह्माविधया मिच-मिन हे कि एक ही हे 
इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
नाना शब्दादिसेदात्‌ ॥ ३ । ३ । ५८ ॥ 
शब्दादिभेदात-शब्द आदिका भेद होनेके कारण; नाना=सव विद्याएँ 
अलग-अलग है | 
व्यास्या-सदू-विद्या, भूमविद्या, दहरविद्या उपकोसलबिया, शाण्डिल्यविधा, 
वेश्वानरविद्या, आनन्दमयविद्या, अक्षरविद्या इत्यादि भिन्न-भिन्न नाम और विधि- 
विधानवाळी इन विद्याओंमे नाम और प्रकार आदिका भेद है। किसी अधिकारीके 
लिये एक बिद्या उपयुक्त होती है, तो अन्यके लिये दूसरी ही उपयुक्त होती है; इसलिये 
सबका फल एक ब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर भी विद्या एक नहीं है, भिन्न-भिन्न हैं । 
सम्बन्ध-इन सवके सञुचयका विधान हे या विकत्पका अर्थात्‌ इन सवको 
मिलाकर अडान करना चाहिये या एक-एकका अलग-अलग ? इस जिज्ञातापर 
कहते हैं--- 
विकल्पोऽविरिएफलत्वात्‌॥ ३ । २ । ५९ ॥ 
अविशिएफरत्वात्‌=सत वियाओंका एक ही फळ है, फळमें भेद नहीं 
है, इसलिये; बिकल्पः=अळग-अळग अनुष्ठान करना ही उचित है । 
व्याख्या-जिस प्रकार खर्गाढ्की प्राप्तिकि साधनभूत जो भिन्न-भिन्न यज्ञ-याग 
आदि बताये गये हैं, उनमेंसे जिन-जिनका फळ एक है, उनका समुच्चय नहीं होता । 
यजमान अपने इच्छानुसार उनमेसे किसी भी एक यज्ञका अनुष्ठान कर सकता है । 
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इसी प्रकार उपर्युक्त विद्याओंका ब्रह्मसाक्षात्कारलूप एक ही फल होनेके कारण 
उनके समुचयकी आवश्यकता नहीं है | साधक अपनी रुचिके अनुकूल किसी 
एक विद्याके अनुसार ही साधन कर सकता है | 

सम्बन्ध-जो सकाम उपासनाएँ अलग-अलग फलके लिये बतायी गयी है, 
उनका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते है -- 


काम्यास्तु यथाकामं ससुच्चीयेरन्न वा पूर्वहेत्वमावात्‌ ॥ ३३१1६ ०॥ 

काम्या$=सकाम उपासनाओका अनुष्ठान; तु=तो; यथाकामम्‌=अपनी- 
अपनी कामनाके अनुसार; सघुद्चीयेरन्‌-समुचय करके किया करे; वार्‌ 
अथवा; न-्समुञ्चय न करके अळग-अळग करें; पूर्वहेत्वभावात्‌=क्योकि इनमें 
पूर्वोक्त हेतु ( फछकी समानता ) का अभाव है । 

व्याख्या-सकाम उपासनाओमें सबका एक फळ नहीं बताया गया है, भिन्न- 
भिन्न उपासनाका भिन्न-भिन्न फळ कहा गया है, इस प्रकार पूर्वोक्त हेतु न होनेके 
कारण सकाम उपासनाका अनुष्ठान अधिकारी अपनी कामनाके अनुसार जिस 
प्रकार आवश्यक समझे, कर सकता है | जिन-जिन भोगोकी कामना हो, उन- 
उनके लिये बतायी हुई सत्र उपासनाओका ससुचय करके भी कर सकता है 
और अळग-भळग भी कर सकता है, इसमे कोई अड्चन नहीं है । 

सम्बन्ध-अब उद्गीथ आदि अङ्गोमें की जानेवाली उपासनाके विषयमे 
विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है। पहले चार सूत्रोंद्वारा 
पूवेपक्षकी उत्थापना की जाती है--- 

अङ्गेषु यथाश्रयभाचः॥ ३।३।६१॥ 

अङ्केषु=मिन्न-भिन्न अङ्घोमें ( की जानेवाळी उपासनाओंका ), यथाश्रयमाव!= 
यथाश्रय भाव है अर्थात्‌ जो उपासना जिस अङ्के आश्रित है, उस अङ्गके अनुसार 
ही-उस 'उपासनाका भी भाव समझ लेना चाहिये । 

व्याख्या-यज्ञकर्मके अङ्गमूत उद्गीथ आदिमे की जानेवाळी जो उपासनाएँ 
है, जिनका दिग्दशन पचपनवें सूत्रमे किया गया है, उनमेसे जो उपासना जिस 
अंड्रके आश्रित है, उस आश्रयके अनुसार ही उसकी व्यवस्था करनी चाहिये । 
इसलिये यही सिद्ध होता है कि जिन-जिन कर्मोके अङ्गोका समुच्चय हो सकता है,उन- 
उन अङ्घोंमे की जानेवुली उपासनाओंका भी उन कर्मोंके साथ समुचय हो सकता है । 
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सस्वन्थ-इसके 1पिवा--- 


श्ष्टिश्र॥३।३।६२॥ 
शिष्टे॥:-श्वुतिक्रे शासन ( वितान ) से; चन्मी (यही सिद्ध होता है ) । 
व्याख्या-जिस प्रकार उद्गीथ आदि स्तोत्रोके समुच्चयका श्रुतिमे विधान है, 
उसी प्रकार उनके आश्रित उपासनाओके समुचयका विधान भी उनके साथ 
ही हो जाता है | इससे भी यही सिद्ध होता है कि कर्मोके अड्रोंक अनुसार 
उनके आश्रित रहनेवाळी उपासनाओका समुचय हो सकता है । 
सस्वन्थ-अकारान्तरसे उसी वातको दढ करते है 
समाहारात्‌॥ ३ 1३1 ६३॥ 
समाहारात्‌-कर्मोका समाहार बताया गया है, इसलिये उनके आश्रित 
उपासनाओका भी समाहार ( समुच्चय ) उचित ही है । ॥ 
व्याख्या-उद्बीथ उपासनामे कहा है कि 'स्तोत्रगान करनेवाला पुरुष 
होताके कर्मम जो स्तोत्रसम्त्रन्वी चुटि हो जाती है, उसका भी संशोधन कर 
लेता है |` ( छा० उ० १ | ५ | ५) | इस प्रकार प्रणव और उद्ठीथकी 
एकता समझकर उद्घान करनेका महत्त्व दिखाया है । इस समाहारसे भी 
अड्डाश्रित उपासनाका समुच्चय सूचित होता है । 
सम्बन्ध-युनः उसी वातको हढ़ करते है--- 


गुणसाधारण्यश्रुतेश् ॥ ३। ३।६४॥ 

गुणसाधारण्यश्रुतेःन्युणोकी साधारणता बतानेवाली श्रुतिसे; च=्भी 
( यही बात सिद्ध होती है ) | 

च्याख्या-उपासनाका गुण जो ॐकार है, उसका प्रयोग समान भावसे 
दिखाया है । जैसे कहा है कि “उस ( ॐ” ) अक्षरसे ही यह त्रयीविद्या ( तीनो 
वेदोसे सम्बन्ध रखनेवाली यज्ञादि कर्मसम्बन्धी विद्या ) प्रवृत्त होती है, ॐ ऐसा 
कहकर ही आश्रावण कर्म करता है, ॐ” ऐसा कहकर होता ( कथन ) करता 
हे, 3» ऐसा कहकर ही उद्गाता स्तोत्रगान करता है । (छा० उ० १।१।९) 
इसी प्रकार कर्माङ्ग-सम्त्रन्धी गुण जो कि उद्गीथ आदि है, उनका भी समान 
भावते प्रयोग श्रुतिमे विहित है । इसलिये भी उपासनाओंका उनके आश्रयभूत 
कर्माङ्गोके साथ समुचय होना उचित सिद्ध होता है । 
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सम्बन्ध-हइस अकार चार सूत्रोंद्वारा एवपक्षकी उत्थापना करके अब दो 
चूत्रोंमें उसका उत्तर देकर इस पादकी समाप्ति की जाती है-- 


न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ३ । ३ । ६५ ॥ 

वा-किन्तु; तत्सहभाबाश्रुतेः=उन-उन उपासनाओंका समुचय बतानेवाली 
श्रुति नहीं है, इसलिये; न= उपासनाओका' सतुः्चय सिद्ध नहीं हो सकता | 

व्याख्या-उन-उन उपासनाओके आश्रयमूत जो उद्गीथ आदि अङ्ग है, उन 
अङ्घोके समाहारकी भॉति उनके साथ उपासनाओका समाहार बतानेवाली कोई श्रुति 
नहीं है, इसलिये यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उन-उन आश्रयोंके समुचयकी 
भाँति ही उपासनाओंका भी सपय होना चाहिये; क्योकि उपासनाओका उद्देश्य 
मिन है, जिस उद्देश्यसे जिस फलके लिये यज्ञादि कर्म किये जाते हैं, उनके 
अङ्गोमें की जानेवाळी उपासना उनसे भिन्न उद्देश्यले की जाती है, अतः अङ्गोंके 
साथ उपासनाके समुचयका सम्बन्ध नहीं है | इसलिये यही सिद्ध होता है 
कि उपासनाआंका समुच्चय नहीं बन सकता, उनका अनुष्ठान अळग-अळग ही 
करना चाहिये । 

सम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे इसी सिद्धान्तको इढ़ करते हैं--- 


दर्शनाच्च ॥ ३२ । ३। ६६॥ 

दशेनात्‌=श्व॒तिमे उपासनाओंका समाहार न करना दिखाया गया है, इसलिये; 
चून्सी ( उनका समाहार सिद्ध नहीं हो सकता ) | 

व्याख्या--श्रुतिमें कहा है कि पूर्वोक्त प्रकारसे रहस्यको जाननेवाळा ब्रह्म 
निःसन्देह यज्ञकी, यजमानकी और अन्य ऋत्विजोकी रक्षा करता है |! 
(छा० उ०४ । १७॥ १० ) इस प्रकार श्रुतिं विद्याकी महिमाका वर्णन करते 
हुए यह दिखाया गया है कि इन उपासनाओंका कर्मके साथ समुचय नहीं होता 
है; क्योकि यदि उपासनाओंका सर्वत्र समाद्दार होता तो दूसरे ऋत्विक्‌ भी 
उस तत्के ज्ञाता होते और खयं ही अपनी रक्षा करते, ब्रह्मको उनकी रक्षा 
करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । इससे यही सिद्ध होता है कि उपासनाएँ 
उनके आश्रयमूत कर्मसम्बन्धी अङ्गोके अधीन नहीं हैं, खतन्त्र हैं, अतएव 

मुय न करके उनका अनुष्ठान अलग ही करना चाहिये । 


तीसरा पाद सम्पूण । 


Ea 


कोथा पाद 


तीतरे पादमें परमात्माकी ग्रातिकि उपायसूत मित्र-भिच विद्याओंके विषयमे 
प्रतीत ह्ोनेवाले विरोधको दूर किया गया तथा उन विधाओंगेंसे किस विद्याके 
कौन-से गुण दूसरी विद्याम अहण किये जा सकते हैं, कौन-से नहीं किये जा 
सकते ? इन विद्याओका अल्य-अलय अछ्ष्टान करना उचित हे या इनमेंसे 
कुछका सस॒चय भी किया जा सकता है? इत्यादि पविपयोंपर विचार करके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया | 


जव त्रह्मनान परमात्माकी ग्राधिका स्वतन्त्र साधन हे या नहीं * उसके 
अन्तरङ्ग साधन कौन-से है और वहिरङ्ग कोन-से हें ” इन सव वातोंपर विचार 
करके सिद्धान्तका ग्रतिणदन करनेके लिये चोथा पाद आरम्भ किया जाता है । 
यहाँ पहले परमात्माकी ग्रातिरूप पुरुपार्थकी सिदि केवल ज्ञानसे ही होती है या 
कर्मादिके समचयसे ? इसपर विचार आरम्भ कानेके लिये वेदव्यासजी अपना 
निश्चित मत बतलाते हैं--- 


पुरुषार्थोऽतञ्दान्दादिति बाद्रायणः ॥ ३। ४। १ ॥ 


पुरुपार्थः--परत्रझकी प्राप्तिः अत+=इससे अर्थात्‌ ब्रहमज्ञानसे होती है; 
शब्दात्‌-क्योंकि शब्द ( श्रुतिके वचन ) से यही सिद्ध होता है; इतिन्यहः 
चादरायण+$=त्रादरायण कहते है । 

व्याख्या-वेदव्यासजी महाराज सत्रसे पहले अपना मत वतळाते है कि 
“तरति शोकमात्मवित्‌--- आत्मज्ञानी शोक-माहसे तर जांता है ( छा० उ० 
७।१।३ ); “तया विद्वान्‌ नामरूपादू विमुक्तः परात्परं घुरुषसुपैति 
दिव्यम्‌ !ः---ज्ञानी महात्मा नामरूपसे मुक्त होनेपर परात्पर ब्रह्मको प्राप्त हो जाता 
है ( सु० उ०३। २ । ८), 'ब्रह्मविदाभोति परमः---त्रह्मतेत्ता परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है? ( ते० उ० २। १ ), श्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः ?-- 
“परम देवको जानकर सत्र प्रकारके पाओो ( बन्धनो ) से मुक्त हो जाता है? 
( श्वेता० उ० ५ | १६ ) । इस प्रकार श्रुतिका कथन होनेसे यही सिद्ध होता है कि 
परमात्माकी ग्राततिरूप परमपुरुषार्थकी सिद्धि इस त्रहन्नानसे ही होती है। 
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सम्बन्ध-उपर्थुक्त सिद्धान्तसे जैमिनि ऋषिका मतभेद दिखाते हुए 
कहते हैं--- 


रोषत्वात्पुरुषाथवादो यथान्येष्विति जेमिनिः॥ ३। 8 1 २॥ 


शेषत्वात्--कर्मका अङ्ग होनेके कारण; पुरुषार्थवाद :-न्रह्मविद्याको पुरुषार्थ- 
का हेतु बताना अर्थवादमात्र है; यथा-जिस प्रकार; अन्येषु-यज्ञके दूसरे अङ्गोमे 
फलश्रुति अर्थवाद मानी जाती है; इति-यह; जेमिनि३-जैमिनि आचार्य 
कहते हैं । 

व्याख्या-आचार्य जैमिनि यह मानते है कि आत्मा कर्मका कर्ता होनेसे 
उसके खरूपका ज्ञान करानेवाली विद्या भी कर्मका अङ्ग है; इसलिये उसे पुरुषार्थ- 
का साधन बताना उसकी प्रशंसा करना है । पुरुपार्थका सावन तो वास्तवमे कर्म 
ही है । जिस प्रकार कर्मके दूसरे अङ्गांकी फलश्रुति उनकी प्रशंसामात्र समझी 
जाती है, वैसे ही इसे भी समझना चाहिये । 


सम्बन्ध-विद्या कर्मका अङ्ग है, इस वातको पिद्र करनेके लिये कारण 
बतलाते हैं--- 


आचारदर्शनात ॥ ३ । ४। ३ ॥ 


आचारदशनात्‌-श्रेष्ठ पुरुषोका आचार देखनेसे भी यही सिद्ध होता है 
कि विद्या कर्मोका अङ्ग है | 


व्याख्या-च्चहदारण्यकोपनिषद्मे यह प्रसङ्ग आया है कि "राजा जनकने एक 
समय बहुत दक्षिणावाळा यन्न क्रिया और उसमे कुरु तथा पाञ्चाळदेशके बहुत-से 
ब्राह्मण एकत्र इए थे।? इत्यादि (बृह उ० ३। १ । १) छान्दोग्यमें वर्णन आया है कि 
राजा अश्वपतिने अपने पास ब्रह्मविद्या सीखनेके लिये आये इर ऋपियोसे कहा--- 
“आपलोग सुने, मेरे राज्यमें न तो कोई चोर है, न कंजूस है, न मद्य 
पीनेवाळा है, न अग्निहोत्र न करनेचाळा है और न कोई विद्याहीन है । यहाँ कोई 
परल्लीगामी पुरुष ही नहीं है; फिर कुलटा सी केसे रह सकती है ?# दे पूज्यगण ! 


में अभी यज्ञ करनेवाला हूँ । एक-एक ऋत्विजको जितना धन दूँगा, उतना ही 

FN PEON SRE DS वे म डरने] 
& न से स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः । 
नानाहिताभिर्नाविद्वान्न स्यैरी स्येरिणी कुतः ॥ 


सूत्र २-६ ] अध्याय ३ ३०३ 
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आपलोगोको भी दूँगा, आप यहीं उहरिये ।? ( छा उ० ५। ११।५) 
महर्षि उद्दाळक भी यज्ञकर्म करनेवाले थे, जिन्होंने अपने पुत्र सेतकेतुको ब्रह्म- 
विद्याका उपदेश दिया था | ( छा० उ० छठा अध्याय पूरा ) याज्ञवन्क्य भी जो 
ब्रह्मवादियोमे सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, गृहस्थ और कर्म करनेवाले थे । इस प्रकार 
श्रुतिमे वर्णित श्रेष्ठ पुरुषोका आचरण देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या 
कर्मक्षा ही अङ्ग है आर कर्मोक्रे सहित ही बह पुरुषार्थका साधन है । 

सम्बन्ध-इसी घातको श्रुतिम्रमाणसे दढ करते है-- 

तच्छ्रुतेः ३ । ४1 ४॥ 

तच्छृते:--तद्विपयक श्रुतिमे भी यही बात सिद्ध होती है । 

च्याख्या-श्रुतिका कथन है कि “जो ३०काररूप अक्षरके तत्त्वको जानता है 
और जो नहीं जानता, वे दोनो ही कर्म करते हैं, परन्तु जो कर्म विद्या, श्रद्धा 
और योगसे युक्त होकर किया जाता है, बही प्रवळतर होता है ।' ( छा० उ० 
१ | १ | १० ) इस प्रकार श्रुतिमें विद्याको कर्मका अङ्ग बतलाया है । इससे 
भी यहीं सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुपार्थका हेतु नहीं है । 

सम्बन्ध-पुनः इसी वातको दढ करनेक्रे लिये प्रमाण देते हे-- 

समसन्चारम्भणात्‌ ॥ २ । ४।५॥ 

समन्मारम्भणान्‌=तिया और कर्म दोनो जीवात्माके साथ जाते है, यह 
कथन होनेके कारण ( भी ) यही बात सिद्ध होती है । 

व्याख्या-नत्र आत्मा शरीरसे निकलकर जाता है, तत्र उसके साथ प्राण, 
अन्तकरण और इन्द्रियों तो जाती ही हैं, विद्या और कर्म भी जाते हैं 
(वृहउ० ४। ४ 1२) । इस प्रकार विद्या और कर्म दोनोके सस्कारोको साथ 
लेकर जीवात्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमे गमन बताया जानेके कारण यह 
सिद्ध होता है कि विद्या कर्मका ही अङ्ग है | 

सम्तन्ध-फिर दूसरे माणसे भी इसी वातको सिदध करते हैं-- 

तद्वतो विधानात्‌ ॥ ३। ४७ । ६ ॥ 

तद्ठत!=आग्मन्ञानयुक्त अविकारीके लिये; विधानात्‌ू-कर्मोका विधान होनेके 

कारण भी ( यही सिद्ध होता है ) । 


३०४ वेद्न्त-दशैन [ पाद ४ 
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व्याख्या-श्रुतिने ब्रह्मविद्याकी परम्पराका वर्णन करते इए कहा है कि “उस 
ब्र्ज्ञानका उपदेश ब्रह्माने प्रजापतिको दिया, प्रजापतिने सबुसे कहा, मनुने 
ग्रजावर्गको सुनाया । ब्रह्मचारी नियमानुसार गुरुकी सेवा आदि कर्तव्य कर्मोंका 
सळीमाँति अनुष्ठान करते इए वेदका अध्ययन समाप्त करे, फिर आचार्यकुलसे 
समावर्तनसंस्कारपूर्वक खातक बनकर लौटे और कुटुम्बमे रहता हुआ पवित्र 
स्थानमै स्वाध्याय करता रहे । पुत्र और शिष्यादिको धार्मिक बनाकर समस्त 
इन्द्रियोको अपने अन्तःकरणे स्थापित करे |? इन सब नियमोंको बताकर उनके 
फलका इस तरह वर्णन किया है---“इस प्रकार आचरण करनेवाला मनुष्य अन्तमें 
ब्रझलोकको प्राप्त होता है ।' ( छा० उ० ८ । १५ । १ ) । इस तरह 
विद्यापूर्वक कर्म करनेके विधानसे यह बात सिद्ध होती है कि विद्या कर्मका अङ्ग है । 

सम्बन्ध--इतना ही नहीं; अपि तु--- 


नियमाञ्च ॥ ३। ४ । ७ ॥ 

नियमात्--श्र॒ुतिम नियमित किया जानेके कारण; च॒=भी ( कर्म अवश्य 
कर्तव्य है, अतः विद्या कर्मका अङ्ग है, यह सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-श्रुतिका आदेश है कि “मनुष्य शाखविहित श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान 
करते हुए ही इस जगतमे सौ वर्षोतक जीवित रहनेकी इच्छा करे । इस प्रकार 
जीवनयात्राका निर्वाह करनेपर तुझ मनुष्यमे कर्म लिप्त नहीं होगे । इसके सिवा 
दूसरे प्रकारका ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे कर्म लिप्त न होवे ॥? 
( ईशा० २ ) इस प्रकार आजीवन कर्मानुष्ठानका नियम होनेसे भी यही सिद्ध होता 
है कि केवल ज्ञान पुरुषार्थका हेतु नहीं है । 

सम्बन्ध-इस अकार जैमिनिके मतका वर्णन करके सूत्रकार अपने तिद्धान्त- 
को सिद्ध करनेके लिये उत्तर देते है-- 

अधिकोपदेशात्त बादरायणस्यैवं तदशेनात्‌॥ ३। ४। ८॥ 

तु-किन्त; अधिकोपदेशात्‌नश्व॒तिमे कमॉकी अपेक्षा अधिक अल्लविधाके 
माहात्म्यका कथन होनेके कारण; बाद्रायणस्थऱज्यासजीका मत; एपन्त्जंसा 
प्रथम सूत्रमें कहा था वेसा ही है; तदद्शनात्‌=्योकि श्रुतिमें विद्याकी अधिकता 
दिखलायी गयी है | 


सुन्न ७-८] अध्याय ३ ३०५ 
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रि व्याख्या--जैमिनिने जो विद्याको कर्मका अङ्ग बताया है, बह ठीक नहीं 
है । उन्होंने अपने कथनकी सिद्धिके लिये जो युक्तियो दी है, वे भी आभासमात्र 
ही है । अत; वाद्रायणने पूर्वसूञमे जो अपना मत प्रकट किया है, वह अब भी 
ज्यो-का-त्यो है । जमिनिकी युक्तियोंसे उसमे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । यदपि 
न्ेहन्ञानके साथ-साथ छोकसंग्रहके लिये या ग्रारब्बालुसार शरीरख्थितिके निमित्त 
किये जानेवाले कर्म रहें, तो उनसे कोई हानि नहीं है; तथापि परमात्माकी 
प्राप्ति्प एरुपार्थका कारण तो एकमात्र परमात्माका तत्तज्ञान ही है । इसके 
सित्रा, न नो कर्म-ज्ञानका समुच्चय परमपुरुपार्थका साधन है और न केवळ 
कर्म ही; क्योकि श्रुतिमे कहा है--- 
इशपूते मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते5नुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति | 
“इछ और पूर्त कर्मोको ही श्रेष्ठ माननेवाले मूर्खलोग उससे भिन्न वास्तविक 
श्रेयको नहीं जानते । वे शुभ कमेकि फळकूप खर्गलेकके उच्चतम स्थानमे वहोकि 
भोगावा! अनुभत्र करके इस मनुष्पलोकमे या इससे भी अत्यन्त नीचेके लोकमे 
गिरते है |' ( मु० उ० १।२। १०) 
परीक्ष्य लोकान कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायानास्यक्कतः इतेन | 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेत्रामिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 
इस प्रकार कर्मे प्राप्त होनेत्राले लोकोकी परीक्षा करके अर्थात्‌ उनकी 
अनित्पताको समझकर द्विंजको उनसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये तथा 
यह निश्चय करना चाहिये कि वह अमृत अर्थात्‌ खतःसिद्ध परमात्मा कर्मोके 
द्वारा नहीं मिल सकता | अतः जिज्ञास पुरुष उस ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
बेदज्ञ, ब्रह्मनिए गुरुके समीप हाथमें समिधा लिये हुए जाय ॥? ( मु० उ० १ | 
२ 1 १२ ) इस तरह अपनी शरणमे आये हुए झिष्यको ब्रह्मज्ञानी महात्मा 
्रह्मचिंधाका उपदेश करे ।? ( मु० उ० १। २।१३) । यह सब कहकर 
श्रुतिनं वहाँ त्रह्मके खरूपका प्रतिपादन किया है और उसे ज्ञानके द्वारा प्राप्त 
होने योग्य बतलाकर ( मु० उ०२॥२॥७) कहा है कि 'कार्य-कारणखरूप उस 
श्रह्मकी जान लेनेपर इस मतुष्यके हृदयकी चिज्जड-प्रन्थिका भेदन हो जाता है, 
सव सशय नष्ट हो जाते है और समस्त कर्मोका क्षय हो जाता है ।? (मु० उ० २।२। 
८ ) | इस प्रकार श्रुतियोंमे जगह-जगह कर्मोकी अपेक्षा अक्मज्ञानका महत्त्व बहुत 
अधिक वताया गया है । इसलिये ब्रह्मविद्या कमोंका अङ्ग नहीं है । 


चे० दू २०--- 
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,. सम्बन्ध-श्रेष्ठ पुरुषोंका आचार देखनेसे जो विधाको कर्मका अङ्ग वताया 
गया था, उत्तका उत्तर देते हैं--- 
तुल्यं तु दशनम्‌ ॥ ३। ४। ९ ॥ 

द्शेनम्‌=आचारका दर्शन; तुः्तो; तुल्यमू=समान है ( अतः उससे 
विद्या कर्मका अङ्ग है, यह नहीं सिद्ध होता ) | 

व्याख्या-आचारसे भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्मका अङ्ग है; 
क्योंकि श्रुतिमे दोनो प्रकारका आचार देखा जाता है । एक ओर ज्ञाननिष्ठ 
जनकादि गृहस्थ महापुरुष छोकसंप्रहके लिये यज्ञऱ्यागादि कर्म करते 
देखे जाते है तो दूसरी ओर- केवळ भिक्षासे निर्वाह करनेवाले विरक्त 
संन्यासी महात्मा लोकसंग्रहके लिये ही समस्त कर्मोका त्याग करके 
ज्ञाननिष्ठ हो केवछ ब्रहझचिन्तनमे रत रहते है । इस प्रकार 
आचार तो दोनों ही तरहके उपलब्ध होते है| इससे कर्मकी प्रधानता नहीं 
सिद्ध होती है । जिनको वास्त्रो ज्ञान प्रास हो गया है, उनको न तो 
कर्म करनेसे कोई प्रयोजन है और न उसके त्यागपे ही ( गीता ३ । १७ )। 
अतएव प्रारन्ध तथा ईश्वरे विधानाचुसार उनका आचरण दोनों प्रकारका ही 
होता है । इसके सिवा श्रृतिमे यह भी कहा है कि 'इसीलिये पूर्वके बिद्वानोने 
अग्निहोत्रादि कर्मोका अनुष्ठान नहीं किया? ( कौ० उ० २ । ५ ) इस आत्माको 
जानकर ही ब्राह्मणछोग पुनत्रादिकी इच्छाका त्याग करके विरक्त हो भिक्षासे ” 
निर्वाह करते हुए विचरते है? (ब्रह ०उ० ३।५। १ )। याज्ञवल्क्यने भी दूसरोमे 
बैराग्यकी भावना उत्पन्न करनेक्रे लिये अन्तमें संन्यास ग्रहण किया ( बह ०उ० 
४ । ५ । १५ ) | इस प्रकार श्रृतियोमे कर्ष-त्यागके आचारका भी जगह-जगह 
वर्णन पाया जाता है । इसलिये यही सिद्ध होता है कि परमपुरुषा्थका हेतु 
केवल ब्रह्मज्ञान ही है और वह कर्मका अङ्ग नहीं है | 

सम्वन्ध-पूर्वपक्षकी ओरसे जो श्रुतिका प्रमाण दिया गया था, उसका 
उत्तर देते हैं--- 

असावेत्रिकी ॥ ३। ४। १० ॥ 

असार्वत्रिकी=( वह श्रुति ) एकदेशीय है---सर्वत्र सम्बन्ध रखनेवाली 

नहीं है । 
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व्यास्या-पूर्वपक्षीने जो 'यदेव विद्यया करोति? ( छा० उ० १1 १1१०) 
इत्यादि श्रुतिका प्रमाण दिया है, वह एकदेशीय है | उस प्रकरणमे आयी हुई 
उद्गीथ-वियासे ही उसका सम्बन्ध है, अतः उसको ही वह कर्मका अङ्ग बताती 
हँ; अन्य सत्र प्रकरणोंमें वर्णित समस्त विद्याओसे उसका कोई सम्वन्ध नहीं है | 
अत. उस एकदेशीय श्रृतिमे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि विद्यामात्र कर्मका 
अङ्ग हैँ । 
सम्वन्ध-पांचर्वे सूत्रसे पूवपक्षीने जिस श्रुतिका प्रमाण दिया हे, उसके 
विषयमे उत्तर देते हैं-- 
- विभागः झातवत्‌ ॥ ३1 ४७ 1 ११ ॥ 
शतवत्‌=्रक सो मुद्राके विभागकी भॉति, बिभागः=उस श्रुतिमें कहे 
हुए व्रिद्या-कर्मका त्रिभाग अधिकारिभेदसे समझना चाहिये । 
व्याख्या-जिस प्रकार किमीको आज्ञा दी जाय कि 'एक सौ मुद्रा उपस्थित 
लोगोकी ढे ढो ।' तो सुननेवाढा पुरुष पानेत्राळे छोगोके अधिकारके अनुसार 
विभाग करके उन सुट्राओका वितरण करेगा । उसी प्रकार इस श्रुतिके कथनका 
भाव भी अधिकारीके अनुसार विभागपूर्वक समझना चाहिये । जो ब्रहाज्ञानी है, 
उसके कर्म तो यहां न7 हो जाते है । अत वह केवल व्रिद्याके बलसे ही 
ब्रमलोकको जाता हँ । उसके साथ कर्म नहीं जाते ( घु० ३० १ । २ | 
११ ) और जो सांसारिक मनुष्य है या साधनभ्र्ट है, उनके साथ विद्या और 
कर्म दोनोके ही सस्कार जाते हैं | वहो विधाका अर्थ परमात्माका अपरोक्षज्ञान 
नहीं; किन्तु केवळ श्रवण, मनन आदिका अभ्यास समझना चाहिये। अत 
इससे मी विद्या कर्मका अङ्ग है, यह सिद्ध नहीं होता | 
सम्बन्ध-यूर्वपक्षकी ओरस जो छठे सूत्रमे ग्रजापतिक वचनोका प्रमाण दिया 
गया था, उसका उत्तर देते है-- 
अध्ययनमात्रवतः ॥ ३ । ४। १२ ॥ 
अघ्ययनमात्रचतः-=जिसने विद्याका केवळ अध्ययनमात्र किया है, अनुष्ठान 
नहीं, ऐसे विद्वानूके त्रिपयमे यह कथन है | 
ब्याख्या-अजापतिके उपदेगमे जो विद्यासम्पन्न पुरुषके लिये कुटुम्बमे जाने 
और कर्म करनेकी बात कडी गयी हैं, वह कथन गुरुकुछ॒ते अध्ययनमात्र करके 
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निकळनेवाछे ब्रह्मचारीके लिये है | अतः जिसने ब्रह्मवियाका केवळ अध्ययन किया 
है, मनन और निदिध्यासनपूर्वक उसका अनुष्ठान नहीं किया, ऐसे अधिकारीके 
ग्रति अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्मोका विधान है, जो कि सर्वथा उचित है; 
किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अरह्मविद्या कर्मका अङ्ग है । 

सम्बन्ध-पूर्वपक्षकी ओरसे जो अन्तिम श्रुति-प्रमाण दिया गया है, उसका 
उत्तर चार सूत्रोंमें अनेक प्रकारसे देते है-- 

नाविशेषात्‌ ॥ २ । ४। १३ ॥ 

अविशेषातूऱ्नह श्रुति विशेषरूपसे बिद्वान्‌के लिये नहीं कही गयी है, 
इसलिये; नज्ज्ञानके साथ उसका समुच्चय नहीं है | 

व्याख्या-वहाँ जो त्यागपूर्वक आजीवन कर्म करनेके लिये कहा है, वह 
कथन समी साधकोंके लिये समानभावसे है; ज्ञानीके लिये विशेषरूपसे नहीं है | 
अतेः उससे न तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मविया कर्मका अङ्ग है और न 
यही सिद्ध होता है कि केवल ब्रह्मविद्यासे परम .पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता । 

सम्बन्ध-यदि उस श्रुतिको समानभावसे सबके लिये मान लिया जाय तो 
फिर उसके द्वारा ज्ञानीके लिये भी तो कर्मका विधान हो ही जाता है, इसपर 
कहते हैं--- | 

स्तुतयेऽनुमतिवी ॥ २ । ४ । १४॥ 

बए-अथवा यों समझो कि; स्तुतयेः=विद्याकी स्तृतिके लिये; अनुमतिः-- 
सम्मतिमात्र है | के 

व्याख्या-्यदि इस श्रुतिकों समानमावसे ज्ञानीके लिये भी माना जाय तो 
उसका यह भाव समझना चाहिये कि ज्ञानी छोकसंग्रहार्थ आजीवन कर्म करता 
रहे तो भी ब्रह्मवियाके प्रभावसे उसमे कर्म लिप्त नहीं होते । वह उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित रहता है । इस प्रकार ब्रह्मविवाकी प्रशंसा करनेके लिये यह श्रुति 
कर्म करनेकी सम्मतिमात्र देती है, उसे कर्म करनेके लिये बाध्य नहीं करती; 
अतः यह श्रुति विद्याको कमोंका अङ्ग बतलनेके लिये नहीं है । 


सम्बन्ध-इसी वातको तिद्ध करनेके लिये दूसरी युक्ति देते है 
कामकारेण चैके ॥ ३ ।४। १५ ॥ 


सूज्ञ १३---१७ ] अध्याय ३ ३०२ 


सति तिस ति त र हा न त SONOS 
चन्ड्सके सिवा; एकेन्करै एक विद्वान; कामकारेणस्सेच्छापूर्वक 
( कर्मोका त्याग कर देते हैं, इसलिये भी विद्या कर्मोका अङ्ग नहीं है )। 
व्याख्या-श्रुति कहती है कि कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं 
लोक: । धम ग्रजासे क्या प्रयोजन सिद्ध करेगे, जिनका यह परनरझ परमेश्वर ही 
लोक अर्थात्‌ निवासस्थान है ।? ( बह उ० ४ । ४ । २२ ) इत्यादि श्रुतियो- 
में कितने ही विद्यानोंका स्वेच्छापूर्वक गृहस्थ आश्रम और कर्मोका त्याग करना 
वतळाया गया है । यदि 'कुर्वन्नेवेह? इत्यादि श्रुति सभी विद्धानोंके लिये कर्मका 
विधान करनेवाली मान ली जाय तो इस श्रुतिसे विरोध आयेगा | अतः यही 
समझना चाहिये कि विद्वानोमे कोई अपनी पूर्वप्रक्तिके अनुसार आजीवन कर्म 
करता रहता है और कोई छोड देता है, इसमे उनकी खतन्त्रता है | इसळिये 
भी यह सिद्ध नहीं होता कि विया कर्मका अङ्ग है । 
सम्वन्ध-ग्रकारान्तरसे इसी वातको तिद्ध करते है-- 
उपमर्द च ॥ ३। ४ । १६ ॥ 
च-इसके सिवा; उपमर्देम्‌-््रह्मविधासे कर्मोका सर्वथा नाश हो जाना 
कहा है ( इससे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है ) । 
व्याख्या-।उस परमात्माका ज्ञान हो जानेपर इसके समस्त कर्म नष्ट हो 
जाते है? (सु० उ०२।२।८)इत्यादि श्रुतियोंमें तथा स्मृतिमे भी ज्ञानका फल 
समस्त कर्मोका भळीभोंति नाग बतछाया है (गीता ४ | ३७ )# | इसलिये बह्मविदया- 
को कर्मका अङ्ग नहीं माना जा सकता; तथा केवल ब्रह्मविद्यासे परमात्माकी 
प्रापिरूप परमपुरुषार्थकी सिद्धि नहीं होती, यह कहना भी नहीं बन सकता । 
सम्वन्ध-पुनः दूसरे ्रमाणसे सिद्धान्तकी पुष्टि करके यहॉतक जेमिनिद्वारा 
उपस्थित की हुई सव झङ्काओंका उत्तर देकर "विधा कर्मका जङ्ग नहीं है, 
स्वतन्त्र साधन है ।' इस वातकी पुनः पुटि करते है 


ऊ्ध्वेरेतस्सु च शब्दे हि ॥ ३। ४। २७॥ 


# यथैधांसि समिद्धोऽसिर्भस्मस्रात्‌ ङर्तैञ्जुँन । 
ज्ञानाञ्चिः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरते तथा ॥ 
वे अर्जुन ! जैसे ्ज्वळित आग ळकड़ियोंको भस्म कर डाळती है, उसी प्रकार 


ज्ञानरूपी अग्नि सब कोको भस्म कर देती है ।' 


न... SPS SFOS न डा ड्ृौ+++++“++८-/++“““““““ 
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ऊर्ध्वरेतस्सु=जिनमे वीर्यको सुरक्षित रखनेका विधान है, ऐसे तीन 
आश्रमोंमे; च-मी ( ब्रह्मविद्याका अधिकार है ); हि=क्योंकि; शब्दे-चेदमे ऐसा 
कहा है ( इसळिये ब्रह्मविद्या कर्मोका अङ्ग नहीं है ) | 

व्याख्या--जैसे गृहस्थ-आश्रममें ब्रह्मविद्याके अनुष्ठानका अधिकार है, उसी 
प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास इन तीनों आश्रमोंमें भी उसके अनुष्ठानका 
अधिकार है; क्योंकि वेदमें ऐसा ही वर्णन है । मुण्डकोपनिषद्‌ ( १ । २ । 
११ ) मे कहा है कि--- 

तपःश्रद्धे ये झुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो मैकष्यचयी चरन्तः । 

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हाव्ययात्मा ॥ 

“जो बनमें रहनेवाले ( वानप्रस्थ ), शान्त खभाववाळे विद्वान्‌ गृहस्थ तथा 
भिक्षासे निर्वाह करनेवाले ब्रह्मचारी और संन्यासी तप एवं श्रद्धाका सेवन करते हैं, वे 
रजोगुणसे रदित साधक सूर्यके मार्गते वहाँ चळे जाते हैं, जहाँ जन्म-मृत्युसे रदित 
नित्य अविनाशी परम पुरुष निवास करता है।” इसके सिवा, अन्य श्रुतियोमें भी इसी 
प्रकारका वर्णन मिळता है। (प्र उ० १। १०) इससे यह सिद्ध होता है कि विद्या 
कर्मोका अङ्ग नहीं है; क्योंकि संन्यासीके लिये वेदिक यज्ञादि कर्मोंका विधान 
नहीँ है और उनका ब्रह्मविद्यामे अधिकार है | यदि न्रह्मविद्याको कर्मका अङ्ग 
मान लिया जाय तो संन्यासीके द्वारा उसका अनुष्ठान कैसे सम्भव होगा ? 

सम्बन्ध-अब जेमिनिकी ओरसे पुनः शङ्का उपस्थित की जाती है 


परामर्श जैमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ ३ । ४। १८॥ 

जैमिनिः=आचार्यं जैमिनि; परामशेमू=उक्त श्रुतिमें संन्यास-आश्रमका 
अनुवादमात्र मानते हैं, विधि नहीं; हिःन्क्योकि; अचोदनाः5उसमें विषिसूचक 
क्रियापदका प्रयोग नहीं है; च-इसके सिवा; अपवदतिःनश्रति संन्यासका अपवाद 
( निषेध ) भी करती है । 

व्याख्या-्आचार्य जैमिनिका कथन है कि संन्यास-आश्रम अनुष्ठेय 
९ पालन करनेयोग्य ) नहीं है । गृहस्थ-आश्रममें रहकर कर्मानुष्ठान करते हुए 
दी मनुष्यका परमपुरुषार्थ सिद्ध हो सकता है । पूर्वोक्त श्रुतिमें 'भैक्ष्यचर्या चरन्तः' 
इन पदोके द्वारा संन्यासका अनुवादमात्र ही हुआ है, विधि नहीं है; क्योंकि वहाँ 
विधिसूचक क्रियापदका प्रयोग नहीं है । इसके सिवा, श्रुतिने स्पष्ट शब्दोमें 


सत्र १८--१९ ] अध्याय ३ ३११ 
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संन्यासका निपेध भी किया है । जैसे--'जो अमिहोत्रका त्याम करता है, बह 
देवोके वीरोको मारनेवाळा है? ( तै० सं. १ | ५।२। १ ),॥ “आचार्यको 
उनकी इच्छाके अनुरूप धन दक्षिणामे देकर संतान-परम्पराको बनाये रक्खो, 
उसका उच्छेद न करो ।? ( तै० उ० १ | ११ )। इन वचनोद्दारा सन्यास- 
आश्रमका प्रतिवाद होनेसे यही सिद्ध होता है कि सन्यास-आश्रम आचरणमे लाने- 
योग्य नही है | अतएव संन्यासीका ब्रह्मविद्यामें अधिकार बताकर यह कहना 
कि “विद्या कर्मका अङ्ग नहीं है |? ठीक नहीं है । 


सम्बन्ध-इसके उचरमें सूत्रकार अपना मत व्यक्त करते है 
अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ ३। ७ । १९ ॥ 


बादरायणः-ऱन्यासदेव कहते हैं कि; अनुष्ठेयम-यहस्थकी ही भॉति अन्य 
, आश्रमोके धर्मोका अनुष्ठान भी कर्तव्य है; साम्यश्रुतेः-क्‍्योंकि श्रुतिमे समस्त 
आश्रमोंकी और उनके धर्मोकी कतेब्यताका समानरूपसे प्रतिपादन किया गया है । 
व्यार्या-जेमिनिके उक्त कथनका उत्तर देते हुए वेदव्यासजी कहते है--- 
उक्त श्रुतिमें चारों आश्रमोका अनुवाद है; परन्तु अनुवाद मी उसीका होता है, जो 
अन्यत्र विहित हो । दूसरी-दूसरी श्रुतियोमे जैसे गृहस्थ-आश्रमका विधान प्राप्त होता 
है, उसी प्रकार अन्य आश्रमोंका विधान भी उपल्ब्ध होता है, इसमे कोई अन्तर 
नहीं है । अतः जिस प्रकार गृहस्थ-आश्रमके धर्मोका अनुष्ठान उचित है, उसी 
प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यासके धर्मोका भी अनुष्ठान करना चाहिये । 
पूर्वपक्षीने जिन श्रुतियोके द्वारा संन्यासका निपेध सूचित किया है, उनका तात्पर्य 
दूसरा ही है । वहो अग्निहोत्रका त्याग न करनेपर जोर दिया गया है । यह बात 
उन्हीं छोर्गोपर लागू होती है, जो उसके अधिकारी हैं । गृहस्थ और वानप्रस्थ 
आश्रमम रहते हुए कमी अग्निहोत्रका त्याग नहीं करना चाहिये । यही बताना 
श्रुतिको अभीष्ट है । इसी प्रकार संतानपरम्पराका उच्छेद न करनेका आदेश भी 
उन्दीके लिये है, जो पूर्णतः विरक्त नहीं हुए है । विरक्तके लिये तो तत्काळ 
न्यास छेनैका वित्रान श्रुतिमे स्पष्ट देखा जाता है । यथा “यदहरेब विरजेत्तद- 
हरेव प्रत्रजेत्‌ ।? अर्थात्‌ 'जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन संन्यास ले ले |? 
अतः सन्यासीका भी त्रक्मविद्यामे अधिकार होनेके कारण विद्याको कमका अङ्ग न 
मानना ही ठीक है । 


३१२ वेदान्त-दशन 
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सम्बन्ध-्रकारान्तरसे इसी तिद्धान्तको इइ करते है--- 
॥विधिवी घारणबत्‌ ॥ ३ | ४ | २० ॥ 

वा=अथवा; विधि;-उक्त मन्त्रमे अन्य आश्रमोकी विधि ही माननी चाहिये, 
अनुवाद नहीं; घारणवत्‌--जैसे समिवा-धारण-पम्बन्धी वाक्यमे “ऊपर धारण? की 
क्रियाको अनुवाद न मानकर विधि ही माना गया है | 

व्याख्या-जैंसे 'अधस्तात्‌ समिधं धारयन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेम्यो धारयति ।? 
अर्थात्‌ “खुग्दण्डके नीचे समिधा-धारण करके अनुद्रवबग करे, किन्तु देवताओके 
लिये ऊपर धारण करे ।? इस वाक्यमे खुगूदण्डके अवोभागमे समिधा-धारणकी 
विधिके साथ एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर भी “ऊपर धारण? की क्रियाको अपूर्व 
होनेके कारण विधि मान लिया गया है । उसी प्रकार पूर्वोक्त श्रुतिमे जो चारो 
आश्रमोंका सांकेतिक वर्णन है, उसे अनुवाद न मानकर विधि ही स्वीकार करना 
चाहिये | दूसरी श्रुतिमे आश्रमोका विवान करनेवाले वचन स्पर मिलते है । 
यथा---्ह्मचयें परिसमाप्य गृही भवेद्‌ गृही भूत्वा वनी भवेद्‌ वनी 
भूत्वा प्रत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेदू गुहाद्‌ वा वनादू वा ।''` यदहरेव 
विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ |! (जाबा ० उ० ४) अर्थात “अक्मचर्यको पूर्ण करके गृहस्थ होना 
चाहिये । गृहस्थपे वानप्रस्थ होकर उसके बाद संन्यासी होना उचित है । अथवा 
तीब्र इच्छा हो तो दूसरे प्रकारसे--त्रह्मचर्यसे, गृहस्थसे या वानप्रस्थसे संन्यास 
ग्रहण कर लेना चाहिये | जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाय, उसी दिन संन्यास 
छे लेना चाहिये |? इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियोमे भी आश्रमोंके लिये बिधि देखी 
जाती है । अतः जहाँ केवळ सांकेतिकरूपसे आश्रमोका वर्णन हो, वहाँ संकेतसे 
ही उनकी विधि भी मान लेनी चाहिये । यहाँ यह बात भी ध्यानमें रखनी 
चाहिये कि कर्मत्यागका निषेध करनेवाली जो श्रुति है, वह कर्मासक्त मनुष्योके 
लिये ही है; विरक्तके लिये नहीं है । इस विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि कर्मॉ- 
के बिना केवळ ज्ञानले ही ब्रह्मप्रापिरूप परम पुरुषार्थकी सिद्धि होती है । 

सम्बन्ध-पूर्व अकरणमें संन्यास-आश्रमकी तिदि की गयी । अब यज्ञकर्मके 
अङ्गयूत उद्गीथ आदियें की जानेवाली जो उपासना है, उसकी तथा उसके लिये 
बताये हुए शुणोंकी विधेयता सिड करके विद्या कर्मोका अन्न नहीं है यह तिद 
करनेके उददेश्यसे जगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


खूत्र २०-२२] अध्याय ३ ३१३ 
स्तुतिमात्रझुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात्‌ ॥ ३ । ४ । २१॥ 

चेत्‌=यदि कहो; उपादानात्‌=उङ्गीय आदि उपासनाओमे जो उनकी 
महिमाके सूचक वचन है, उनमे कर्मके अङ्गमूत उद्रीय आदिको लेकर वैसा 
वणेन किया गया है, इसलिये; स्तुतिमात्रम्‌-त्रह सव, केवळ उनकी स्तुतिमात्र 
है; इति न=नो ऐसी वात नहीं है; अपूर्वत्वातस्क्योकि वे उपासनाऐँ और 
उनके रसतमत्व आदि गुण अपूर्व है । 

व्याख्या-यदि कहो कि “यह जो उड्गीथ है, वह रसोका भी उत्तम रस है, 
परमात्माका आश्रयस्थान और पृथिवी आदि रसोमे आठवॉ सर्वश्रेष्ठ रस है ।! 
( छा० उ० १ । १ । ३ ) इस प्रकारसे जो उद्बीथके विषयमे वर्णन है, वह 
केवल स्तुतिमात्र है, क्योकि यज्ञके अङ्गमूत उद्गीयको लेकर ऐसा कहा गया है । 
इसी प्रकार सभी कर्माङ्गमूत उपासनाओमे जिन-जिन विशेष गुणोका वर्णन है, 
वह सब उस-उस अङ्गकी स्तुतिमात्र है, इसलिये विदा कर्मका अङ्ग है; तो यह 
कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे उपासनाएँ और उनके सम्बन्धसे बताये इए गुण 
अपूर्व है । जो अन्य किती प्रमाणते प्राप्त न हो, उसे अपूर्व कइते हैं । इन 
उपासनाओ और उनके गु्णोका न तो अन्यत्र कहीं वर्णन है और न अनुमान 
आदिसे ही उनका ज्ञान होता है; अतः उन्हे अपूर्व माना गया है, इसलिये 
यह कथन स्तुतिके लिये नहीं, किन्तु उद्गीय आदिको प्रतीक बनाकर उसमे 
उपास्यदेवकी भावना करनेके लिये स्पष्ट प्रेरणा देनेवाळा विधिवाक्य है । 
अतः विद्या कर्मका अङ्ग नहीं है । 

सम्वन्ध-प्रकारान्तरसे इसी वातको पुष्ट करते हँ 

भावशन्दाच ॥ ३ । 81 २२ ॥ 

च=इसके सिवा; ( उस प्रकरणमे ) भावशबव्दात्‌--इ्स प्रकार उपासना 
करनी चाहिये इत्यादि विधिवाचक शाब्दोका स्पष्ट प्रयोग होनेके कारण भी 
( यही वात सिद्ध होती है ) । 

ब्याख्या-केवळ अपूर्वे होनेसे ही उसे विषि-वाक्य माना जाता हो, ऐसी 
चात नहीं है । उस प्रकरणमे 'उद्दीथकी उपासना करनी चाहिये? ( छा» उ० 
१ 1 १ । १ ) 'सामकी उपासना करनी चाहिये’ ( छा० उ० २।२।१ ) 
इत्यादि रूपते अत्यन्त स्पष्ट विधिसूचक शब्दोंका प्रयोग भी है । जैसे उनकी 
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अपूर्व विधि है, उसी प्रकार उन-उन उपासनाओंका अपूर्व फळ भी बतलाया गया 
है ( छा० 3० १ | १ | ७;)१ । ७ । ९ और २ | २ | ३ )। इसलिये यह 
सिद्ध इआ कि वह कथन कर्मके अङ्गभूत उद्दीथ आदिकी स्तुतिके लिये नहीं है, 
उनको प्रतीक बनाकर उपासनाका विधान करनेके लिये है और इसीलिये 
विद्या कर्मका अङ्ग नहीं है । 


सस्बन्ध-मिच-भिच अकरणोंमे जो आाख्याविकाओंका ( इतिहासोंका ) 
वर्णन है, उसका क्या जमिग्राय है? इसका निर्णय करके विधा कर्मका अङ्ग नहीं 
है यह सिदध करणेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता हे-- 


पारिष्ठुबाथो इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ॥ ३ । ४। २३ ॥ 


चेत्‌=यदि कहो; पारिएवार्थाः=उपनिषदोमे वर्णित आख्यायिकाएँ 
पारिएुव नामक कर्मके ळ्यि है; इति नन्तो यह ठीक नहीं है; 
विशेषितत्वात्-क्योंकि पारिएव-कर्ममे कुछ ही आख्यायिकाओंको विशेषरूपसे 
ग्रहण किया गया है । 


व्याख्या-“उपनिषदोमे जो यम और नचिकेता, देवता और यक्ष, मैत्रेयी 
और याज्ञवल्क्य, प्रतर्दन और इन्द्र, जानश्रुति और रेका तथा याज्ञवल्क्य और 
जनक आदिकी कथाएँ आती हैं; वे यज्ञ-सम्बन्धी पारिइवनामक कर्मकी 
अङ्गभूत है; क्योकि “पारिष्ठवमाचक्षीत” ('पारिठुवः नामक वैदिक उपाख्यान कहे) 
इस बिधि-वाक्यद्वारा श्रुतिमे उसका स्पष्ट विधान किया है । अश्वमेधयागमे जो 
रात्रिके समय कुटुम्सहित बैंठे इए राजाको अध्वर्यु वैदिक उपाख्यान छुनाता है, 
बही 'पारिइव? कहलाता है । इस पारिएव कर्मके लिये ही उपर्युक्त कथाएँ हैं|? - 
ऐसा यदि कोई कहे तो यह ठीक नहीं है; क्योकि पारिइवका प्रकरण आरम्भ 
करके श्रुतिने 'मनुर्वैवखतो राजा? इत्यादि वाकयोंद्रारा कुछ बिशेष उपाख्यानोंको ही 
वहाँ सुनानेयोग्य कहा है | उनमे ऊपर बतायी हुई उपनिषदोकी कथाएँ नहीं आती 
है । अतः वे पारिइव कर्मकी अङ्गमूत नहीं है । वे सब आख्यान ब्रह्मविद्याको 
मलीमाँति समझानेके लिये कहे इए ब्रह्मविधाके ही अङ्ग हैं | इसीलिये इन सब 
आख्यानोंका विशेष माहात्म्य वतलाया गया है ( क० उ० १। ३। १६)! 


सम्बन्ध-अकारान्तरसे इसी बातको इढ़ करते हैन 
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बन्छन लट 


किया लड मळत म्यान 


तथा चेकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥ ३ । ४ । २४ ॥ 


तथा चःनइस प्रकार उन आख्यायिकाओको पारिप्ल्वार थक न मानकर 
विद्याका ही अङ्ग मानना चाहिये; एकवाक्‍्यतोपतन्धातूऱ्क्योंकि इन उपाख्यानो- 
की वहाँ कही हुई विद्याओके साथ एकत्राक्यता देखी जाती है | 
व्याख्या-इस प्रकार उन कथाओको पारिप्ल्त्रकर्मका अङ्ग न मानकर चह 
कही इई विद्याओका ही अङ्ग मानना उचित है; क्योंकि सन्निकट होनेसे इन 
विधाओंके साथ ही इनका सम्वन्ध हो सकता है | विद्यामे रुचि उत्पन्न करने 
तथा परन्रसके खरूपका तत्त्व सरळतासे समझानेके लिये ही इन कथाओका उपयोग 
किया गया है । इस प्रकार इनका उन ग्रकरणोमे वणित विद्याओके साथ एक- 
बाक्यतारूप सम्बन्ध है, इसलिये ये सतर आख्यान ब्रह्मवियाके ही अङ्ग है, कमॉके 
नहीं; ऐसा मानना ही ठीक है | 
सम्बन्ध-यहॉतक यह वात सिद की गयी कि वह्मविधा यज्ञादि कमोका अङ्ग 
नहीं हे तथा वह स्वये बिना किसीकी सहायताके परयपुरुपार्थको सिद्ध करनेमें 
समर्थ है । अव पुनः इसीका समर्थन करते हुए इस अकरणके अन्वमे कहते हैं 
अतएव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ॥ ३। ४। २५ ॥ 
चु-तथा; अतणवः-इसील्यिः अग्नीन्धनाधनपेक्षात्हस ब्रह्मविद्यार्स 
यङ्गमै अग्नि, समिवा, छृत आदि. पदार्योकी आवश्यकता नहीं है | 
व्याख्या-यह ब्रह्मविधारूप यज्ञ अपना ध्येय सिद्ध करनेमे सवथा समर्थ है। 
यह पूर्ण होते ही खयं परमात्माका साक्षात्कार करा देता है । इसील्यि इस 
यज्ञमे अग्नि, समिधा, धृत आदि मिन्न-भिन्न पदार्थोका विधान न करके केवल- 
मात्र एक परब्रह्म परमात्माके खरूपका ही प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद्भगवङ्गीतामें 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस वातका समर्थन इस प्रकार किया है 
्रह्मा्पणं ब्रह्म हवित्र्ाग्नौ त्रक्णा हुतम । 
रैव तेन गन्तव्यं त्रहमकर्मसमाधिना ॥ (४।२४ ) 
“उस ब्रह्मचिन्तनरूप यज्ञमे मिन्न-मेत्न उपकरण और सामग्री आवश्यक 
नहीं होती, किन्तु उसमे तो खुवा भी ब्रह्म हे, हवि भी बरह्म है और ब्रह्मरूप अभिमे 
त्रह्मरूम होताद्वारा ब्रह्मरूप हृवनक्रिया की जाती है, उस ब्रह्मचिन्तनरूप कर्ममे 
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समाहित इए साधकद्वारा जो प्राप्त किया जानेवाला फल है, वह भी ब्रह्म ही है |? 
इस प्रकार यह ब्रह्मविद्या उस परमपुरुषार्थकी सिद्धिमे सर्वथा खतन्त्र होनेके 
कारण कमकी अङ्गभूत नहीं हो सकती | 
सम्वन्ध-यहा यह जिज्ञासा होती हे कि क्या व्रह्मविधाका किसी भी 
यज्ञ-्यागादि अथवा ग्रम-दमादि कर्मोसे कुछ भी सम्बन्ध नही है, क्या इसमें 
किसी भी कर्मकी आवश्यकता नहीं है १ अतः इसका निर्णय करनेके छिये अगला 
प्रकरण आरम्म किया जाता है--- 
सबोपेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌ ॥ २ । ४ । २६ ॥ 
च्-इसके सिवा; सबपिक्षा-विद्याकी उत्पत्तिके लिये समस्त वर्णाश्रमोचित 
कर्मोंकी आवश्यकता है; यज्ञादिश्रुते+-क्योंकि यज्ञादि कर्मोको ब्रह्मविद्यामे हेतु 
बतानेवाली श्रुति है; अश्ववत्‌-जेसे घोड़ा योग्यतानुसार सवारीके काममे ही लिया 
जाता है, ग्रासादपर चढ़नेके कार्यमे नहीं; उसी प्रकार कर्म विद्याकी उत्पत्तिके 
लिये अपेक्षित है, मोक्षके लिये नहीं | 
व्याख्या--“यह सर्वेश्वर है, यह समस्त प्राणियोका खामी है? इत्यादि 
बचनोसे परमेश्वरके खरूपका वर्णन करके श्रुतिमे कहा है कि “इस परमेश्वरको 
ब्राह्मणलोग निष्कामसावसे किये हुए खाध्याय, यज्ञ, दान और तपके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करते हैं | इसीको जानकर मलुष्य मननशील होता है, इस 
संन्यासियोके लोकको पानेकी इच्छासे मनुष्यगण संन्यास ग्रहण करते है [? 
इत्यादि (ब्र उ० ४ । ४। २२) । तथा दूसरी श्रुतिमे भी कहा है कि “जिस 
परमपदका सब वेद बार-बार प्रतिपादन करते है, समस्त तप जिसका लक्ष्य कराते 
है अर्थात्‌ जिसकी प्राप्तिके साधन है तथा जिसको चाहनेवाले छोग ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हैं, उस पदको मैं तुझे संक्षेपमे कहता हुँ? (क० उ० १।२। १५) 
इत्यादि । श्रुतिके इन वचनोसे यह सिद्ध होता है कि परमात्माके तखको जाननेके 
लिये सभी बर्णाश्रमोचित कर्मोकी आवश्यकता है. । इसीलिये भगवानने भी 
गीता ( १८ | ५-६ ) में कहा है-- 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं व्यक्त्या फलानि च । 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतपुत्तमम्‌ ॥ 
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nie किर म्हाडा की tera, 
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'यज्ञ, दान और तप ये कर्म त्याज्य नहीं है | इनका अनुष्ठान तो करना 
ही चाहिये; क्योकि यज्ञ, दान और तप--ये मनीषी पुरुषोको पवित्र करनेवाले 
है | अर्जुन ! इनका तथा अन्य सव कमका भी अनुष्ठान फळ और आसक्तिको 
त्यागकर ही करना चाहिये । यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है |? 

जिसका जैसा अधिकार है, उसीके अनुसार शाख्रोमे वर्ण और आश्रम- 
सम्बन्धी कर्म बताये गये है । अतः यह समझना चाहिये कि सभी कर्म सब 
साधकोके लिये उपाठेय नहीं होने, किन्तु श्रुतिमे बतळाये हुए ब्रह्मप्रातिके साधनोमेसे 
जिस साधनको लेकर जो साधक अग्रसर हो रहा है, उसे अपने वर्ण, आश्रम 
और योग्यतानुसार अन्य झाविहित कर्मोंका अनुष्ठान भी निष्कामभावसे करते 
रहना चाहिये | इसी उद्यसे श्रुतिमे विकल्प दिखलाया गया है कि कोई तो 
गृहस्थमे रहकर यज्ञ, दान और तपके द्वारा उसे ग्राप्त करना चाहता है, कोई 
संन्यास-आश्रममे रहकर उसे जानना चाहता है, कोई ब्रह्मचर्यके पालनद्वारा 
उसे पाना चाहता है और कोई ( चानम्रस्थमे रहकर ) केवळ तपस्यासे ही 
उसे पानेकी इच्छा रखता है, इत्यादि | इस प्रकार ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
कर्म अत्यन्त आवश्यक हैं; परन्तु परमात्माकी ग्राप्तिमे उनकी अपेक्षा नहीं है, 
त्रह्मव्रियासे ही उस फळकी सिद्धि होती है । इसके लिये सूत्रकारने अश्वका 
दृष्टान्त दिया है । जैसे योग्यतानुसार घोडा सतारीके काममे छिया जाता है, प्रासादपर 
चढनेके कार्यमें नहीं, उसी प्रकार कर्म ब्रह्मविद्याकी ग्रा्िमे सहायक है, ब्रह्मके 
साक्षात्कारमें नहीं | 

सम्वन्ध-परमात्माकी तिके लिये क्या ऐसे विश्रेष साधन मी हैं, जो 
सभी वर्ण, आश्रम और योग्यतावाले साधकॉके लिये समानभावसे आवश्यक हों £ 
इस जिनासापर कहते हैं -- 

द्विधेस्तद 
रामदमाद्युपेतः स्यात्तथापि तु तह्विधेस्तदङ्गतया 


तेषामवश्यानुछेयत्वात्‌ ॥ ३। ४। २७ ॥ 
तथापिमअन्य कर्म आवश्यक न होनेपर भी ( साधकको ); शमदमा- 
झुपेतः=श्म, दम, तितिक्षा आदि शुणोसे सम्पन्न; स्थात्‌-होना चाहिये;तुःनक्योंकि; 
तदद्धतयास्ठस त्रह्मवियाके अङ्गख्पसे; तद्विधेश=उन शम-दमादिका विधान 
दोनेके कारण; तेपाम्‌=उनका; अवश्यानुध्ठेयत्वात्‌ऱअचुष्ठान अवश्य कत्य है। 
व्याख्या-श्रुतिम पहले ब्रक्मवेत्ताके महत्वका वर्णन करके कहा गया है कि 
“यह ब्रह्मवेत्ताकी महिमा नित्य है | यह न कमेसि बढती है और न घटती है । 


३१८ _ चेदान्त-द्शीन [ पाद ४ 
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इस महिमाको जानना चाहिये । ब्रह्मवेत्ताकी महिमाको जानेवाला पापकमेसि 
लिप्त नहीं होता, इसलिये उस महिमाको जाननेवाळा साधक शान्त ( अन्त:- 
करणका संयमी ), दान्त ( इन्दरियोंका संयमी ), उपरत, तितिक्षु और ध्यानमे 
स्थित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है [? ( ब्रृह० उ० ४ | ४ । २३ ) 
इस प्रकार श्रुतिमे परमात्माको जाननेकी इच्छावाले साधकके लिये शम-दमादि 
साधनोंका ब्र्मविद्याके अङ्गूपसे विधान है, इस कारण उनका अनुष्ठान करना 
,साधकके लिये परम आवश्यक हो जाता है | अतएव जिस साधकके ळियिं वर्ण, 
आश्रमके यज्ञादि कर्म आवश्यक न हो, उसको भी इन शम, दम, तितिक्षा, 
'्यानाभ्यास आदि साधनोसे सम्पन्न अवश्य होना चाहिये | सूत्रमे आये हुए 
तथापि शब्दसे उपर्युक्त भाव तो निकलता ही है. । उसके सिवा, यह भाव भी 
व्यक्त होता है कि अधिकांश साधकोंके लिये तो पूर्वसूत्रके कथनानुसार अपने- 
अपने वर्ण और आश्रमके लिये विहित सभी कर्म आवश्यक हैं, किन्तु वैराग्य 
और उपरति आदि किसी विशेष कारणे किस्ती-किमीके लिये अन्य कर्म 
आवश्यक न हों तो भी झम-दमादिका अनुष्ठान तो अवश्य होना चाहिये | 


सम्वन्ध-श्वातिमें कहीं-कही यह वर्णन भी मिलता हे कि प्राणविधाके रहस्यको 
जाननेवालेके लिये कोई अच अमक्ष्य नहीं होता ( छा० उ० ५।२।१) 
( बह ० उ० ६ 17 । 79 ) 1 इसलिये साधको अनके विषयमे भक्ष्यामक्ष्यका 
विचार रखना चाहिये या नही ? इस जिज्ञासापर कहते है--- 


. सर्वीन्नानुमतिश्च प्राणात्यये तददर्शनात्‌ ॥ ३।४।२८॥ 


सर्वान्नानुमतिः-सब प्रकारके अन्नको भक्षण करनेकी अनुमति; च= 
तो; ग्राणात्यये=अन्न बिना प्राण न रहनेकी सम्भावना होनेपर ही है ( सदा 
नहीं ); तद्द्शनात्‌न्क्योकि श्रुतिमे वेसा ही आचार देखा जाता है । 
व्याख्या--श्रुतिमे एक कथा आती है----किसी समय कुरुदेशमे टिडियोके 
„गिरने अथवा ओले पड़नेसे भारी अकाल पड़ गया । उस समय उषस्ति 
नामवाळे एक विद्वान्‌ ब्राह्मण अपनी पत्नी आटिकीके साथ इम्य-प्राममे रहते थे । 
रे द्ररिदताके कारण बड़ी दुर्गतिमे थे | कई दिनोसे भूखे रहनेक्रे कारण उनके 
प्राण जानेकी सम्भावना हो गयी । तत्र वे एक महावतके पास गये । वह उड़द 
खा रहा था, उन्होंने उससे उड़द माँगा | महावतने कहा--'मेरे पास इतना ही 


अ ष्ण 


सूत्र २८--२९ ] अध्याय ३ ३१२, 
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इसे मैंने पात्रमे रखकर खाना आरम्भ कर दिया है, यह जूठ़ा अन्न आपको 
कपे दूँ ? उषस्ति बोले--'इन्हींमेसे मुझे दे दो ।? महावतने वे उडद उनको दे 
दिये और कहा “यह जल मी प्रस्तुत है, पी लीजिये |? -उषस्तिने कहा----'नहीं, यह 
जूठा है, इससे जूठा पानी पीनेका दोष छगेगा |! यह सुनकर महाबत बोका 
“क्या ये उड़द भूठे नहीं थे ” उषस्तिने कहा---'इनको न खानेले तो मेरा जीना 
असम्भव था, किंन्तु जल तो मुझे अन्यत्र भी इच्छानुसार मिल सकता है ।? 
इत्यादि ( छा० उ० १ | १० | १ से ७ तक ) | श्रुतिमे कही हुई इस कथाको 
देखनेमे यह सिद्ध होता है कि जिस समय अन्नके बिना मनुष्य जीवन वारण 
करनेम असमर्थ हो जाय, प्राण बचनेकी आगा न रहे, ऐसी परिस्थितिमे ही 
अपवित्र या उच्छिट अन मक्षण करनेक्रे लिये गाखकी सम्मति है, साधारण 
अतरस्थामे नहीं; क्योकि उडद खानेक्रे बाढ उषस्तिने जळ-ग्रहण न करके इस 
चातको भली प्रकर स्पट कर दिया है । अतएव वहाँ जो यह कहा है कि 'इस 
रहस्यको जाननेत्रळेके लिये कोई अभक्ष्य नही होता, उसका अभिप्राय प्राणविद्या- 
के ज्ञानकी स्तुति करनेते है, न कि अमश््य-भक्रगके वित्रानमे; क्योकि वेसा 
कहनेपर अभम्यका नितेश करनेवाळे झाख-वचनोले विरोध होगा । इसलिये 
साधारण परिख्ितिमें मनुष्यको अपने आचार तथा आहारकी पवित्रताके संरक्षण- 
सम्बन्धी नियमका त्याग कदापि नही काना चाहिये । 


सम्बन्ध-दूसरी युक्तिसे पुनः इसी वातको पुष्ट करते है 


अच्राधाच ॥ 18४1 २९ ॥ 

अत्राधात्‌=अन्य श्रुतिका वाध नहीं होना चाहिये, इस कारणसे, च=भी 
( यही सिद्ध होता है कि आपत्काछके सिवा, अन्य परिस्थितिमे आचारका 
त्याग नहीं करना चाहिये ) | 

व्याख्या-'आद्दारशुद्धौ सत्तवुद्दि.!--आहारकी शुद्धिसे अन्त.करणकी 
शुद्धि होती हैं (छा० उ० ७। २६ | २), इत्यादि जो मक्ष्यामक्ष्यका विचार करने- 
चाळे दाल-त्रचन हैं, उनके साथ एकत्राक्यता करमेके लिये उनका दूसरी श्रुतिके 
द्वारा बाध (विरोध ) होना उचित नहीं है। इस कारणसे भी आपत्तिकालके सिवा, 
साधारण अवस्थामे भक््यामक्य-विचार एवं अभस्यक्रे त्यागह्प आचारका त्याग 
नहीं करना चाहिये । 


३२० , वेदान्तन्दर्शन [ पाद ४ 
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सम्वन्ध-अकारान्तरसे पुनः इसी वातको सिद करते हे-- 


अपि च स्मर्यते ॥ ३ । ४ । ३० ॥ 
अपि चरइसके सिवा; सर्यते=स्म्ृति भी इसी बातका समर्थन करती है । 
व्याख्या-मचुस्मृतिमे कहा है कि-- » 
- जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः | 
आकाशमिव पङ्केन न स पापेन छिप्यते ॥ 
“जो मनुष्य प्राणसङ्कटमे पड़नेपर जहाँ कहींसे भी अन्न लेकर खा लेता है, 
चह उसी प्रकार पापसे लिप्त नहीं होता जैसे कीचड्से आकाश? ( मनु० १०। 
१०४ ) । इस प्रकार जो स्मृति-वचन उपल्ब्ध होते हैं, उनसे भी यही सिद्ध होता 
है कि प्राण जानेकी परिस्थिति उत्पन्न न होनेतक आहार-शुद्विसम्बन्धी 
सदाचारका परित्याग नहीं करना चाहिये | 
सम्बन्ध-अब श्रुति-ग्रमाणसे भी अमक्ष्य-मक्षणका निषेध सिद्ध करते है-- 
शन्द्श्वातोऽकामकारे ॥ ३ । ४। ३१ ॥ 
अकामकारे=इण्छाबुसार अमक्ष्यमोजनके निषेधमे; शुब्दु+-श्रुतिप्रमाण; 
चमी है; अतः-इसलिये ( प्राणसङ्कटकी स्थिति आये बिना निषिद्ध अन्न, जळका 
अहण नहीं करना चाहिये )। 
व्याख्या-इच्छाबुसार अभक्ष्य-भक्षणका निषेध करनेवाली श्रुति मी है,# इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि जहाँ कहीं श्रतिमे ज्ञानकी विशेषता दिखलानेके लिये विद्वान्‌के सम्बन्ध- 
मे यह कहा है कि “उसके लिये कुछ भी अभक्ष्य नहीं होता”, वह केवळ विद्याकी 
स्तुतिके लिये है । सिद्धान्त यही है कि जबतक प्राण जानेकी परिस्थिति न पैदा हो 
जाय, तबतक अमक्ष्य-त्यागसम्बन्धी सदाचारका त्याग नहीं करना चाहिये । 
सम्बन्ध-थहातक यह सिदध किया गया कि ज्ञानकी प्राति हो जानेपर भी 
अमक्ष्य-त्याग आदिके आचारका पालन करना चाहिये । अब यह जिज्ञासा होती है 
& स्तेनो हिरण्यस्य सुराई पिवश््च गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा चैते पतन्ति चंत्वारः 
पञ्चमश्चाचर स्तैरति ॥ ( छ० उ० ५ । १०। ९) 
“सुबर्ण चुरानेवाळा, शराबी; शुरुपलीगामी तथा त्रह्मइत्यारा--ये चारों पतित होते 
है और पॉचवों उनके साथ संसर्ग रखनेवाळा भी पतित होता है।? सुरा (मद्य) अभक्ष्य दै। 
यहाँ इसे पीनेवालेको महापातकी बताकर उसके पानका निषेध किया गया है । 


सूत्र ३०-३४ ] अध्याय ३ ३२१ 


कि[ज्ञानीको कर्म करना चाहिये या नहीं ? यादि करना चाहिये तो कौन-से कर्म 
करने चाहिये ? अतः इसके निर्णयक्रे लिये कहते हे-- 


विहितत्वाच्चाश्रमकमीपि ॥ ३। ४१ ३२ ॥ 

चतथा; विहितत्वात--शाजविहित होनेके कारण; आश्रमकर्म=आश्रम- 
सम्बन्धी कर्मोका; अपि--भी ( अनुष्ठान करना चाहिये ) । 

व्यार्या-जानीके द्वारा भी जिस प्रकार रारीरस्थितिके लिये उपयोगी भोजनादि 
कर्म तथा ब्रह्मविद्योपयोगी ञमढमादि कर्म छोकसंग्रहके ल्यि कर्तव्य हैं, उसी प्रकार 
जिस आश्रममें वह रहता हो, उस आश्रमके कर्म भी उसके लिये विहित हैं, ( ब्रह ० 
उ० ४ | ४॥२२ ) ! अतः उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये; इसीळिये 
भगवानूने भी कहा है--*नियत कर्मोका त्याग करना नहीं बन सकता, अतः मोह- 
पूर्वक उनका त्याग देना तामस त्याग कहा गया है (गीता १८ । ७ )। 

सम्बन्ध-अकारान्तरसे इसी वातको इढ करते हैं--- 


सहकारित्वेन च ॥ ३। ४। ३३ ॥ 


सहकारित्वेन=साधनमे सहायक होनेके कारण; च--भी ( उनका अनुष्ठान 
छोकसग्रहके लिये करना चाहिये ) | 

व्याख्या-जिस प्रकार शम, दम, तितिक्षादि कर्म परमात्माकी प्राप्तिके 
साधनम सहायक है, उसी प्रकार निष्कामभावसे किये जानेवाले शास्रविहित 
आश्रमसम्वन्वी आचार, व्यवहार आदि भी सहायक है । इसकिये उनका 
अनुष्ठान भी लोकसंग्रहके लिये अवश्य करना चाहिये, त्याग नहीं करना चाहिये। 

सम्बन्ध-यहॉतक यह सिड किया यया कि बझाविधाका अभ्यास करनेवाले 
साधकाके लिये निष्कासमावसे और परमात्माको ग्रा्त हुए महात्माओंके लिये 
लोकसंमहार्थ आधम-सम्वन्धी विहित कर्मोका अडष्ठान तथा खान-पानसम्वन्धी 
सदाचारका पालन आवश्यक है | अव परत्र पुरुषोचमकी भाफिके अङ्गसूत 
जो अवण, कीर्तन आदि कर्म है, उनका पालन किस परिस्थितिमे और पकिस प्रकार 
करना चाहिये ? इसपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म किया 
जाता है-- 


सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ॥ ३ । ४ । ३४॥ 
# तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विचिदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसानागकेन । 
चे० द० २१--- 
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अपिटकिसी कारणसे कठिनता प्राप्त होनेपर भी; ते-वे मक्तिसम्बन्धी कर्म 
या भागवतवर्म तो; सर्वथान्सब प्रकारसे; एवन्ही आचरणे लाने योग्य हैं; 
उभ्रयलिज्ञात्‌-क्र्योंकि श्रुति और स्मृति दोनोंके निश्चयात्मक वर्णनरूप लिङ्ग 
( लक्षण ) से यही सिद्ध होता है । । 
व्याख्या-श्रुतिमें कहा है कि-- 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नाजुध्यायादू बहून्‌ छन्दान्‌ वाचो विग्छापन<हि तत्‌ ॥ 
“बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणणको चाहिये कि उस पखक्ष पुरुषोत्तमके तत्को समझकर 
उसीमे बुद्धिको प्रवि करे, अन्य नाना प्रकारके व्यर्थ शब्दोंपर ध्यान न 
दे; क्योकि वह तो केवळ वाणीका अपन्ययमात्र है |? (बृह उ०४। ४।२१ ) 
तथा--- 
यस्मिन्‌ द्यौः एथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्व सर्वे: । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो वितुञ्चथामृतस्येष सेतुः ॥ 


“जिस परत्रह्म परमेश्वरमे स्वर्ग, पृथिवी, अन्तरिक्ष, मनसहित समस्त इन्द्रियाँ 
और प्राण स्थित है, उसी एक सबके आत्मा परमेश्वरको कहे हुए उपायोंद्रारा 
जानो, दूसरी बातोको छोड़ो । यही अमृतखरूप परमात्माको पानेके लिये 
सेतुके सदरा सरल मार्ग है ।' ( मु उ०२।२।५ ) इसी प्रकार 
श्रीमद्भागवतमें भी कहा है कि-- 

शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यमीदष्णशः 

स्मरन्ति नन्दन्ति तबेहितं जनाः। 
त णव पइ्यन्त्यचिरेण तावकं 

भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ || 

म्जो आपके भक्त आपके चरित्रोंको प्रतिक्षण सुनते हैं, गाते हैं और वर्णन 
करते है तथा उन्हींका स्मरण करके आनन्दित होते हैं, वे ही अबिलम्ब आपके 
उन चरण-कमछोंका दर्शन करते हैं, जो जन्म-मरणरूप प्रबाहको नाशक हैं ।? 
(०१ | ८। ३६ ) । श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है--- 

महात्मानस्तु माँ पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्रा भूतादिमन्ययम्‌ ॥ 
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सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दढ्वताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
हे पार्थ ! दैवी प्रकृतिमें स्थित हुए महात्मागण मुझे समस्त प्राणियोका आदि; 
और अविनाशी जानकर अनन्य मनसे मेरा भजन करते है, वे यलशीछ दढ 
निश्चयवाले भक्त निरन्तर मेरा कीर्तन और मुझे नमस्कार करते हुए, सदा मुझमे 
ही संलग्न रहकर प्रेमपूर्वक मेरी उपासना करते है।? ( गीता ९ | १३-१४ )। इत्यादि 
श्रुतियां और स्श्ृतियॉमें वर्णित ळक्षणोसे यही सिद्ध होता है कि आपत्तिकाळमे 
किसी कारणवश अन्य वर्ण, आश्रम और ारीर-निर्वाहसम्बन्धी कर्मोका पाल्न 
पूर्णतया न हो सके तो भी उन भगवदुपासनाविषयक श्रव, कीर्तन आदि मुख्य 
धर्मोका अनुष्ठान तो किसी भी प्रकारऐे अवश्य करना ही चाहिये | भाव यह कि 
किसी भी अवस्थामें इनके अनुष्ठानमे शिथिलता नहीं आने देनी चाहिये । 


सम्वन्ध-उक्त धर्माचछानकी विशेषता 1दिखलाते हैं--- 
अनभिभवं च दशयति ॥ ३।४।३५॥ 


श्रुति ( इनका अनुष्ठान करनेवालेका ) अनभिभवम्‌-पापोसे अभिभूत न 
होना; च=भी; दर्शयति-दिखलाती है ( इससे मी यह सिद्ध होता है कि इनका 
अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ) | 

व्यारूया--श्रुतिने कहा है कि “उस परमात्माको प्राप्त करनेवालेकी महिमाको 
जाननेत्राले जिस साधकका मन शान्त है अर्थात्‌ ब्रिषय-वासनासे अभिमूत 
नहीं है, जिसकी इन्द्र्यो वशर्मे की हुई हैं, जो अन्य समी क्रिया-कळापसे उपरत 
है, सत्र प्रकारके शारीरिक और मानसिक सुख-ढुःखोको सहन करनेमे समर्थ- 
तितिक्षुः है तथा परमात्माके स्मरणमें तल्लीन है, वह अपने हृदयमे स्थित उस 
आत्मस्वरूप परमेश्वरका साक्षात्कार करता है; अतः वह समस्त पापोंसे 
पार हो जाता है, उसे पाप ताप नहीं पहुँचा सकते; अपितु वही पापोको सन्तप्त 
करता है|? इत्यादि ( ब्रह्म उ०४। ४ । २३ ) | इस प्रकार श्रुतिमें भगवानका 
भजन-स्मरण करनेवाळेको पाप न छगनेकी वात कड़ी गयी है! इसलिये यही 
सिद्ध होता है कि परमात्माको प्राप्तिके ळिये बतछाये हुए जो उपासना-कियक 
श्रवण, कीर्तन और स्मरग आदि धर्म है, उनका अवुष्ठान तो प्रत्येक परिस्थितिमें 
करते ही रहना चाहिये । 


त्त डु वेदान्त-दर्शन [पदे ७ 


पि पत की पक की काकर आडव POE FRR क म्हाका माडा "की 


सम्वन्थ-प्रकारान्तरसे पुनः उपासनाविषयक कर्माउपानकी विशेषताका 
ग्रातिपादन काते हैं--- 
अन्तरा चापि ठु तद्दृष्टेः ॥ ३ । ४1 ३६ ॥ 
“तुल्‍्इसके सिवा; अन्तरा=आश्रमधमोके अभावमे; च अपि--मी ( केवळ 
उपसिनाविषयक अनुष्ठानसे परमात्माकी.ग्राप्ति हो सकती है ); तद्दष्टेः> 
श्रुतिमें ऐसा विधान देखा जाता है । 
व्याख्या--श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ( १ | १४ ) मे कहा है-- 
खदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ | 
ध्याननिर्मथनाभ्यासादेवं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥ 

“अपने शरीरको नीचेकी अरणि और प्रणत्रको उपरकी अरणि बनाकर 
ष्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे साधक छिपी इई अग्निकी भाँति 
हृदयमें स्थित परमदेव परमेश्वरको देखे ।? 

इस कथनके पश्चात्‌ उपर्यक्तरूपसे परमेश्वरम ध्यानकी स्थितिके लिये 
प्रार्थना करने तथा उन्हीं परमात्माकी शरण ग्रहण ,करनेका भी वर्णन है 
( इवेता०उ० २। १ से ५ )। तदनन्तर यह कहा गया है कि 'हे साधक | सम्पूर्ण « 
जगतके उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे तुम्हें उस परब्रह्म परमात्माकी 
सेवा-समाराधना करनी चाहिये । उन परमेश्वरकी ही शरण लेकर उन्हींमे अपने- 
आपको विलीन कर देना चहिये । ऐसा करनेसे तुम्हारे 'पूर्वकत समस्त सञ्चित 
` क्म साधनमे विष्मकारक नहीं होये ।? ( ख़ेता० उ० २ | ७)। इसके बाद इसका 
कूल आत्मा और परमात्माके खरूपका साक्षात्कार बताया है ( २। १४,१७ ) | 
इसी तरह अन्य श्रुतियोंमें भी केवळ उपासनासे ही परमात्माकी प्राप्ति बतायी 
है।( छेता०३०४ । १७ तथा ६ | २३ )। इससे यह सिद्ध होता है कि जो 
अन्य' वर्णाश्रमधर्मोका पाठन करनेमें असमर्थ हैं, उनको केवळ उपासनोके 
धर्मोका पाठन करनेसे' ही परमात्माकी ग्राप्ति हो सकती है | 


सम्बन्ध-इसी वातके समर्थनमें स्मरातिका प्रमाण देते हैं-- 
अपि च स्मर्यते ॥ ३। ४1 ३७॥ 
अपि च-हइसके सिवा; खर्यते-त्पृतियामें भी यही बात कही गयी है । 


स्वच ३६--३८ | अध्याय ३ हि ३२५ 


UE कह मह आ ता तत तर SR OMI 
व्याख्या-गीता आदि स्मरृतियोमे जो वर्णाश्रमोचित कर्मके अधिकारी नहीं 
है, ऐसे पापयोनि चण्डा आदिको भी भगवानूकी शरणागतिसे परमगतिकी प्राप्ति 
बतलायी गयी है ( गीता ९ | ३२ ) । वहो भगवानूने यह भी स्पष्ट कहा है 
कि भेरी ग्राप्तिमें वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, दान तथा नाना ग्रकारकी क्रिया और 
उग्र तप हेतु नहीं है, केवळमात्र अनन्यभक्तिसे ही मै जाना, देखा और ग्राप्त किया जा 
सकता हूँ? ( ११ । ४८. ५३, ५४) । इसी प्रकार श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थोमें 
भी जगह-जगह. इस वातका समर्थन किया गया है कि वर्ण और आश्रमकी मर्यादासे 
रहित मनुष्य केवळ भक्तिसे पवित्र होकर परमात्माको प्राप्त कर लेता है | यथा--- 
किरातहुणान्प्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्का यवनाः खसादयः | 
येऽन्ये च पापा यढुपाश्रयाश्रयाः शुद्धवन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः || 
“किरात, हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आमीर, कङ्क, यवन, खस आदि 
तथा अन्य जितने भी पापयोनिके मनुष्य है, वे सब जिनकी शरण लेनेसे शुद्ध 
हो परमात्माको प्राप्त हो जाते है, उन सर्वसमर्थ भगवानको नमस्कार है ।? 
( श्रीमद्भा० २। ४ । १८ ) । इन सब वचनोसे भी यह सिद्ध होता है कि 
उपासना-सम्वन्वी धर्मोका अनुष्ठान हो परम आवश्यक है । 
सम्वन्ध-अव भागवतधर्माइडानका विरोप माहात्म्य सिड करते हे-- 
विशेषानुग्रहश्च ॥ २। ४।३८॥ 
=इसके सिवा, विशेषानुग्रह+-भगवान्‌की भक्तिसम्बन्धी धमाका पान 
करनेसे भगवानका विशेष अनुग्रह होता है । 
व्याख्या-ऊपर वतलायी हुई अन्य सव वाते तो भागत्रतधर्मकी विशेषतामे 
हेतु है ही । उनके सिवा; यह एक विशेष बात है कि अन्य किसी प्रकारके धर्म- 
कर्म आदिका आश्रय न लेकर जो अनन्य-भावसे केवळ भगवान्‌की भक्तिका अनुष्ठान 
करता है,# उसको भगवानकी विशेष कुमा प्राप्त होती है । गीतामे भगवानूने 
# भक्तिका वर्णन भ्रीमद्भागवतमे इस प्रकार आया है--- 
श्रवण कीर्तनं चिष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ (७।५।२३) 
“भगवान्‌ विष्णुका श्रवण) कीर्तन, स्मरण, चरणसेवन) अर्चन, बन्दन, दास्य, 
सख्य और आत्मनिवेदन--ये भगवद्भक्तिके नौ मेद है ।? ( इन्हीक्रो नवधा भक्ति 
कहते है । ) 
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स्वयं कहा है कि “उन भक्तोंके लिये मै सुलभ हुँ? ( गीता ८ | १४ ), “उनका 
योग-क्षेम खयं वहन करता हूँ? ( ९ । २२ ) । भगवानने अपने भक्तोंका महत्त्व 
बतलते हुए श्रीमद्भागवतमें यहाँतक कह दिया है कि मैं सदा भक्तोके अधीन 
रहता हैँ? (९ | ४ । ६३ ) | इसके सिवा इतिहास, पुराण और स्मृतियोंमे 
यह वर्णन विशेषरूपसे पाया जाता है कि भक्तिका अनुष्ठान करनेवालोंपर 
भगवानकी विशेष कृपा होती है | यही कारण है कि भगवानके इस भक्तवतसल 
खमावको जाननेवाळे निरन्तर उनके भजन, स्मरणने ही छो रहते हैं( गीता 
१७ | १९ ) तथा वे भक्तजन मुक्तिका भी निरादर करके केवळ भक्ति ही 
चाहते है । 

सम्बन्ध-अब अन्य धर्मोकी अपेक्षा मायकतधर्मोकी श्रेष्ठाका प्रतिपादन 
करते है--- 


अतस्त्वितरज्यायो लिङ्गाच्च ॥ ३। ४ । ३९ ॥ 


अतः=ऊपर बतढाये हुए इन सभी कारणोंसे ( यह सिद्ध हुआ कि ); 
इतरज्याय$-अन्य सब धर्मोकी अपेक्षा भगवान्‌की भक्तिविषयक धर्म श्रेष्ठ है; 
तु-इसके सिवा; लिङ्गात्‌=लक्षणोसे; च-भी ( यही सिद्ध होता है ) । 


व्याख्या-ऊपर-बतळाये हुए कारणोंसे यह बात सिद्ध हो चुकी कि अन्य 
सभी प्रकारके घर्मोते भगवानकी भक्ति-विषयक धर्म अधिक श्रेष्ठ है । इसके सिवा, 
स्मृति-प्रमाणसे भी यही बात सिद्ध होती है । श्रीमद्भागवतमें कहा है--- 


विप्रादू द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम्‌ । 
मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थ- 
प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥ 
बारह ग्रक'रके गुगोसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ पद्मनाभके चरणकमछ- 
से विमुख है तो उसकी अपेक्षा उस चाण्डाळको श्रेष्ठ मानता हूँ, जितके मन, धन) 
= चचन, कर्म और प्राण परमात्माको अर्पित है; क्योकि वह भक्त चाण्डाल अपनी 
सक्तिके प्रतापते सारे कुलको पवित्र कर सकता है, परन्तु वह बहुत मानवाला 
ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता |! (७।९।१०) 
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DIS म्या काकर PEI FEET FEO मड 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
यजिह्णाप्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌} 
तेपुस्तपस्ते जुहुबु; सस्नुरार्या 
्रह्मानूजुर्नाम गृणन्ति ये ते॥ 

“अहो आश्चर्य है कि जिसकी जिह्ापर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है, बह 
चाण्डाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नामका कीर्तन करते हैं, उन श्रेष्ठ 
पुरुषोने तप, यज्ञ, तीर्थेन और वेदाध्ययन आदि सब "कुछ कर छिये |? 
( श्रीमद्भा० ३। ३३ । ७) 

इसी प्रकार जगह-जगह भगवानके भक्तोंके लक्षण वतळते इए वर्ण-आश्रम 
आदिके धर्मका पाठन करनेवाछोकी अपेक्षा उनकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया गया है | 


सम्वन्ध-इस प्रकार उपासना-विषयक श्रवण, कीर्तन आदि किष धमाका 
महत्त्व दिखलाया गया । अव यह जिज्ञासा होती है कि यादि कोई यदुष्य कित्ती 
कारणच आश्रमका व्यतिकम करना चाहे तो कर सकता हैया नहीं ? यदि 
कर ले तो उसका व्यक्तित्व कैसा माना जाना चाहिये? इत्यादि | अतः इस विषय - 
का निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं--- 


५२७ 


पिं अ म कर ककन म्हाका तकर महाका पहाव ती 


नको 


तक्भूतस्य ठु नातड्रावो जैमिनेरपि नियमातद्रूपाभावेभ्य २1 ४।४ ०। 


तद्धृतस्य>उच आश्रममे स्थित मनुष्यका; तु--तो; अतद्भाव$=उसे छोड़कर 
पूर्व आश्रममें छोट आना; न॒=्नहीं बन सकता; नियमातद्गपाभावेम्य/-क्योंकि 
शार्खोम पीछे न छौटनेका ही नियम है, श्रुतिमे आश्रम बदलनेका जो क्रम कहा 
गया है, उससे यह विपरीत है और इस प्रकारका शिष्टाचार भी नहीं है; 
जैमिनेः अपि-जैमिनि ऋषिकी भी यही सम्मति है | 

व्याख्या-जो चतुर्थ आश्रम ग्रहण कर चुके है, उनका पुनः गृहस्थाश्रममे 
डीटना शाख्रसम्मत नहीं है । इसी प्रकार वानप्रस्थका भी पुन. गृहस्थमे प्रवेश 
उचित नहीं है, क्योकि ऊँचे आश्रममे जाकर पुनः छौटनेका श्रुति-स्मृतियोमे 
निषेध है तया आश्रम वदळनेका जो क्रम श्रुतिमे बताया गया है, वह इस 
प्रकार है--अ्रह्मचर्य परिसमाप्य गुद्दी भवेत्‌ | गृही भूत्वा वनी भवेत्‌ । वनी 
भूत्वा प्रत्रजेत्‌ । यदि. वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेदू गृहादू वा चनादू वा ॥--भ्रह्मचर्य- 
को पूरा करके गृहस्थ होवे, गुहस्थसे वानप्रस्थ हो और वानम्रस्थसे संन्यास ळे 
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अथवा दूसरे ग्रकारसे यानी ब्रह्मचर्ये या गृहस्थसे अथवा वानप्रस्थपे ही संन्यास ले |? 
( जाबाळ० उ० ४ ) । अतः पीछे लौटना उस क्रमसे विपरीत है | इसके सिवा, 
इस प्रकारका शिष्टाचार भी नहीं है । इन सब कारणोसे जैमिनि ऋषिकी भी 
यही सम्मति है कि उच्च आश्रमसे पुनः लौटना नहीं हो सकता । इसलिये यही 
सिद्ध हुआ कि वेद और स्पृतियोमे जो एक आश्रमसे दूसरे आश्रमे प्रबेश 
करनेकी रीति बतायी गयी है, उसको छोड़कर आश्रमका व्यतिक्रम करना किसी 
प्रकार मी न्यायसङ्गत नहीं है । अतः जो इस प्रकार आश्रमश्रष्ट हो चुका है, 
उसका ब्रक्मवियामे अधिकार नहीं है । 

सम्बन्ध-इस ग्रकारके मनुष्यको प्रायश्चित्त कर लेनेपर तो अधिकार आप्त हो 
जाता होया ? इस जिन्नातापर कहते हैं--- 
नचाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌॥ ३। ४।४१॥ 

चःइसके सिवा; आधिकारिकम्‌=म्रायश्चितके अधिकारी अन्य आश्रम- 
वाळोके लिये जो प्रायश्चित्त बताया गया है, वह; अपि=मी; न=उसके लिये 
विहित नहीं है; पतनानुमानात्‌=क्योकि स्मृतिमे उसका महान्‌ पतन माना 
गया है; तदयोगात्‌=इसळिये वह प्रायश्चित्तके उपयुक्त नहीं रहा । 

व्याख्या--्रह्मचर्य-आश्रममे यदि ब्रह्मचारीका ब्रत भङ्ग हो जाय तो वेद ` 
और स्मृतियोमे उसका प्रायश्चित्त बताया गया है ( मनु० २ । १८१ ) तथा 
गृहस्थ भी ऋतुकाळ आदिका नियमपाळन भङ्ग कर दे तो उसका प्रायश्चित्त 
है; क्योकि वे प्रायश्चितके अधिकारी है । परन्तु जिन्होने वानप्रस्थ या 
संन्यास आश्रम खीकार कर लिया, वे यदि पुनः गृहस्थ-आश्रममें लैटकर 
खीग्रसङ्गादिमे प्रवृत्त होकर पतित हो गये हैं तो उनके लिये शास्त्रोमें किसी 
प्रकारके प्रायश्चित्तका विधान नहीं है; क्योकि स्मृतियोमे उनका अतिशय 
पतन माना गया है । इसलिये वे प्रायश्चिततके अधिकारी नही रहे । जैमिनि 
आचार्यकी भी सूत्रकारके मतानुसार यही सम्मति है कि उनके लिये प्रायश्चित्तका 
विधान नहीं है । 

सम्बन्ध-इसपर अन्य आचायोँका मत बताते हैं--- 


उपपूर्वमपि त्वेके मावमशनवत्तदुक्तम ॥ रे ४ । ४२॥ 
एकेत्क एक आचार्य; उपपूर्वम-इसे उपपातक; अपिन्भी मानते है, 


शा तत तय तिरी सिसि सित त यात कत EINER BNE 
( इसलिये वे ); अशनवतूनमोजनके नियममङ्गके प्रायश्चि्तकी मॉति; भावस्‌= 

इसके लिये भी प्रायश्चित्तका भाव मानते है; तदुक्तमृजयह बात झाज्नमे कही 

हैं ( यह भी उनका कहना है ) | i 

व्याख्या-कई एक आचार्योका कहना है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारी अपने 

ब्रतसे भ्रष्ट होकर आयश्रित्तका अधिकारी होता है, वैसे ही वानप्रस्थी और 

संन्यासियोका भी प्रायश्चित्तमे अधिकार है; क्योकि यह महापातक नहीं है; किन्तु 

उपपातक है और उपपातकके प्रायश्चित्तका झाख्रमे विधान है ही | अत, अमक्ष्य- 

भक्षण आदिके प्रायश्चित्तकी भॉति इसका भी प्रायश्चित्त अबश्य होना उचित है । 


सम्वन्ध-इसपर आचार्य अपनी सम्पति वताते हैं--- 


बहिस्तूमयथापि स्मृतेराचाराब ॥ ३। ४। ४३ ॥ 
=किन्तु; उभयथापिस्दोनो प्रकारसे ही; बहिः्वह विद्याके अधिकारसे 

बहिप्कृत है; स्मृतेःस्क्योकि स्मृतिप्रमाणसे, च-और; आचारात्‌नरिष्टाचारसे 
भी ( यही बात सिद्ध होती है ) } 

व्यार्या-वे उच्च आश्रमसे पतित हुए सन्यासी और वानप्रस्थी लोग 
महापातकी हो. या उपपातकी, दोनों प्रकारसे ही शिष्ट-सम्प्रदाय और वेब्कि 
बह्मवियाके अधिकारसे सर्वथा बहिष्कृत है; क्योकि स्मृति-प्रमाण और 
शिष्टोके आचार-न्यवह्दारसे यही बात सिद्ध होती है । उनका पतन भोगोकी 
आसक्तिसे ही होता है । अतः वे ब्रह्मविद्याके अधिकारी नहीँ हैं । श्रेष्ठ पुरुष 
उनके साथ यज्ञ, स्वाध्याय और विवाह आदि सम्बन्ध मी नहीं करते है । 

सम्बन्ध-इस प्रकार उच्च आश्रमसे भ्रष्ट हुए दिजोंका नह्माविद्याे अधिकार 
नहीं है, यह सिद्ध किया गया। अब जो कर्मोके अङ्गभूत उद्गीथ आदियें 
उपासना की जाती हँ, उसका कर्ता यजमान होता है या कर्म करनेवाला 
आल्विक्‌--इसपर विचार करनेके लिये अगला प्रकरण आरस्त किया जाता हैन 


स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ॥ ३ । ४ । ४४ ॥ 
खामिनः=उस उपासनामे यजमानका ही कर्तापन है; इति=ऐेसा, 
आज्नेय;-आत्रेय मानते हैं; फलश्रुतेः-क्योकि श्रुतिमे यजमानके लिये ही फलका 
वर्णन किया गया है । 
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व्याख्या-आत्रेय ऋषि मानते हैं कि श्रुतिमे 'जो इस उपासनाको इस 
प्रकार जानता है, वह पुरुष वृष्टिमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है, 
उसके लिये वर्षा होती है, वह वर्षा करानेने समर्थ होता है ।? ( छा० उ० २। 
३ । २ ) ब्रृहदारण्यकोपनिषदुर्मे प्रखोताद्वारा की जानेवाळी अनेक ग्रार्थनाओंका 
उल्लेख करके अन्तमे उद्वाताका कर्म बताते हुए कहा है कि “उद्गाता अपने 
या यजमानके लिये जिसकी कामना करता है, उसका आगान करता है? 
(बृह उ० १।३। २८) । इस प्रकार फलका वर्णन करनेत्राळी श्रुतियोंसे सिद्ध 
होता है कि यक्षके खामीको उसका फळ मिळता है, अतरव इन फलकामनायुक्त 
उपासनाओंका कर्तापन भी खामी अर्थात्‌ यजमानका ही होना उचित है । 
सम्बन्ध-इसपर दूसरे आचार्यका मत कहते हैं--- 
आश्विज्यसित्यौडुछोमिस्तस्मै हि परिकीयते ॥ ३। ४।४५॥ 
आर्िज्यम्‌=कर्तापन झत्विकका है; इति-ऐसा; ओडइलोमि१=औइलेमि 
आचार्य मानते हैं; हित्क्योकि तस्मे-उस कर्मके लिये; परिक्रीयते-वह 
ऋत्विक्‌ यजमानद्वारा घनदानादिसे वरण कर लिया जाता है । 
व्याख्या-आचार्य औडुलोमि ऐसा मानते हैं कि कर्तापन यजमानका नहीं, 
किन्तु ऋतिकूका ही है; तथापि फळ यजमानको मिलता है, क्योकि वह ऋत्विक्‌ 
उस कर्मके लिये यजमानके द्वारा धनदानादिसे वरण कर लिया जाता है । 
अतः वह दाताद्वारा दी हुई दक्षिणाका ही अधिकारी है; उसका फलनें अधिकार 
नहीं है । 
सम्बन्ध-सूत्रकार श्रुतिम्रमाणसे अपनी सम्मति प्रकट करते हैं--- 
श्रतेश्च ॥ ३। ४ । ४६॥ 
श्रुते+-श्रुतिप्रमाणते; चमी (औइुलोमिका ही मत उचित सिद्ध होता है)। 
व्याख्या-यज्ञका ऋत्विक्‌ जो कुछ भी कामना करता है, वह निःसन्देह 
` यजमानके ल्यि ही करता है ( शत० १।३।१।१६ ) इसलिये इस प्रकार 
जाननेवाला उद्गाता यजमानसे कहे कि “मैं तेरे लिये किन-किन भोगोका आगान 
करूँ? ( छा०३०१।७। ८) इत्यादि श्रुतियोंसे भी कर्मका कर्तापन क्रलिकका 
और फळमे अधिकार यजमानका सिद्ध होता है । 
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सम्वन्ध-इत ग्रकार असन्ाउतार सकाम उपासनाके फल और कर्तापनका 

निर्णय किया गया । अव बहझाक्याका अधिकार करिसी एक ही जाभ्रममें है या 

समी आश्रमोंमें ? इस वातका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ 
किया जाता है--- 


सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्ठतो विध्यादिवत्‌॥ ३।४।४ ७॥ 


तद्दतःऱ्जह्मविद्यासे युक्त साधकके छिये; तृतीयम-बाल्कपन और 
पाण्डित्यके साथ कहा हुआ जो तीसरा मौन साधन है, वह विधेय है; 
सहकायन्तरचिधि१=(क्योंकि) उसका दूसरे सहकारी साधनके रूपमे विधान है; 
विध्यादिवत्‌-दूसरे स्थळमे कहे इए विधिवाक्योकी मॉति; पक्षेण=एक पक्ष- 
को लेकर यह भी विवि है | 

व्याख्या-कहोलने याज्ञवल्क्यसे साक्षात्‌ परन्रसका स्वरूप पूछा, उसके 
उत्तरमें याङ्गवल्क्यने सवके अन्तरात्मा परमात्माका खरूप सङ्घतसे बताकर कहा 
कि “जो शोक, मोह, भूख, प्यास, घुढांपा और मृत्युसे अतीत है, बह परमात्मा 
है, ऐसे इस परमात्माको जानकर ब्राह्मण पुत्रकामना, धनकामना तथा मान-बडाई 
और खर्गसम्बन्धी छोककामनासे विरक्त होकर भिक्षासे निर्वाह करनेवाले मार्गसे 
विचरता है |? इसके वाद इन तीनों कामनाओंकी एकता करके कामनामात्रको 
त्याज्य बताया और अन्तमें कहा कि “वह ब्राह्मण उस पाण्डित्यको भळीमाँति 
समझकर वाल्यभावते स्थित रहनेकी इच्छा करे, फिर उससे भी उपरत होकर सुनि 
हो जाय, फिर वह मौन और अमौन---दोनोंसे उपरत होकर ब्राह्मण हो जाता है 
अर्थात्‌ ब्रझको भळीमॉति प्राप्त हो जाता है? इत्यादि ( बृह उ० ३॥ ५1१ ) । 


इस प्रकरणमे संन्यास-आश्रममे परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन किया गया । 
इस वर्णनमे पाण्डित्य और बाल्यभावक्रे अन्तमे तो 'तिष्टासेत्‌( स्थित रहनेकी इच्छा 
करे ) यह विधिवाक्य है; परन्तु सुनि शब्दके वाद कोई विधि नहीं है, 
इसलिये सूत्रकरका कइना है कि जिस प्रकार अन्यत्र कहे हुए 
चचनोपें स्प विधिका प्रयोग न होनेपर सहकारीमावसे एकके लिये प्रयुक्त 
वित्रिचाक्य दसरेक्रे लिये भी मान लिये जाते है, वेते ही यहाँ भी पाण्डित्य और 
वाल्यभाव इन दो सहकारी सावनोसे युक्त साधकके प्रति उनके साथ कहे 
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हुए इस तीसरे साधन मुनिभावके लिये भी विधिवाक्यका प्रयोग पक्षान्तरसे 
समझ लेना चाहिये | न 

ध्यान रहे कि इस ग्रकरणमे आये हुए बाल्यमावप्ते तो दम्भ, मान आदि 
विकारोंका अमाव दिखाया गया है और मननशीलताको मौन कहा गया है । 
अतः ब्रझका शास्त्रीय ज्ञान ( पाण्डित्य ), उक्त विकारोका अभाव ( बाल्यभाव ) 
और निरन्तर मनन तथा निदिध्यासन ( मौन ) --इन तीनोकी परिपक्क-अवस्था 
होनेसे ही ब्रह्मसाक्षात्कार होता है, यही इस प्रकरणका भाव है । 

सम्बन्ध-पूर्व सूत्रसें जिस अकरणपर विचार किया गया है, वह संन्यास- 
आश्रमका द्योतक है; अतः यह जिज्ञावा होती है कि संन्यास-आश्रमसें ही 
बह्मविद्याका सावन हो सकता है या अन्य आश्रमोंमे भी उसका अधिकार है! 
यदि संन्यास-आश्रममें ही उसका साधन हो सकता है तो (छा 3० ८। 
१५ 1९ ) की श्रुतिमें गहस्थ-आश्रमके साथ-साथ बल्यविद्याका प्रकरण क्यों 
समाप्त किया गया है ? वहाके वर्णनसे तो एहस्थका ही अधिकार स्पष्टरूपसे 
सूचित होता है, अतः इसका निर्णय करनेके लिये कहते है-- 


कुत्खभावात्तु गृहिणोपसंहारः ॥ ३। 8 । ४८ ॥ 

कृत्लभावात्-गहस्थ-आश्रममें सम्पूर्ण आश्रमोंका भाव है, इसलिये; 
तुस्ही, गृहिणा-( उस प्रकरणमें ) गृहस्थ-आश्रमके साथ; उपसंहारः-त्रहम- 
विद्याके प्रकरणका उपसंहार किया गया है । 

व्याख्या-गृहस्थ-आश्रममे चारो आश्रमोंका भाव है; क्योकि ब्रह्मचारी भी 
गृहस्थाश्रममे स्थित गुरुके पास ही ब्रह्मचर्यत्रतका पाठन करता है, वानप्रस्थ और 
संन्यासीका भी मूल गृहस्थ ही है । इस प्रकार चारो आश्रमोका गृहस्थमे अन्त- 
भाव है और ब्क्मविद्याका अधिकार सभी आश्रमोंमे है, यह भी श्रुतिका अभिप्राय 
है, इसलिये वहाँ उस प्रकरणका गृहस्थके वर्णनके साथ-साथ उपसंहार किया 
गया है. तथा पूर्वग्रकरणमें जो संन्यास-आश्रमका संकेत है, वह साधनोकी 
खुगमताको लक्ष्य करके कहा गया है; क्योकि किसी भी आश्रममे स्थित साधक- 
को ब्रह्मज्ञानसम्पादनके लिये पुत्रेषणा आदि समी प्रकारकी कामनाओ तथा राग- 
द्वेषादि विकारोका सर्वथा नाश करके मननशील तो होना ही पड़ेगा । दूसरे 
आश्रमोंमें विज्लोकी अधिकता है और संन्यास-आश्रममें खभावसे ही उनका अभाव 


र 
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है । इस सुगमताको दृष्टिमे रखकर वैसा कहा गया है, न कि अन्य आँञ्रमोमे 
ब्रह्मविद्याक अधिकारका निपेध करनेके लिये । ’ 

सम्बन्ध-अ्रकारान्तरसे पुनः सभी आाधरमोंयें बह्मविधाका आधिकार 'सिद्ध 
किया जाता है--- हि 

सौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ३। ४। ४९ ॥ 

इतरेपास्‌-अन्य आश्रमवाळोके लिये; अपि--भी; मौनवत्-मननशीलूताकी 
भॉति; उपदेशात्‌-( विद्योपयोगी सभी साधनोका ) उपदेश होनेके कारण ( सभी 
आश्रमोमे त्रह्मविद्याका अधिकार सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-जिस प्रकार पूर्व प्रकरणमे मननशीलता ( मौन ) रूप साधनका 
सबके लिये विधान बताया गया है, इसी प्रकार श्रुतिमे अन्य आश्रमवालोके लिये 
भी विद्योपयोगी सभी साधनोका उपदेश दिया गया है । जैसे---'इस प्रकार प्रह्मवेत्ताकी 
महिमाको जाननेवाळा शान्त ( मनको वशमे करनेवाला मननशील ), दान्त 
(इन्द्रिय-सनुदायको वगर्मे करनेवाळा ), उपरत ( भोगोसे सम्बन्थरहित ), 
तितिक्षु ( सुख-दुःखसे विचलित न होनेवाला ) और समाहित 
, ( ध्यानस्थ ) होकर अपने ही भीतर उस सबके आत्मखरूप परमात्माका 
साक्षात्कार करता है|? (चूह ० 3० ४ । ४1 २३) । ऐसी ही बात दूसरे प्रकरणोमें 
भी कही है। इससे यही सिद्ध होता है कि त्रह्मविद्याका अधिकार सभी आश्रमोंमें है । 

सम्बन्ध-से तालीसवें यूत्रके प्रकरणमे जो वात्यभावसे स्थित होनेकी बाव 
कही गयी थी, उसमे वालकके कौन-से भावोंका अहृण है, यह स्पष्ट करनेके 
लिये कहते हेर री 

अनाविष्कुवेन्नन्बयात्‌ ॥ ३। ४1 ५० | 

अनाविष्कुर्वन्‌= अपने गुणोंको प्रकट न करता हुआ बालककी भॉति दर्म 
और अभिमानसे रहित होवे। अन्वयात्-क्योकि ऐसे भावोका ही ब्रह्मविधासे 
सम्बन्ध है | 2 

व्याख्या-वालकमें मान, दम्भ तथा ,राग-द्वेप आदि विकारोका अंभाव है; 
अतः उसीकी भॉति उन विकारोंसे रहित होना ही यहाँ बाल्य-भाव है 1 अपवित्र-' 
भक्षण, आचारहीनता, अशौच और स्वेच्छाचारिता आदि निषिद्ध भावोको ग्रहण 
करना यहो अभीष्ट नहीं है । विद्याके सहकारी साचनरूपसे श्रुतिमे बाल्यमावका 
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उल्लेखं हुआ है | अतः उसके उपयोगी भाव ही लिये जा सकते है, विरोधी 
भाव नहीं । इससे श्रुतिका यही भाव माळम होता है कि त्रहमवियाका साधक 
बालककी भाँति दम्भ, अभिमान तथा राग-द्वेष आदिसे रहित होकर विचरे । 


सम्बन्ध-यहाँतक यह निश्चय किया गया कि समी आश्रमोंमें बह्ाविधाका 
अधिकार है | अब यह जिज्ञासा होती है कि झात्रोंसें जो बह्माविद्याका फल जन्म- * 
मृत्यु आदि दु/खोंसे छूटना और परमात्माको आप्त हो जाना बताया गया है, 
वह इसी जन्ममें प्राप्त हो जाता है या जन्मान्तरमें ? इसपर .कहते हैं--- 


ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दशनात्‌॥ ३ । ४ । ५१ ॥ 


अग्नस्तुतप्रतिबन्धे-किसी प्रकारका प्रतिबन्ध उपस्थित न होनेपर; 
ऐहिकम्‌-इसी' जन्ममे वह फल प्राप्त हो सकता है; अपि= ( प्रतित्रन्ध 
होनेपर ) जन्मान्तरमे भी हो सकता है; तद्दशनात--क्योकि यही बात श्रुतियो 
और स्मृतियोमें देखी जाती है । 

“ व्याख्या-श्रुतिमे कहा गया है कि गर्भमे स्थित वामदेव ऋषिको 
ब्रह्ममावकी प्राप्ति हो गयी थी । ( ऐ० उ० २ | ५ ) भगवद्गीतामे कहा 
है कि “न हि कन्याणकृत्‌ कश्चिदू दुर्गतिं तात गच्छति ।? "कल्याणमय 
कर्म अर्थात्‌ परमात्माकी ग्राप्तिके लिये साधन करनेवाळेकी कमी दुर्गति नहीं 
होती ।? ( ६ । ४० ) । 'किन्तु वह दूसरे जन्ममे पूर्वजन्म-सम्बन्धी 
झरीरद्वारा प्राप्त की हुई बुद्धिसे युक्त हो जाता है और पुनः परमात्माकी 
ग्रापतिके साधनमे ळग जाता है ।'# ( गीता ६ । ४३ ) इस प्रकार श्रुतियो 
और स्पृतियोके प्रमाणोको देखनेसे यही सिद्ध होता है कि यदि किसी 
प्रकारका कोई प्रतिबन्ध उपस्थित नहीं होता, तन तो इसी जन्ममे उसको मुक्ति- 
रूप फल्की प्राप्ति हो जाती है और यदि कोई विघ्न पड़ जाता है तो जन्मान्तरमे 
चह फळ मिळता है । तथापि यह निश्चय है कि किया हुआ अभ्यास व्यर्थ 
नहीं जाता । 

सम्बन्ध- उपर्युक्त नह्मविद्याका झक्तिरूप फल किसी अकारका प्रतिबन्ध न 
रहनेके कारण जिस साधकको इसी जन्ममें मिलता हे, उसे यहाँ मृत्युलोकमें 
ही मिल जाता है या लोकान्तरमें जाकर मिलता है? इस जिज्ञासापर कहते हैँ-- 
& तत्र ते बुद्धिसंयोग छभते पौन देहिकम्‌। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ 


श्रीपरमात्मने नमः 


चोथा अध्याय 


फहळा पढ 


तीसरे अध्यायमें परमात्माकी प्रातिके मित्र-सित्र साधनॉको वतलानेवाली 
श्रुतियोपर विचार किया गया; अब उन उपासनाओंके फलाविषयक श्रुतियों- 
पर विचार करनेके लिये फलाष्यायनामक चौथा अध्याय आरम्म किया जाता है | 

यहॉपर यह जिज्ञासा होती है कि पूर्वोक्त उपासनाएँ गुरुद्वारा अध्ययन 
कर लेनेमात्रसे ही अपना फल देनेमें समर्थ हैं या उनके साधनोंका वार-वार 
अभ्यास करना चाहिये ? इसपर कहते हैं--- 


आवृत्तिरसक्कदुपदेशात्‌ ॥ ४ । १ । १ ॥ 


आश्वृत्ति$=अध्ययन की हुई उपासनाका आवर्तन (बार-बार अभ्यास ) करना 
चाहिये; असकुदुपदेशात्‌-्क्योकि श्रुतिमै अनेक वार इसके लिये उपदेश किया 
गया है । 

व्याख्या-श्रुतिमे कहा है---“आत्मा चा अरे द्रव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः ॥!--“वह॒ परमात्मा ही दर्शन करने योग्य, छुनने योग्य, मनन 
करने योग्य और ध्यान करने योग्य है |? ( बृह उ० ४| ५ ॥ ६ ) | 
“ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्तस्ततस्तु तं पश्यते निष्कर्छ ध्यायमानः ।? अर्थात्‌ 'विझुद्ध 
अन्तःकरणवाळा साधक उस अवयतरहित परमेश्वरको निरन्तर ध्यान करता हुआ 
ज्ञानकी निर्मळतासे देखता है |? ( सु० उ० ३ | १ । ८) । "उपासते पुरुषं ये 
ह्यकामास्ते शझुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ।?--*जो कामनारहित साधक उस परम- 
पुरुषकी उपासना करते है, वे इस रजओवीर्यमय शरीरको अतिक्रमण कर जाते 
है |? ( सु उ० ३ । २ | १ ) इस प्रकार जगह-जगह ब्रह्मविद्यारूप उपासनाका 
अभ्यास करनेके लिये बार-बार उपदेश दिया गया है | इससे यह सिद्ध होता है 
कि आचार्यसे भढीभाँति ब्रह्मवियाका अध्ययन करके उसपर बार-बार विचार करते 
हुए उस परमात्मामें संलग्न होना चाहिये । 


स्तन १-३ ] अध्याय ४ ३३७ 
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सम्वन्ध-अकारान्तरसे इसी वातको तिद्ध करते है-- 
लिङ्गाच्च ॥ 8४ । १। २॥ 
लिङ्गातस्स्म्रृतिके वर्णनरूप लिङ्ग ( प्रमाण ) से; च=भी ( यही बात सिद्ध 
होती है )। 
व्याल्या-भगवद्वीतामे जगह-जगह यह वात कही है कि भ्सर्वेषु कालेडु 
मामचुस्मर?--“सत्र काळमे मेरा स्मरण कर ।? ( गीता ८ | ७ ) । 'परमं पुरुषं 
दिव्यं याति पार्थाचुचिन्तयन्‌ ।? “बार-बार चिन्तन करता हुआ साधक परम 
पुरुपको प्राप्त होता है ।' ( गीता ८ । ८ ) । 'जो सदा अनन्यचित्त होकर 
मुझे नित्य स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मै सुळम हूँ 1१% (गीता 
८ । १४ ) भ्मण्यात्रेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।?-_“मुझमे मन छगाकर 
नित्य योगयुक्त होकर जो मेरी उपासना करते हैं ।? ( गीता १२ । २ ) इसी 
प्रकार दूसरी स्मृतियोमे भी कहा है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि त्रह्मविद्याका 
निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये । 
सम्वन्ध-उस परम आप्य परनझका कित भावसे निरन्तर चिन्तन करना 
चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ४। १ ।३॥ 
आत्मारवह मेरा आत्मा है; इति-इस भावसे; तुन्दी; उपगच्छन्ति= 
ज्ञानीजन उसे जानते या प्राक्त करते हैं; च=औरः ग्राहयन्ति=्ऐसा ही ग्रहण 
कराते या समझते है | 
व्याख्या-'यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा चार पादवाळा है? इत्यादि 
( मा० उ० २ ) (सबका अन्तर्वर्ती यह तेरा आत्मा है ! ( बहर 


उ० ३ । ४ । १ ) 'यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।? ( बृह 
उ० ३ | ७ । ३ ) इसी प्रकार उद्दाळकने अपने पुत्र इवेतकेतुसे बार-बार कहा 
है कि “वह सत्य है, वह आत्मा है, वह दू है।? (छा० उ० ६। ८ से १६ वें खण्ड- 
तक ) “जो आत्मामे स्थित हुआ आत्माका अन्तर्यामी है, जिसको आत्मा नहीं जानता; 
जिसका आत्मा शरीर है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।? ( बुह ० उ० 
& अनन्यचेताः सत्त यो मां स्मरति नित्यशाः । 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 


चे० द० २२ 
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३ ॥७ । २२ ) । इस प्रकार श्रुतिमि उस परखह्म परमात्माको अपना अन्तर्यामी 
आत्मा मानकर उपासना करनेका विधान आता है तथा भगवद्वीतामें भी भावान्‌- 
ने अपनेको सबका अन्तर्यामी बताया है ( गीता १८ । ६१ ) । दूसरी श्रुतिमे 
भी उस ब्रह्मको हृदयरूप गुहामे निहित बताकर उसे जाननेत्राले विद्वानकी 
महिमाका वर्णन किया गया है । ( तै० उ० २ | १ ) इसलिये साधकको उचित 
है कि वह परमेश्वरको अपना अन्तर्यामी आत्मा समझकर उसी भावसे उसकी 
उपासना करे । 

सम्बन्ध-क्या अतीकोपासनायें मी ऐसी ही भावना करनी चाहिये ? 
इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


न प्रतीके न हि स+॥ 8४ । १ 1 8 ॥ 


प्रतीके--अतीकमे; नः=आत्ममाव नहीं करना चाहिये; हि-क्योकि; स;-- 
वह; न्‌=उपासकका आत्मा नहीं है । 

व्याख्या--'मन ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करे ।? ( छा० उ० ३। 
१८। १ ) “आकाश ब्रह्म है, ऐसी उपासना करे ।? ( छा० उ०३। १८। १ ) 
“आदित्य ब्रह्म है, यह आदेश है |? ( छा» उ० ३ | १९ | १ ) इस प्रकार 
जो मिन्न-मिन्न पदार्थोमे ब्रह्मलपसे उपासना करनेका कथन है, वही प्रतीकोपासना 
है । वहाँ प्रतीकमे आव्ममाव नहीं करना चाहिये; क्योकि वह उपासकका 
अन्तरात्मा नहीं है । जैसे मूर्ति आदिमे भगत्रान्‌की भावना करके उपासना की जाती 
है, उसी 'प्रकार मन आदि प्रतीकमे भी उपासना करनेका विधान है | माव यह है कि 
पूर्वोक्त मन, आकाश, आदित्य आदिको प्रतीक बनाकर उनमे भगवानूके उद्देश्यसे की 
हुई जो उपासना है, उसे परम दयाळु पुरुषोत्तम परमात्मा अपनी ही उपासना 
मानकर ग्रहण करते है और उपासकको उसकी भावनाके अनुसार फळ भी 
देते है; इसीळिये बैसी उपासनाका भी विवान किया गया है । परन्तु प्रतीकको 
अपना अन्तर्यामी आत्मा नहीं माना जा सकता । 

सम्वन्ध-प्रतीकोपासना करनेवालेको अतीकमे ब्रह्मभाव करना चाहिये 
या बढ्ने उस अतीकका भाव करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


ब्रह्मदृष्टिस्कषोत्‌ ॥ ३। १। ५ ॥ 
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उत्कर्पात्‌= ही सर्वश्रे है, इसलिये; ब्रह्मदष्टिः=प्रतीकमे ब्रह्मद 
करनी चाहिये ( क्योकि निकृष्ट वस्तुमे ही उत्कृष्टकी भावना की जाती है )। 
व्याख्या-जव किसी देवताकी प्रत्यक्ष उपासना करनेका साधन सुलम 
नहीं हो, तत सुविधापूर्वक उपलब्ध हुई साधारण वस्तुमे उस देवताकी 
भावना करके उपासना की जाती है, देत्रतामे उस वस्तुकी भावना नहीं 
की जाती है; क्योकि वैसा करनेका कोई उपयोग ही नहीं है । 
उसी प्रकार जो साधक उस परन्रझ परमात्माके तत्को नहीं समझ 
सकता, उसके लिये प्रतीकोपासनाका विवान किया गया है, अत उसे चाहिये 
कि इन्द्रिय आदिसे प्रत्यक्ष अनुभवमे आनेवाळे प्राण, मन, सूर्य, चन्द्रमा आदि 
किसी भी पदार्थको उस परत्रह्म परमात्माका प्रतीक बनाकर उसमे ब्रह्की भावना 
करके उपासना करे; क्योकि परब्रह्म परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और निकृष्टमे 
ही श्रेष्टकी भावना की जाती है, श्रेष्ठमे निकटकी नहीं । इस प्रकार प्रतीके 
त्रह्ममाव करके उपासना करनेसे वह पररह परमात्मा उस उपासनाको अपनी 
ही उपासना मानते हैं । 
सम्बन्ध-अब कर्मके अङ्गसूत उद्गीथ आदिके विषयमे कहते हैं--- 
आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥ 8 । १। ६॥ 
चन्नथा; अङ्गे=कर्माङ्गमूत उद्गीथ आदिमे; आदित्यादिमतयःआदित्य 
आहिकी बुद्धि करनी चाहिये; उपपत्तेः-्त्रयोकि ऐसा करनेसे कर्मसमृद्धिरूप 
फळकी सिद्धि होती है । 
व्याख्या-कर्मके अङ्गभूत उद्गीय आदेमे जो आदित्य आदिकी भावना- 
पूर्वक उपासना करनेका विवान किया गया है (छा० उ० १।३। १ तथा २। 
२ | १ ) वह अत्रय कर्तव्य हैं; क्योकि ऐसा करनेसे कर्म-समृद्विरूप फलकी 
सिद्धि होती है । आत्मभान करनेका ऐसा कोई फळ नहीं दिखायी देता, अत. 
उसका निपेध किया गया है | इसळिये यही सिद्ध होता है कि कनिष्ठ वस्तुमे 
श्रेण्की भावनाका नाम प्रतीक-उपासना है । 
सम्बन्ध-यह जिज्ञासा होती हे कि साधकको किसी आसनपर वैठकर 
उपासना करनी चाहिये या चलते-किरते अत्येक परिस्थितिमें वह उपासचा कर 
सकता है ? इसपर कहते हैं-- 
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आसीनः सम्भवात्‌ । ४। १ 1 ७ ॥ 
आसीनः-्तरठे इर हो ( उपासना करनी चाहिये ); सम्भवात्‌-क्योंकि 
बैठकर ही निर्विध उपासना करना सम्भव है । 
न्याख्या-परत्र परमेश्वरका जैसा रूप सुनने और विचार करनेपर 
` समझमें आया है, उसका वार-गर तेळ्याराकी भाँति निरन्तर चिन्तन करते 
रहनेका नाम उपासना है | यह उपासना चलते-फिरते या अन्य झरीरसम्बन्वी 
काम करते समय नहीं हो सकती; क्योकि उस समय चित्त विक्षिप्त रहता है 
तथा सोते इए कत्नेमें भी निद्रारूप वित्रका आना खामाविक है; अतः केवळ 
बेठकर करनेले हो निर्वित्ष उपासना हो सकती है । इसलिये उपासनाका 
अम्यास वेठकर ही करना चाहिये | भगवान्‌ श्रीकृष्णन भी कहा है कि 
श्उपविश्यासने युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविझुद्धये ।? अर्थात्‌ 'आसनपर वेठकर अन्तः- 
करणकी शुद्धिके लिये योगका अम्यास करे ।? ( गीता ६ । १२ ) । 
सम्बन्ध-उसी वातको दृढ़ करनेके लिये दूसरा हेतु उपस्थित काते हैं--- 


ध्यानाच्च ॥ ३। १।८॥ 
घ्यानाव्‌=उपासनाका खरूप ध्यान है, इसलिये; च=भी ( यही सिद्ध 
होता है कि वेठकर उपासना करनी चाहिये ) । 
व्याख्या--अपने इष्टदेवका ध्यान ही उपासनाका खरूप है ( सु० उ० ३1 १। 
८) और चित्तकी एकाग्रताका नाम ध्यान है | अतएव यह बैठकर ही किया जा 
सकता है, चळते-फिरते या सोकर नहीं किया जा सकता । 


सम्बन्ध-पुनः उसी वातको दृढ़ करते हैं--- 


अचळत्वं चापेक्ष्य ॥ ४। १1 ९ ॥ 
चन्तया श्रुतिमे; अचलत्वम्‌=शरीरकी निश्चळताको; अपेक्ष्य-रखते 
हुए ध्यान करनेका उपदेश है । 
व्याख्या- श्रुतिमे कहा है कि-- 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्दियाणि मनसा संनिवेशज्ष्य । 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
तअद्यकी प्रापिके लिये घ्यानका अम्यास करनेवाळेको चाहिये कि सिर, ग्रीवा 
और छाती---इन तीनोंको उठाये हुए, शरीरको सीधा और स्थिर करके समस्त 
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इन्द्रियोको मनके द्वारा हृदयमे निरुद्ध करके ३“काररूप नोकाद्वारा समस्त भय- 
दायक जन्मान्तररूप खोतोसे तर जाय |? ( श्वेता० उ० २ । ८ ) | इस श्रुतिसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उपासनाके लिये ञरीरकी भी अचळता आवश्यक है, 
इसलिये भी उपासना वेठकर ही की जानी चाहिये । 


मम्वन्ध-उत्ती वातको स्मतिम्रमाणसे हढ करते हैं--- 
स्मरन्ति च॥ ४।१।१०॥ 

चतथा; स्मरन्ति=ऐसा ही स्मरण करते हैं । 

व्यास्या-स्मृतिम भी यही बात कही गयी है-- 


सम कायदिरोग्रीव धारयन्नचलं स्थिर । 
सप्रक्ष्य नासिकाग्र स्व दिराश्चानवळोकयन्‌ ॥ 
प्रञआन्तात्मा विगतभीव्रह्मचारित्रते स्थित; | 


मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 

“काया, दिर और ग्रीबाको सम और अचल धारण किये इए स्थिर होकर, 
अपनी नासिकाके अग्रमागपर दरि छगाकर, अन्य दिशाओको न देखता हुआ 
निर्भय होकर, भळीभोंति विक्षेपरहित, शान्तचित्त एवं ब्रह्मचर्यब्रतमे स्थित रहते 
हुए मनको वशर्मे करके, सुझमे चित्त ळगायें हुए, मुझे ही अपना परम प्राप्य 
मानकर सावन करनेके लिये वेठे । (गीता ६। १३-१४ ) । इस प्रकार 
स्मृति-प्रमाणमे भी यदी सिद्ध होता है कि परम प्राप्य परमात्माके निरन्तर चिन्तनरूप 
व्यानका अम्यास वैंठकर ही करना चाहिये । 

सम्बन्ध-उक्त साधन केसे स्थानमें वेठकर करना चाहिये ? इस जिन्नात्ता- 
पर कहते हैं--- 

यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ४ । १ । ११॥ 
अधिीेषपात्‌-किंसी विशेष स्थान या दिजाका विधान न होनेके कारण (यही 
सिद्ध होता है कि ); यत्र--जहों; एकाग्रता-चित्तकी एकाग्रता ( सुगमतासे हो 
सके ); तत्र=्त्रहीं ( बैठकर ध्यानका अभ्यास करे ) । 
व्याख्या-श्रुतिम कहा है कि--- 
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समे शुची शकरावहिवालुका- 
विवर्जिते रान्दजलाश्रयादिभिः | 
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने 
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 

“जो सब प्रकारसे शुद्ध, समतळ, कंकड़, अभि और बाळसे रहित तथा 
शब्द, जळ और आश्रयकी इष्टिसे मनके अनुकूल हो, जहाँ आँखोंको पीड़ा 
पहुँचानेवाळा दृश्य न हो और वायुका झोका भी न लगता हो ऐसे गुहा आदि 
स्थानमे बैठकर परमात्माके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये ।' ( खवेता० उ० 
२ ॥ १०) इस प्रकार किसी विशेष दिशा या स्थानका निर्देश न होने तथा 
मनके अनुकूल देशमे अभ्यास करनेके लिये श्रुतिकी आज्ञा प्राप्त होनेके कारण 
यही सिद्ध होता है कि जहाँ सरलतासे मनकी एकाग्रता हो सके, ऐसा कोई भी 

, पवित्र स्थान उपासनाके लिये उपयोगी हो सकता है | अतः जो अधिक प्रयास 
किये बिना प्राप्त हो सके, ऐसे निर्विष्न और अनुकूल स्थानमे बेठकर घ्यानका 
अभ्यास करते रहना चाहिये । 

सम्बन्ध-इस प्रकार उपासनाका अभ्यास कवतक करना चाहिये ? इस 
जिज्ञासापर कहते हैं--- 

आ प्रायणात्तत्रापि हि ष्टम्‌ ॥ ४। १। १२॥ 

आ ग्रायणात्‌ः=मरणपर्यन्त ( उपासना करते रहना चाहिये ); हि=क्योंकि; 
तत्रापि=मरणकाळपे भी; दृष्टम-उपासना करते रहनेका विधान देखा जाता है । 

व्याख्या-छान्दोग्योपनिषदूमे प्रजापतिका यह वचन है कि--“स खल्वेव 
वर्तयन्‌, यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपयते ।---वह्क इस प्रकार पूरी आयुतक 
उपासनामे तत्पर रहकर अन्तमे निःसन्देह त्रह्महोकको प्राप्त होता है ।? ( छा० उ० 
८1 १५ ॥ १ ) | ग्रश्नोपतिषद्की वात है, सत्यकामने अपने शुरु पिप्पछादसे 
पूछा---“मगवन्‌ ! मनुष्योमेसे जो मरणपर्यन्त “कारका ध्यान करता है, वह 
किस लोकको जीत लेता है ” ( प्र. उ० ५ । १ ) इसपर गुरुने ॐ“कारकी 
महिमा वर्णन करके ( ५ । २ ) दो मन्त्रोमे इस कोक और खर्गलोककी ग्रापिके 
उद्देश्यसे की जानेवाळी उपासनाका फल बताया | ( ५ । ३-४ ) फिर अन्तमे 
कहा “जो तीन मात्राओंचाले ॐ इस अक्षरके द्वारा इस ( हृदयस्थ ) परमपुरुष- 
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का निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यलोकमे पहुँचता है तथा जिस प्रकार 
सर्प केंचुलीका त्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार, वह पापोसे मुक्त होकर, 
सामवेदकी श्वतियोके अभिमानी देवताओद्वारा ऊपर ब्रह्मलोकमे ले जाया जाता है । 
चहो वह इस जीववनरूप हिरण्यगर्मते अत्यन्त श्रेष्ठ तथा सबके हृदयमे शयन 
करनेवाले परमपुरुषका साक्षात्कार करता है ।? ( प्र. उ० ५। ५) | इस प्रकार 
मृत्युपर्यन्त निरन्तर उपासना करते रहनेका श्रुतिमे विधान होनेके कारण यही 
मानना उचित है कि आजीवन नित्य-निरन्तर उपासना करते रहना चाहिये । जिसको 
जीवनकालनें ही उस परमपुरुपका साक्षात्कार हो जाता है, उसका तो उस 
प्रमेश्वरमे कभी वियोग होता ही नहीं है, बह तो खभावसे ही उसमे संयुक्त हो 
जाता है । तथापि वह जो मरणपर्यन्त निरन्तर उपासना करता रहता है, वह 
उसके अन्य कर्मोकी भाँति छोकसंग्रहके लिये है । परन्तु साधकके लिये तो 
मृत्युपर्यन्त उपासना परम आवश्यक है | अन्यथा योगभ्रट हो जानेपर पुनर्जन्म 
अनिवार्य हो जाता है ( गीता ६ | ३७ से ४० ) । इसीलिये भगवानूने मरण- 
पर्यन्त साधन करते रहनेक्रे लिये जगह-जगह कहा है (गीता २ ।७२; ७ । ३०; 
८॥ ७; ८ । ८, ९, १०, १२, १३ इत्यादि ) | ७ 

सम्बन्ध-यहॉतक उपासनाविपयक वर्णनकी समाधि करके अव परमात्माकी 
प्राविके लिये किये जानेवाले साधनोंके फलके सम्वन्धये विचार आरम्भ क्रिया 
जाता हे । यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जिसको जीवनकालमें ही परमात्मा- 
की मराति हो जाती है, उसके पूर्वार्जित तथा मावी पुण्य-पापरूप कर्मोका क्या 
होता है ” इसपर कहते है 

तद॒धिगम उत्तरपूवीघयोरश्छेषविनाशो तदूव्य- 


पदेशात्‌ ॥ ४। १। १३ ॥ 
तदधिगमे=उस परब्रह्म परमात्माके प्राप्त हो जानेपर; उत्तरपूर्वाधयो१-नआगे 
होनेवाले और पहलेके किये इए पापोका; अश्छेपविनाशौ--क्रमशः असम्पर्क एव 
नाश होता है; तदूव्यपदेशात्‌--क्योकि श्रृतिमे यही वात जगह-जगह कही 
गयी है । 
व्याख्या--्रुतिमें कहा गया है कि यथा पुप्करपलाश आपो न ल्लिष्यन्त एव- 
मेबंबिंदि पापं कर्म न लिप्यते |? अर्थात्‌ “जिस प्रकार कमळके पत्तेमे जळ नहीं 
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सटता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त परमात्माको जाननेवाळे महापुरुषमे पापकर्म लिप्त 
नहीं होते है ।! (छा उ० ४ १४ । ३ )। इस प्रकार श्र॒तिके द्वारा 
ज्ञानोत्तरकालमे होनेवाले पापकर्मोसे ज्ञानीका अलिप्त रहना कहा गया है तथा यह 
दृष्टान्त भी दिया गया है, 'जिस प्रकार सरकंडेकी सींकके अग्रभागमे रहनेवाली 
तुला अग्निमे गिरायी जानेपर तत्काल भस्म हो जाती है, इसी प्रकार इस ज्ञानीके 
समस्त पाप निःसन्देह भस्म हो जाते है ।? (छा? उ०५ २9४ । ३) । मुण्डक 
(२।२।८) और गीता (9 1३७) मे भी ऐसा ही कहा गया है । इस प्रकार 
श्रुतियो और स्मृतियोमे ब्रह्मज्ञानके बाद लोकसंग्रहके लिये की जानेवाली 
व्यावहारिक चेष्टामे होनेवाले आज्ुषंगिक पापोका उसके साथ सम्बन्ध न होना 
और पूर्वकृत पापोका ,सर्वया नष्ट हो जाना बताया जानेके कारण यही निश्चय 
होता है कि परन्रझ परमात्माकी प्राप्तिके बाद उस सिद्ध पुरुषके पूर्वकत पापोका 
सर्वथा नाश हो जाता है और आगे होनेवाळे पापोंसे उसका कमी सम्पर्क 
नहीं होता । 

सम्बन्ध-मयवत्मापत पुरुषके पुण्यकमॉका क्या होता हे? इस जिज्ञासापर 
कहते हैं-- 0 

इतरस्याप्येवमसंश्छेषः पाते त ॥ 8 । १ । १४ ॥ 

इतरस्य-पुण्यकर्मसमुदायका; अपि=भी; एवस-इसी प्रकार; असंख्छेष 
सम्बन्ध न होना और नाश हो जाना समझना चाहिये; पाते तु=देहपात होनेपर 
तो बह परमात्माकों प्राप्त हो ही जाता है। 

व्याख्या-“यह पुण्य और पाप इन दोनोसे ही निःसन्देह तर जाता है |? , 
(बह ० उ० ४ । ४ । २२) इस प्रकार श्रुतिमे कहा जानेके कारण यही सिद्ध 
होता है कि पाप-कर्मकी भाँति ही पूर्वकुत और आगे होनेवाले पुण्यकर्मासे भी 
जीवन्मुक्त अवस्थामे उस ज्ञानीका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, वह समस्त कर्मोसे 
सर्वथा अतीत हो जाता है | देहपातके बाद तो ग्रारब्धका मी क्षय हो जानेसे 
चह परमात्माको प्राप्त हो ही जाता है । 

सम्वन्ध-यदि ज्ञानीके पूर्वक्ठत और आगे होनेवाले सभी पुण्य-पाप नष्ट हो 
जाते. है और उनसे उसका कोई सम्वन्ध नहीं रहता है, तो उसका शरीर 
कैसे टिका रहता हे ? क्योंकि शरीरकी स्थिति तो कर्पफल-भोगके लिये ही 
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ककी 
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है । यादि ज्ञान होनेक्रे वाद शरीर न रहे तो ज्ञानका उपदेञ्चक न रहनेके 
कारण सम्प्रदायपरम्परा नष्ट हो जायगी ? इसपर कहते हैं 


अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः ॥ ४। १। १५॥ 


तु=किन्तु; अनारव्धकार्ये=जिनका फलभोगरूप कार्य आरम्भ नहीं हुआ 
है, ऐसे; पूर्ेनपूर्वक्कत पुण्य और पाप; एच-ही नए होते है; तदवघे!-क्योकि 
श्रुतिमे प्रारब्ध कर्म रहनेतक शरीरके रहनेकी अवधि निर्धारित की गयी है. । 

व्याख्या-पूर्वसूज्रोमे श्रति-प्रमाणसे जो पूर्वकृत पुण्यकर्म और पापकर्मोका 
नाश बताया गया है. वह केवल उन्ही कर्मोका होता है जो कि अपना फळ 
देनेके लिये तैयार नहीं हुए थे, सञ्चित-अवस्थामे ही एकत्र हो रहे थे | जिन 
प्रारब्ध कर्मोका फळ भोगनेके लिये उस विद्वानको शरीर मिला है, उनका नाझ 
नहों बताया गया हैं; क्योकि “तस्य तावदेवं चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये | 
“उसका तभीतक विछम्त्र है, जवतक प्रारव्वका नाश होकर देहपात नहीं हो 
जाता | उसके वाद वह परमात्मामे विलीन हो जाता है ।? (छा० उ० ६ | १४। 
२ ) | इस प्रकार श्रृतिमे प्रारन्धक्षयपर्यन्त ज्ञानीके शरीरकी स्थिति बतायी 
गयी है । 

सम्बन्ध-जव ज्ञानीका कर्मोसे कोई सम्प्रन्ध ही नहीं रहता, तव उसके 
लिये श्रुतियें आजीवन अमिलह्वोत्रादि आश्रम-सम्बन्धी कर्मोका विधान कैसे किया 
गया ? इस चिब्चावापर कहते है-- 


अञ्निहोत्रादि तु तत्कायोयेव तदशनात्‌॥ ४। १। १६॥ 


अन्निहोत्रादिः=आश्रमोपयोगी अग्निहोत्र आदि विहित कर्मोके अनुष्ठानका 
विवान; तु-तो; तत्कार्याय-उन-उन विहित कमोँकी रक्षा करनेके लिये; एव 
ही है; तदशनात-न्यही श्रुतियो और स्प्रतियोंमें देखा गया है । 

व्याख्या-ज्ञानी महापुरुषोंके लिये जो श्रुतिमे विधान किये हुए अपने 
आश्रम-सम्बन्धी अग्निहोत्रादि कर्म जीवनपर्यन्त करनेकी बात कही गयी है, 
( ब्र० सू ३ । ४ । ३२ ) वह कथन उन कर्मोकी रक्षाके उद्देश्यसे ही है । 
अर्यात्‌ साधारण जनता उसकी देखा-देखी कर्मोका त्याग करके भ्रष्ट न हो; 
अपि तु अपने-अपने कमेमिं श्रद्धापूर्वक लगी रहे, इस प्रकार ळोकसंग्रहके लिये 
वैसा कहा गया है, अन्य किसी उद्देश्यसे नही | यह धात श्रुतियों और स्मृतियोमे भी देखी 
जाती है । श्रुतिमें तो जनक, अश्वपति, याज्ञवल्क्य आदि ज्ञानी महापरुषोके 
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दष्टान्तसे छोकसंग्रहके लिये कर्म करनेका बिवान सिद्ध किया गया है और 
श्रीमद्धगवद्वीतामे भगवान्‌ने खयं कहा है कि “हे पार्थ | मेरे लिये कुछ 
भी कर्तव्य नहीं है, मुझे तीनों छोकोमे किसी भी अप्राप्त वष्तुकी प्राप्ति 
नहीं करनी है, तो भी मैं कमॉंमें संलम्न रहता हूँ; क्योकि यदि मैं कमी 
सावधानीके साथ कर्म न करूँ तो ये सब लोग मेरा अनुकरण करके नष्ट-भ्रष्ट 
हो जायँ और मैं उनके नाशमे निमित्त बनूँ।? इत्यादि ( ३ । २२ से २9 )। 
तथा यह मी कहा है कि 'बिद्वान्‌ पुरुष कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्योकी बुद्धिमे 
भेद उत्पन्न न करे, किन्तु खयं उन्हींकी भाँति कर्म करता हुआ उनको कमेमि 
लगाये रक्खे ।? (३॥। २५) । भ्यज्ञरक्षाके लिये किये जानेवाळे कमॉसे 
भिन्न कर्मोहारा ही यह मनुष्य बन्धनमे पड़ता है । इत्यादि ( ३। ९ )। 
इस प्रकार श्रुति और स्मृतिप्रमाणोसे यही सिद्ध होता है कि बिद्वानके लिये 
कर्म करनेका कथन केवळ लोकपंग्रहके लिये है । 
सम्बन्ध-आश्रमके लिये विहित कमोकि सिवा, अन्य कर्म उनके द्वारा किये 
जाते हैं ग्रा नहीं ? इस जिल्ञासापर कहते हैं--- 
अतोऽन्यापि ह्येकेषासुभयोः ॥ ४। १। १७॥ 
` अत#-इनसे; अन्यापिरमिन्न क्रिया मी; उभयोःऱ्ज्ञानी और साधक 
दोनोंके लिये; हिनी; एकेषाम्‌=किप्ती एक झाखात्रालोके मतमे विहित है | 
व्याख्या--श्रुतिमे कहा है, “आजीवन शाख्नविहित कर्मोको करते हुए ही 
इस लोकमें सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करे |? इत्यादि ( इंद्या० २ ) “तथा जो 
कर्म और ज्ञान--इन दोनोको साथ-साथ जानता है, बह कमोंद्वारा मृत्युसे 
तरकर ज्ञानसे अमृतको प्राप्त होता है |? ( ईशा० ११ ) इस प्रकार किसी- 
किसी शाखावालोके मतमें ज्ञानी और साधक दोनोके लिये ही इन आश्रम- 
सम्बन्धी कर्मोके सिवा अन्य सभी विहित कर्मोका अनुष्ठान आजीवन करते 
रहनेका विधान है । अतः ज्ञानी छोकसंग्रहके छिये प्रत्येक शुभ कर्मका 
अनुष्ठान कर्तापनके अहंकारसे रहित तथा कर्मासक्ति और फछळासक्तिसे सर्वथा 
अतीत हुआ कर सकता है; क्योंकि ज्ञानोत्तकाळमे किये जानेवाळे किसी भी 
कर्मसे उसका लेप नहीं होता । ( गीता ४ । २२; १८। १७) | 
सम्बन्ध-क्या विद्या और कर्मकरे ससचयका भी श्र॒तियें विधान है ? इसपर 


कहते हैं, 


१ 


1६ 


ores 
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यदेव विद्ययेति हि ॥ ४। १ । १८ ॥ 


यत्‌-जो; एब-भी; विद्यया-विद्याके सहित ( किया जाता है ); इति 
इस प्रकार कथन करनेवालो श्रुति है; हि-इसलिये ( विद्या कर्मोका अङ्ग किसी 
जगह हो सकती है ) । 

व्यास्या-श्रुतिमि कहा है कि “जो कर्म विद्या, श्रद्धा और रहस्वज्ञानके 
सहित किया जाता है. वह अधिक सामर्ध्यसम्पन्न हो जाता है ।' ( छा० उ० 
१ । १ । १० ) यह श्रुति कर्माके अङ्गभूत उद्दीय आदिकी उपासनाके 
प्रकरणकी है, इसलिये इसका सम्बन्ध वैसी ही उपासनाओसे है | तथा यह 
विद्या भी ब्रह्मत्रिया नहीं है | अत, ज्ञानीसे या परमात्माको ग्राप्तिके लिये अभ्यास 
करनेवाले अन्य उपासकंसे इस श्रुतिका सम्बन्ध नहीं है । इसलिये यह सिद्ध 
होता है कि उस प्रकारकी उपासनामे कडी हुई बिधा ही उन कर्माका अङ्ग हो 
सकती हैं, ब्रह्मत्रियया नहीं । 


सम्बन्ध-बानीके प्रारव्ध-कमांका नाग्य केसे होता है ? इस जिज्ञासापर 
कहते हैं--- 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ॥ ४। १ । १९ ॥ 
इतरे=सञ्चित और क्रियमाणके सिवा दूसरे ग्रारब्धरूप झुभाझभ कर्मोको; 


तु=तो; भोगेन=उपभोगके द्वारा; क्षपयित्वा--क्षीण करके; संपद्यते-( वह 
ज्ञानी ) परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 
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व्याख्या-ऊपर कहा जा चुका है कि विद्वानके पूर्वत सञ्चित 
कर्म तो भस्म हो जाते हैं और क्रियमाण कर्मोत्ते उसका सम्बन्ध नहीं होता; शेष 
रहे जुमाजुम प्रारव्ध कर्म, उन दोनोका उपभोगके द्वारा नाश करके ज्ञानी पुरुष 
परम पदको आप्त हो जाता है, यह वात श्रुतिर्मे कही गयी है ( छा० उ० ६। 
१४।२)। 


toot 


पहला पाद सम्पूण । 


—As 


कूररा काढ 


पहले पादमें उपासनाविषयक निर्णय करके जिन जीवन्सुक्त महापुरुषोंका 
बझलोकादिमे गमन नहीं होता, उनको [किस अकार परमात्माकी प्राति होती है, 
इस विषयपर विचार किया गया । अव इस दूसरे पादमें, जो बरह्मविधाके उपासक 
नह्ालोकमें जाते हैं, उनकी गतिका प्रकार बताया जाता है साधारण मनुव्यो- 
की और बह्मविधयाके उपासककी गतिमें कहॉतक समानता है, यह स्पष्ट करनेके 
लिये पहले साधारण गतिके वर्णनसे रकरण आरम्भ किया जाता है-- 

वाञ्चनसि दरशनाच्छन्दाच ॥ 8 1 २। १॥ 

बाकूत्चाणी; मनसि-मनमे स्थित हो जाती है; दर्शनातृत्अत्यक्ष देखनेसे; 
चऱऔर; शन्दात्‌=वेद-वाणीसे भी यह बात सिद्ध होती है । 

व्याख्या-श्रुतिमे यह कहा गया है कि--“अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो 
वाड्मंनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ।? इस 
मनुष्यके मरकर एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाते समय वाणी मनमे स्थित होती है, 
मन ग्राणमे और प्राण तेजमे तथा तेज परदेवतामे स्थित होता है ।? ( छा० उ० 
६ ॥ ८ । ६) इस वाक्यमे जो वाणीका मनमे स्थित होना कहा गया है, वह 
वाकू इन्द्रियका ही स्थित होना है, केवल उसकी वृत्तिमात्रका नहीं; क्योंकि यह 
प्रत्यक्ष देखा जाता है. कि मरणासन्न मनुष्यमे मन ब्रिधमान रहते हुए ही वाकू इन्द्रिय- 
का कार्य बंद हो जाता है तथा श्रुतिमे तो स्पष्ट राब्दोमें यह बात कही ही है । 

सम्बन्ध-वाणी सनमें स्थित हो जाती है”, यह कहनेके बाद वहाँ अन्य 
इन्दियॉके विषयमें कुछ नहीं कहा गया । केवल सनकी प्राणमे स्थिति बतायी 
गयी, अतः अन्य इन्द्रियोंके विषयमें क्या समझना चाहिये ? इसपर कहते हैं--- 

अत एव च सबोण्यनु ॥ ४ । २। २॥ 

अत एवस्डसीसे; चः्यह भी ( समझ लेना चाहिये किं); अचु-्उनके 
साय-साथः सर्वाणि-समस्त इन्द्रियाँ ( मनमें स्थित हो जाती हैं ) । 

व्याख्या-प्र नोपनिषदूमे कहा है कि---तस्मादुपशान्ततेजा: पुनर्भव- 
मिन्द्रियैर्मनसि सम्पच्यमानैः ।? “अर्थात्‌ जिसके शरीरकी गरमी शान्त हो चुकी है, 
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ऐसा जीवात्मा मनमे स्थित हुई इन्द्रियोके सहित पुनर्जन्मको प्राप्त होता है !? 
( प्र उ० ३ । ९ ) इस प्रकार श्रुतिमे किसी एक इन्द्रियका मनमे स्थित होना न 
कहकर समस्त इन्द्रियोकी मनमे स्थिति बतायी गयी है तथा सभी इन्द्रियोके 
कर्मोका बंद होना प्रत्यक्ष भी देखा जाता है | अतः पूर्वोक्त दोनो प्रमाणोंसे ही 
यह भी सिद्ध हो जाता है कि वाक्‌इन्द्रियके साथ-साथ अन्य इन्द्रियाँ भी 'मनमे 
स्थित हो जाती है । 

सम्बन्ध-उसके वाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर' कहते हैं--- 

तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ४। २।२३॥ 

उत्तरात्‌=उसके वाटके कथनसे (यह स्पष्ट है कि ), तत्‌=्वह (इन्द्रियोके 
सहित ); मनः=मनः ग्राणे-प्राणमे ( स्थित हो जाता है ) । 

व्यास्या-पूर्वोक्त श्रुतिमे जो दूसरा वाक्य है, “मनः प्राणे! ( छा» उ० ६। 
८ । ६ ) उससे यह भी स्पष्ट है कि वह मन इन्द्रियोंके साथ ही प्राणमे स्थित 
हो जाता है | 


सम्वन्ध-उसके वाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते है-- 


सोऽध्यक्षे तढुपगमादिभ्यः ॥ 8 । २। ४॥ 

तदुपगमादिभ्यः=उस जीवात्माके गमन आदिके वर्णनसे यह सिद्ध होता 
है कि; स+-चह प्राण, मन और इन्द्रियोके साथ; अध्यक्षे--अपने खामी जीवात्मामे 
( स्थित हो जाता है ) | 

व्याख्या-बुहदारण्यकमे कहा है कि "उस समय यह आत्मा नेत्रसे या 
ब्रन्ध्रसे अथवा इारीरके अन्य किसी मार्गद्वारा शरीरसे बाहर निकलता है, 
उसके निकल्नेपर उसीके साथ प्राण भी निकलता है और प्राणके निकळनेपर 
उसके साथ सव इन्द्रियाँ निकलती है |? ( बह० उ० ४। ४। २ )। श्रुतिके 
इस गमनविषयक चाक्यसे यह सिद्ध हो जाता है कि इन्द्रिय और मनसहित प्राण 
अपने खामी जीवात्मामें स्त्रित होता है । यद्यपि पूर्व श्रुतिमे प्राणका तेजमें स्थित 
होना कहा है, किन्तु बिना जीवात्माके केवळ प्राण और मनसहित इन्द्रियोंका 
गमन सम्मव नहीं; इसलिये दूसरी श्रुतिमे कहे हुए जीवात्माको भी यहाँ सम्मिल्ति 
कर लेना उचित है । 
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सम्बन्ध--उत्तके बाद क्या होता है ? इस जिज्नासापर कहते हैं--- 
भूतेषु तच्छुते: ॥ ४ । २। ५॥ 


तच्छ्रते१--तद्विषयक श्रुति-प्रमाणसे यह सिद्ध होता है कि; सूतेषु=( प्राण | 
और मन-इन्द्रियोसहित जीवात्मा ) पाँचो सूक्ष्म भूतोमे ( स्थित होता है )1 


व्याख्या-पूर्वेश्रुति्म जो यह कहा है कि प्राण तेजमे स्थित होता है, 
उससे यह सिद्ध होता है. कि जीवात्मा, मन और समस्त इन्द्रियॉ---ये सब-के-सब 
सूक्ष्मभूत-समुदायमे स्थित होते हैं, क्योकि सभी सूक्ष्ममूत तेजके साथ मिले 
इए हैं । अतः तेजके नामसे समस्त सूक्मभूत-समुदायका ही कथन है ! 


सम्बन्ध-पूर्व श्रुतियें आणका केवल तेजमें ही स्थित होना कहा गया है, ' 
अतः यादि सब सूर्तोमेँ स्थित होना न मानकर एक तेजस्तत्त्वमें ही स्थित होना 
मान लिया जाय तो क्या हानि है ? इस जिन्नासापर कहते हैं--- 


र नेकस्मिन्दर्शयतो हि ॥ ४ । २।६॥ 


एकसिन्‌=रक तेजस्तत्वमे स्थित होना; न=नहीं माना जा सकता; 
हिःनक्योकि; दर्शयत;-श्रुति और स्मृति दोनो जीवात्माका पॉचो भूतोसे युक्त होना 
दिखळाती हैं । 
¬ च्याख्या-इस बातका निर्णय पहले ( ब्रह्मसूत्र ३। १1२ मे) कर दिया गया है 
(क्रि एक जल या एक तेजके कथनसे पॉचो तत्तोंका ग्रहण है; क्योकि उस 
ग्रकरणमे पृथिवी, जळ और तेज---इन तीन तत्त्वोकी उत्पत्तिका वर्णन करके 
ठीनोका मिश्रण करनेकी बात कही है । अत. जिस त्तकी प्रधानता है, उसीके 
नामसे वहाँ चे तीनो तत्त्व पुकारे गये है; इससे, शरीर पाञ्चभौतिक है, यह 
ब्रत प्रत्यक्ष दिखायी देनेसे तथा श्रुतिमे भी प्रुथिवीमय, आपोमय, वायुमय, 
-आकारामय और तेजोमय (बृह उ० ४।४।)--इन विशेषणोका जीवात्माकें 
साथ प्रयोग, देखा जानेसे भी यही सिद्ध होता है कि घ्राण और मन-इन्द्रिय 
आदिके सहित जीवात्मा एकमात्र तेजस्तच्वमे स्थित नहीं होता; अपि ठु शरीरके 
बीजभूत पाँचो भूतोके सूक्ष्म खरूपमें स्थित होता है । वही इसका सूक्ष्म शरीर 
है, जो कि कठोपनिपदूर्मे रथके नामसे कहा गया है (क० उ० १।३। ३)। 
इसके सिवा स्मृतिमें भी कहा है--- 
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अण्ञ्यो मात्रा विनाशिन्यो दझार्धानां तु याः स्मृताः । 
तामि. सार्धमिदं सर्व संभवत्यनुपूर्वशः || (मनु०१।२७) 
पाँचौं मूतोकी जो विनाशशील पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ ( रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्श और शब्द ) कही गयो है, उनके साथ यह सम्पूर्ण जगत क्रमश; उत्पन 
होता है. ।? । 
सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती हे कि मरणकालकी गतिका जो वर्णन 
किया गया हे, यह साधारण मडप्योंके पिपयमें है या वझलोकको प्राप्त होनेवाले 
तत्त्ववेत्ताओंके विपयरमे ? इसपर कहते हैँ 


समाना चासत्युपक्रमादमृतत्बं चानुपोष्य ॥ ४8।२।७॥ 


आसृत्युपक्रमात्‌=देवयानमागंद्वारा ब्रह्मतेकमे जानेका क्रम आरम्म होनेतक, 
समाना-दोनोकी गति समान; चस्ही है, चन्क्योकि; अलुपोष्य--सक्ष्म 
गरीरको सुरक्षित रखकर ही; अमतत्त्रमुस्त्रझछोकमे अमृतत्व लाम करना 
ब्रह्मविद्याका फल बताया गया है । 

व्याख्या--वाणी मनमे स्थित होती है, यहोंसे लेकर प्राण, मन और इन्द्रियो- 
सहित जो जीवात्माके सूक्ष्म भूतसतुदायमे स्थित होनेतकका यानी त्थूळ-दारीरसे 
निकलकर ब्रह्मलेकमे जानेका जो मार्ग बताया गया है, उसका आरम्भ होनेसे पहले 
साधारण मनुप्योकी और त्रह्मलोकमे जानेवाळे ज्ञानी पुरुपकी गति एक समान ही 
बतायी गयी है; क्‍योंकि सूक्ष्म शरीरके सुरक्षित रहते हुए ही इस लोके ब्रह्म- 
छोकम जाना होता है ओर वहाँ जाकर उसे अमृतखरूपकी प्राप्ति होती है। 
इसीलिये अळा-अळग वर्जन नहीं किया गया है । 

सम्बन्ध-उस ग्रकरणके अन्तमें जो यह कहा गया है कि मन, इन्द्रियो 
और जीवात्माके सहित वह तेज परमदेवतामे स्थित होता है तो यह स्थित 
होना कैसा हे; क्यांक्रि प्रकरण साधारण मचप्योंका हे, सभी समान भावसे 
परमदेव परमात्माको ग्राप्त हो जायें, यह सम्भव नहीं / इस जिज्ञासापर कहते हौ 


तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ४ । २। ८ ॥ 


संसारव्यपदेशात्‌=सावारण जीवोका मरनेके वाद वार-वार जन्म अहण 
करनेका कथन होनेक्रे कारण ( यही सिद्ध होता है कि); तत॒--उनका वह सुक्ष्म 


त 
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शरीर; आ अपीत्ते+-म॒क्तावस्था प्राप्त होनेतक रहता है, इसलिये नूतन स्थूळ शरीर 
प्राप्त होनेके पहले-पहले उनका परमात्मामें स्थित रहना प्रलयकालकी भाँति है । 
व्याख्या--उस ग्रकरणमें जो एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवालेको परम- 
देवतामें स्थित होना कहा गया है, वह प्रलयकाळकी भाँति कमे-संस्कार और 
सूक्ष्म शरीरके सहित अज्ञानपूर्वक स्थित होना है | अत्र; वह परनझ परमात्माकी 
आपि नहीं है; किन्तु समस्त जगत जिस प्रकार उस परम कारण परमात्मामें 
ही स्थित रहता है, उसी प्रकार स्थित होना है | यह स्थिति उस जीवात्माको 
जबतक अपने कर्मफल-उपभोगके उपयुक्त कोई दूसरा शरीर नहीं मिलता, तब 
सक रहती है; क्योकि उसके पुनर्जन्मका श्रुतिमे कथन है (क० उ०२।२।७)। 
इसलिये जबतक उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तबतक उसका सूक्ष्म शरीरसे सम्बन्ध 
रहता है; अतः वह मुक्त घुरुषकी भाँति परमात्मामे विछीन नहीं होता । 
सम्वन्ध-उस ग्रकरणमें तो जीवात्माका सबके साहित आकाञ्ादि यूतोंमें 
स्थित होना बताया गया है, वहाँ यह नहीं कहा गया कि वह सुक्ष्मसूत- 
ससदायमे स्थित होता है; अतः उसे स्पष्ट करते है 
सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलन्धेः ॥ 8 । २।९॥ 
प्रमाणत-वेद-प्रमाणसे; च--और; तथोपलब्धेः=्वैसी उपलब्धि होनेसे 
मी ( यही सिद्ध होता है कि ); स्क्षमम्‌=( जिसमें जीवात्मा स्थित होता है 
वह ) भूतसमुदाय सूक्ष्म है | 
व्याख्या-मरणकाळमें जिस आकाझादि मूतसमुदायमे सबके सहित 
जीवात्माका स्थित होना कहा गया है, वह मूतसमुदाय सूक्ष्म है, स्थूळ नहीं 
है---यह बात श्रुतिके प्रमाणसे तो ( सिद्ध है ही ) प्रत्यक्ष उपलब्धिसे मी सिद्ध 
होती है; क्योंकि श्रुतिंमे जहाँ परलोक-गमनका वर्णन किया गया है, वहाँ 
कहा है--- 
शतं चैका हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानममिनिःख्तैका । 
तयोर्ध्व॑मायन्नमृतत्तरमेति विष्वड्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ 
“इस जीवात्माके इदयमें एक सौ एक नाडियो हैं, उनमेसे एक कपालकी 
ओर निकली हुई है, इसीको सुषुम्णा कहते हैं, उसके द्वारा ऊपर जाकर मय 
अमृतभावको प्राक्त होता है, दूसरी नाडियाँ मरणकाळमें नाना योनियोमें ले 
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जानेवाळी होती हैं ।? ( छा» उ० ८ । ६ | ६ ) इसमे जो नाडीद्वारा निकछ- 
कर जानेकी वात कड़ी है, यह सूक्ष्म भूतोंमे स्थित जीवात्माके लिये ही सम्मत 
है; तथा मरणकाळमे समीपवर्ती मनुष्योको उसका निकलना नेत्रेन्द्रिय आदिसे 
दिखळायी नहीं देता। इससे भी उन भूतोका सूक्ष्म होना प्रत्यक्ष है । इस प्रकार श्रुति- 
प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी उस सूतसमुदायका सूक्ष्म होना सिद्ध होता है । 

सम्वन्ध-अकारान्तरसे उसी वातको सिद करते है--- 

नोपमर्देनातः ॥ ४। २। १० ॥ 

अतः भूतसमुढाय सूक्ष्म होता है, इसीळिये; उपमर्देन-इस स्थूल- 
शरीरका दाह आदिके द्वारा नाश कर देनेऐे; न्‌=उसका नाझ नहीं होता । 

च्यारु्या-मरणकालमे जीवात्मा जिस आकाशादि भूत-समुदायरूप शरीरमें 
स्थित होता है, वह सूक्ष्म है; इसीळिये इस स्थूळ शरीरका दाह आदिके द्वारा 
नाश कर देनेसे भी उस सूक्ष्म शरीरका कुछ नहीं बिगड्ता । जीवात्मा सूक्ष्म 
शरीरके साथ इस स्थूळ दारीरसे निकछ जाता है, इसीळिये इस स्थूळ शरीरका 
दाह-संस्कार करनेपर भी जीवात्माको किसी प्रकारके कश्का अनुभव नहीं होता । 

सम्वन्ध-उपर्थुक्त कथनकी ही पुष्टि करते हुए कहते हैं-- 


अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ४। २। ११ ॥ 


एपः=्यह; उष्मा=्गरमी ( जो कि जीवित झरीरमें अनुभूत होती है ); 
अस्य एच=इस सूक्ष्म शरीरकी ही है; उपपत्तेःन्युक्तिसे; च-भी ( यह 
त्रात सिद्ध होती है; क्योंकि सूक्ष्म शारीरके निंकछ जानेपर स्थूळ रीर गरम 
नही रहता ) | 

व्याख्या-सूक्ष्म शरीरसहिंत जीवात्मा जव इस स्थूळ शारीरसे निकल जाता 
है, उसके बाद इसमें गरमी नहीं रहती, स्थूळ शरीरके रूप आदि लक्षण वैसे- 
के-बैसे रहते इए ही वह ठंडा हो जाता है 1 इस युक्तिंसे भी यह बात समझी 
जा सकती है कि जीवित शारीरमे जिस गरमीका अनुभव होता है, वह इस 
सूक्ष्म जरीरकी ही है । अतएव इराक्रे निकल जानेपर वह नहीं रहती । 

सम्बन्ध--जिनके समस्त संकल्प यहीं नष्ट हो चुके हैं, जिनके मनमें किती 
प्रकारक वासना जेप नहीं रही, जिनको इसी शरीरमें परबह परमात्माकी आपि 
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हो गयी है, उनका बह्लोकर्में यमन होना सम्भव नहीं है; क्योंकि श्रुतियें उनके 
ग्रमनका निषेध है । इस बातको डद्‌ करनेके लिये पूर्वपक्ष उपस्थित करके उसका 
उत्तर दिया जाता है--- 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात॥ ४। २। १२॥ 


चेत--यदि कहो; प्रतिषेघात्--प्रतिषरेध होनेके कारण ( उसका गमन 
नहीं होता ) इति नन््तो यह ठीक नहीं; शारीरात--क्योकि उस प्रतिषेध- 
बचनके द्वारा जीवात्मासे प्राणोको अलग होनेका निपेध किया गया है । 

व्याख्या-ूर्यपक्षकी ओरसे कहा जाता है कि “जो कामनारहित, निष्काम, 
पूर्णकाम और केवळ परमात्माको ही चाइनेवाळा है, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं 
करते ।? ( बह ० उ० ४ । ४ । ६ ) । इस श्रुतिमें कामनारहित मह्यापुरुषकी 
गतिका अमाव बताया जानेके कारण यह सिद्ध होता है कि उसका त्रझठोकमे 
गमन नहीं होता, किन्तु यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि उक्त श्रुतिमें जीवात्मासे 
ग्राणोके अळग होनेका निषेध है, न कि शरीरसे । अतः इससे गमनका निषेध 
सिद्ध नहीं होता, अपितु जीवात्मा प्राणोके सहित ब्रह्मछोकमे जाता है, इसी 
बातकी पुष्टि होती है । 

सम्बन्ध-इसके उत्तरमें पिद्धान्ती कहते हैं--- 

स्पष्टो ह्येकेषाम्‌ ॥ ४ । २। १३ ॥ 

एकेषाम्‌=एक शाखावाछोंकी श्रुतिमे; स्पष्ट+-स्पष्ट ही शरीरसे प्राणोके 
उत्क्रमण न होनेकी बात कही है; हि-इसलिये ( यही सिद्ध होता है कि उसका 
गमन नहीं होता ) । 

व्याख्या-एक शाखाकी श्रुतिमें स्पष्ट ही यह वात कही गयी है कि “न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्तिः----+उस आप्तकाम महापुरुषके प्राण उत्क्रमग नहीं करते, 
यहीं विळीन हो जाते है; वह ब्रज होकर ही अक्षको प्राप्त होता है ।? (नृसिंहो० ५) 
इसके सिवा, बुहदारण्यकोपनिबदके अगले मन्त्रमे यह भी कहा है कि 
“अन्न ब्रह्म समसनुतेः--शवह यहीं ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ।? ( बह ० उ० ४) 
४ । ७ )। दूसरी श्रुतिमे यह भी बताया गया है कि--- 

विज्ञानात्मा सहद देवेश्व सर्चैं: प्राणा भूतानि संग्रतिष्ठन्ति यत्र । 

तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञ: सर्वमेत्राविवेशेति ॥ 

व्यह जीवात्मा समस्त प्राण, पाँचों भूत तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोके 
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वा नी म त त क 
सहित जिसमे प्रतिष्ठित है, उस परम अविनाशी परमात्माको जो जान लेता है, हे 
सोम्य ! वह सर्वज्ञ महापुरुष उस सर्वरूप परमात्मामे प्रविड हो जाता है | 
( प्र उ० ४] ११ ) | 

इन सब श्रुतिप्रमाणोसे यही सिद्ध होता है कि उस महापुरुषका लोकान्तर- 
मे गमन नहीं होता । तथा जीवात्मासे प्राणोके उक्कमणके निपेधकी यहाँ 
आवऱ्यकना भी नहीं है; इसलिये उस श्रुतिके द्वारा जीवात्मासे प्राणोंके अलग 
होनेका निषेव मानना असङ्गत है । 
समस्वन्ध-स्एति-पमाणतस उसी वातको दढ करते हे--- 
स्मर्यते च ॥ ४ २। १४ ॥ 
चस्लाया; स्र्यते-स्मृतिसे भी ( यही सिद्ध होता है )। 
व्याख्या-“जिसका मोह सर्वथा नष्ट हो गया है, ऐसा स्थितप्रज्ञ बरह्मवेता 
ब्रह्मम स्थित रहता हुआ न तो प्रियको पाकर हर्षित होता है और न अप्रियको 
पाकर उद्वि़ ही होता है |? # ( गीता ७ | २० ) । “जिनके पाप सर्वथा नष्ट 
हो चुके हैं, जो सब ग्राणियोके हितमे संप्र है तथा जिनके समस्त सशय नश 
हो चुके हैं: ऐसे विजितात्मा महापुरुप शान्त त्रह्मको प्राप्त है ।? | (गीता ५। 
२५) | “उनके सत्र ओर ब्रह्म ही वर्तता है।? | ( गीता ७५1२६ )। इस प्रकार 
स्मृतिम जगह-जगह उन महापुरुषोका जीवनकालमे ही ब्रक्मको प्राप्त होना 
कहा गया है तथा जहॉ गमनका प्रकरण आया है, वहाँ शरीरसे समस्त सूक्ष्म 
नत््तोको साथ लेकर ही गमन करनेकी वात कही है ( १५ । ७ ) | इसलिये 
भी यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषोको जीवनकालमे ही परब्रह्म परमात्माकी 
प्रामि हो जाती है, उनका किसी भी परलोकमे गमन नहीं होता है । 
सम्बन्ध- जो महात्मा जीवनकालमें परमात्माको प्रात हो चुके है, वे यदि 
परलोकमें नहीं जाते तो ग्ररीरनाग्चके समय कहाँ रहते है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं: 
तानि परे तथा ह्याह ॥ ४। २। १५ ॥ 
& न अहष्येव्‌ रियं आप्य चोद्विजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ 1 
स्थिरदुद्धिरसंसूढो बह्मचिद वह्यणि स्थितः ॥ 
1 लभन्ते बह्मनिर्वाणस्पय - क्षीणकल्मषाः 1 


छिन्नद्वैया यतात्मानः सतेसूतहिते रताः॥ 
{ अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनास्‌ ॥ 


~ 
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ताचिस्चे प्राण, ,अन्तःकरण, पॉच सूक्ष्मभूत तथा इन्द्रियाँ सब-के- 


, सब; परे-उस परब्रहममें ( विलीन हो जाते हैं ); हिःक्योकि; तथार-ऐसा ही; 


आह--श्रुति कहती है । ॥ 
व्याख्या-जो महापुरुष जीवनकालमें ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है, वह 
२ एक प्रकारसे निरन्तर उस परन्रह्म परमात्मामे ही स्थित रहता है; उससे कमी 


- अलग नहीं होता तो भी लोकदटिसे शरीरमें रहता है, अतः जब प्रारन्ध पूरा होने- 


पर शरीरका नाश हो जाता है, उस समय वह शरीर, अन्तःकरण और इन्द्रिय 
आदि सत्र कलाओक्े सहित उस परमात्मामे हो विलीन हो जाता है | श्रुतिमें भी यही 
कहा है--'उस महाधुरुषफा जब देहपात होता है, उस समय पंद्रह कलाएँ 
और मनसहित समस्त इन्द्रियोंके देवता --ये सब अपने-अपने अभिमानी देवताओ- 
में स्थित हो जाते है, उनके साथ जीवन्सुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, उसके 
बाद विज्ञानमय जीवात्मा, उसके समस्त कर्म और उपर्युक्त सत्र देवता---ये सब- 
के-सब परत्रह्ममें विळीन हो जाते है ।? (मु० उ०३। २1७) | 

सम्बन्ध-श्ररीरसस्बन्धी सब तत्त्वोके सहित वह यहापुरुष उत्त परमात्मासेँ 
किस प्रकार स्थित होता है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--- 

अविभागो वचनात्‌ ॥ ४। २। १६॥ 

__ झ्चनात्‌न्श्रुतिके कथनसे ( यह माळूम होता है कि); अविभागः= 
विभाग नहीं रहता । 

व्याख्या-मरणकाळमे साधारण मनुष्योका जीवात्माके सहित उस परमदेवमे 
स्थित होना कहा गया है तथा अपने-अपने कर्माचुसार भिन्न-भिन्न योनियोमे 
'कर्मफलका उपभोग करनेके लिये वहाँसे उनका जाना भी बताया गया है (क० 
उ० २ । ५ । ७ )। इसलिये प्र्यकी माँति परमात्मामे स्थित होकर भी वे उनसे 


' वेमक्त ही रहते है; किंतु यह त्रह्मज्ञानी महापुरुष तो सत्र तत्त्वोके सहित यहीं 


परमात्मामें लीन होता है; अतः त्रिमागरहित होकर अपने परम कारणभूत ब्रह्ममे 
मिल जाता है । श्रुति भी ऐसा ही वर्णन करती है--'जिस प्रकार बहती हुई 
नदियाँ अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमे विछीन हो जाती है, उसी 
प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष 
परमात्माको ग्राप्त हो जाता है ।? # (सु० उ० ३। २। ८) 

+ यह मन्त्र पृष्ठ ४७मे अर्थसहित आ गया है । - 
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सम्बन्ध-चह्मलोकमे जानेवालोंकी गतिका प्रकार वतानेके उद्देश्य प्रकरण 
आरम्भ करके सातवें सूत्रमे यह सिद्ध किया यया कि मृत्युकालमे आण, मन और 
इन्द्रियॉके साहित जीवात्मा स्थूल झरीरसे निकलते समय सूक्ष्म पाँच सूतोंके 
तमदायरूप सूक्ष्म गरीरमें स्थित होता है । यहाँतक तो साधारण मचुष्यकै' 
समान ही विद्ठानकी भी गति हे । उत्तके वाद आठवें सूत्रमे यह निर्णय किया गया 
कि साधारण मचुग्य तो सवके कारणख्य परमेश्वरमें प्रलयकालकी साति 
स्थिव होकर परमात्माके- विधाताउसार क्एकलमोगके (लिये दूसरे ज्रीरमें 
चले जाते हे, किन्तु बह्मवेचा बह्मलोकमे जाता है । फिर असङ्गवञ् नवेसे 
च्यारहवें सूत्रतक सूथ्म झरीरकी तिद्धि की गयी और वार हवेसे सोलहवेतक, जिन 
महापुरुपाँको जीवनकालमे ही वहाका साक्षात्कार हो जाता हैं, वे बह्ालोकमें न 
जाकर यहीं बहामें लीन हो जाते हे यह निर्णय किया गया; अब इस सत्रहवें 
सृत्रसे पुनः घललोकमें जानेत्राले विद्वानकी गतिके विषयमे विचार आरम्म 
करते हे । चृध्म श्ररीरमे [थित होनेके अनन्तर वह विद्वान्‌ किस प्रकार बह्- 
लोकमें जाता हे, यह वतानेके लिये अगला प्रकरण प्रस्तुत किया जाता हे -- 
तदोकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितठ्ठारो विद्यासासथ्योत्तच्छेषगत्यनु- 
स्पृतियागाच्न हादीबुगृहीतः शताधिकया ॥ ४। २। १७॥ 

( स्थूल गरीरपे निकळने समय ) तदोकोऽग्रज्यलनम्‌=उस जीचत्माका 
निवासस्थान जे हृदय है, उसके अग्रभागमे प्रकाश हो जाता है; तत्म्रकाशित- 
हार!नउस ग्रकागमे जिसके निकळनेका द्वार प्रकाशित हो गया है, ऐसा वह 
विद्वान्‌; विद्यासामर्थ्यात्‌न्नहवियाके प्रभावते; चन्तथा; तच्छेपगत्यनुस्वृति- 
योगात्‌-उस बिद्याका शेप अङ्ग जो ब्रहलोकमे गमन है, उस गमनविषयक 
संस्कारकी स्मृतिके योगमे; हार्दाचुशुदहीत१--हृदयस्थ परमेश्वरकी कृपासे अनुगृहीत 
हुआ; शताधिकया-एक-सौ नाडियोसे अधिक जो एक ( सुषुम्ना ) नाडी है; 
उसके द्वारा ( ब्रह्मरन्भ्रसे निकळता है ) । 3 

व्याल्या--श्वतिमे मरणासन्न मनुष्मके समस्त इन्द्रिय, प्राण तथा अन्त करणके 
लिङ्गशरीरमै एक हो जानेकी वात कहकर हृदयके अग्रमागमे प्रकाश होनेका 
कथन आया है ( वृह० उ० 9191 २ ) तथा साधारण मनुष्य और 

छ “तस्य एतस्य हृढयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रथ्योतेनेप आत्मा निष्क्रामति ।' 


“इसके उस छुदयका अग्रमाग प्रकाशित होने लगता है? उसीसे यह आत्मा 
निकलता है ।” 
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ब्रह्मवेत्ताके निकलनेका रास्ता इस प्रकार भिन्न-भिन्न बताया है कि “हृदयसे 
सम्बद्ध एक सो एक नाडियाँ है, उनमेसे एक मस्तककी ओर निकली है, उसके 
द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाळा विद्वान्‌ अमृतत्वको प्राप्त होता है, शरीरसे जाते 
समय अन्य नाडियाँ इधर-उधरके मार्गसे नाना योनियोमे छे जानेवाली होती है# 
( छा० उ०८। ६। ६ ) । इन श्रुतिप्रमाणोंसे यही निश्चय होता है कि मरण- 
कालमे वह महापुरुप हृदयके अग्रभागमें होनेवाले प्रकाशसे प्रकाशित बरह्मरन्ध्रके 
मार्गसे इस स्थूळ शारीरके बाहर निकळता है और ब्रह्मविद्याके प्रभावसे उसके 
फलरूप ब्रह्मलेककी ग्रातिके संस्कारकी स्मृतिसे युक्त हो हृदयस्थित सर्वेसुह्ृदू 
पर परमेश्वरसे अनुगृद्दीत हुआ सूर्यकी रश्मियोमे चला जाता है । ह 
सम्बन्ध-उसके बाद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


रुस्यनुसारी ॥ ४ । २। १८ ॥ 
रञ्म्यनुसारी--्सूर्यकी रश्मियोमे स्थित हो उन्हींका अवलम्बन करके ( वह 
सूर्यलोकके द्वारसे ब्रह्मलोकमें चछा जाता है ) | 
व्याख्या--इस स्थूल शरीरसे बाहर निकळकर वह जीवात्मा इन सूर्यकी 
रस्मियोद्रारा ऊपर चढ्ता है, वहाँ ५३४० ऐसा कहता हुआ जितनी देरमे मन जाता 
है, उतने ही समयमें सूर्यलोकमें पहुँच जाता है, यह सूर्य ही विद्वानोके लिये 
अह्मलोकमे जानेका द्वार है, यह अविद्वानोके लिये बंद रहता है, इसलिये वे 
नीचेके छोकोंमे जाते है (![ ( छा० उ० ८ ६ ६। ५ ) । इस श्रुतिके कथनसे 
यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मन्भ्रके मार्गद्वारा स्थूळ शरीरसे बाहर निकलकर ब्रह्मवेत्ता 
सूर्यकी रश्मियोमें स्थित होकर उन्हींका आश्रय ले सूर्यछोकके द्वारसे बह्मलोकमे 
` चला जाता है; उसमे उसको विल्म्ब नहीं होता । 
सम्बन्ध-रात्रिके समय तो सूर्यकी रश्मियों नहीं रहती, अतः यादि किती 
ञ्चानीका देहपात राजिक्रे समय हो तो उसका क्या होता है? इस जिज्ञासापर कहते हैं- 
निरि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वा- 
इर्शयति च ॥ 9७ | २। १९ ॥ 
# यह मन्त्र सूत्र ४ | २ । ९ की व्याख्यामे अ्थसहित आ गया है । 
† “अथ थतेतदस्साच्छरोरादुत्कामत्यथेतेरेव रश्मिमिरूध्वसाक्रमते स ओमिति 


चा होदू वा मीयते स यावत क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्‌ चै खळ छोकद्वारं 
विदुषां अपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ !? 


सुत १८---२० ] अध्याय ४ 
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ne कक म्याव 

चेत्‌-यदि कहो कि; निशिःात्रिमे; नससूर्यकी रस्मियोसे नाडीद्वारा उसका 
सम्बन्ध नहीं होता; इति न-तो यह कहना ठीक नहीं; ( हि ) -क्योकि; सम्बनन्धस्य- 
नाडी और सूर्य-रक्मियोके सम्बन्धकी; यावद्देहमावित्वातू-जबतक शरीर रहता है, 
तबतक सत्ता बनी रहती है, इसलिये ( दिन हो या रात, कमी भी नाडी और सूर्य- 
रसिमर्योका सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं होता ); दर्शयति च-यही बात श्रुति भी दिखाती है । 

_च्यास्या-यदि कोई ऐसा कहे कि रात्रिमे देहपात होनेपर नाडियोसे सूर्य- 

किरणोंका सम्बन्ध नहीं होगा, इसलिये उस समय मृत्युको प्राप्त हुआ विद्वान्‌ 
सूर्यळक-मार्गते गमन नहीं कर सकता, तो उसका यह कहना ठीक नहीं 
हैः क्योकि श्रुतिमि कहा है कि--“इस सूर्यकी ये रश्मियाँ इस लोकमे 
और उस सूर्यळ,कमे-दोनो जगह गमन करती हैं, वे सूर्यमण्डलसे निकळती 
हुई आरीरको नाडियोमे व्याप्त हो रही हैं तथा नाडियोसे निकलती हुई 
सूर्यमे फैली हुई है ।: #(छा० 3० ८ | ६1२) । इसलिये श्रुतिके इस कथना- 
चुसार जबतक शरीर रहता है, तत्रतक हर जगह और हर समय सूर्यकी रस्मियॉ 
उसकी नाडियोमे व्याप्त रहती हैं; अतः किसी समय भी देहपात होनेपर सूकम 
जरीरसहित जीवात्माका नाडियोके द्वारा तत्काळ सूर्यकी रश्मियोसे सम्बन्ध होता 
है और वह विद्वान्‌ सूर्यलोकके द्वारसे ब्रह्मलेकमे चला जाता है। 


सम्बन्ध-क््या दक्षिणायनकालमें मरनेपर भी विद्वान्‌ बझलोकमें चला जाता 
है ? इस जिन्ञासापर कहते हेस 
अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ ४। २। २० ॥ 
- अतः=इस पूर्वमे कहे हुए कारणसे; च-ही; दक्षिणे-दक्षिण; अयने= 
अयनमे; अपि=( मरनेवालेका ) भी ( त्रह्मलेकमें गमन हो जाता है ) | 
व्यार्या-पूर्वसूजके कथनानुसार जिस प्रकार रात्रिके समय सूर्यकी रस्मियो- 
में सम्बन्ध हो जानेमे कोई वाधा नहीं होती, उसी प्रकार दक्षिणायनकालमे भी 
कोई बाधा न होनेमे वह विद्वान्‌ सूर्यलोकके मार्गसे जा सकता है । इसलिये 
यही समझना चाहिये कि दक्षिणायनके समय शरीर छोड़कर जानेवाला महापुरुष 
भी ब्रह्मवियाके प्रमावत्ते सूर्यलोकके द्वारसे तत्काळ ब्रह्मल्ोकमे पहुँच जाता है । 


छ एता आऽस्य रुमय उभो लोकी गच्छन्तीमं चाम चासुव्मादादित्यात्‌ 
प्रतायन्ते ता आसु नाडीपु सप्ता आभ्यो नाडीभ्यः मतायन्ते तेऽस्युष्मिन्नादित्ये सप्ता, 1 
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(ST SE ७.८७ ७-७ क. ७७७७-७७ क क की FEE SEG FORGE FOG REG WER SER SECT 
भीष्म आदि महापुरुषोके विषयमै जो उत्तरायणकाळकी प्रतीक्षाका वर्णन आता 
है, उसका आशय यह हो सकता है कि भीष्मजी वसु देवता थे, उनको देव- 
लोकम जाना था और दक्षिणायनके समय ठेवलोकमे रात्रि रहती है । इसलिये 
वे कुछ दिनोतक प्रतीक्षा करते रहे । 


सम्वन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि “हे अर्जुन ! जिस कालमे शरीर 
त्यायकर गवे हुए योगीलोग पीछे न लोटनेवाली और पीछे लौटनेवाली गतिको 
ग्राप्त होते हैं, वह काल में तुझे बतलाता हूँ? (गीता ८ | २२ )--इस 
प्रकार प्रकरण आरस्म करके दिन, शुक्कण्क्ष और उत्तरायण आदि कालको तो 
अपुनरावत्तिकारक बताया गया हे तथा रात्रि और दक्षिणायन आदिको पुनरा- 
कचिका काल नियत किया गया है; फिर यहो केसे कहा गया कि राजि और 
दक्षिणायनयें भी देहत्याग करनेवाला विद्वान्‌ बह्मलोकमें जा सकता है ? इसपर 
कहते हे 

योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मातें चैते ॥ ४। २। २१ ॥ 
=इसके सिवा; योगिनश=्योगीके; प्रति=लिये ( यह काछविरेषका 

नियम ); सर्यतेस्स्मृतिते कहा जाता है; चतथा; एतेस्त्रढाँ कहे हुए ये , 
अपुनराबृत्ति और पुनराबृत्तिरूप दोनों मार्गः खातें-स्मा् हैं । 

व्याख्या-गीतामे जिन दो गतियोंका वर्णन है, वे स्मार्त अर्थात्‌ श्रुतिवणित 
मार्गसे भिन्न है । इसके सिवा वे योगीके लिये कहे गये है । इस प्रकार विषयका 
भेद होनेके कारण वहाँ आवृत्ति और अनाइत्तिके लिये नियत किये हुए काळ- 
विरोषसे इस श्रुतिनिरूपित गतिमें कोई विरोध नहीं आता । जो लोग गीताके 
छोकोमे काळ शब्दके प्रयोगले दिन, रात, झुळपक्ष, कृष्णपक्ष, उत्तरायण, 
दक्षिणायन---इन शब्दोको काळ्वाचक मानकर उनसे काळविशेषको ही 
ग्रहण करते हैं, उन्हींके लिये यह समाधान किया गया है; किन्तु यदि उन 
शब्दोका अर्थ छोकान्तरमे पहुँचानेवाले उन-उन कालोके अभिमानी देवता मान 
लिया जाय तो श्रुतिके वर्णनसे कोई विरोध नहीं है । 


“दूसरा पाद सम्पूर्ण । 
ना Se 


तीसरा फा 


दूसरे पादसे यह बताया गया कि बझलोकमें जानेके मार्गका आरम्भ 
होनेसे एर्वतककी गति ( वाणीका मनमे लय होना आदि ) विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ 
दोनोंके लिये एक समान हैं; (किर अविद्वान्‌ कर्मादसार ससारमें पुनः नूतन 
शरीर महण करता ह आर ज्ञानी महापुरुष ज्ञानसे प्रकाशित मोक्षनाडीद्वारका 
आश्रय ले सूर्यकी रश्मियोंद्दारा सूयेलोकने पहुँचकर वहति बह्मलोकमे चला जाता 
हे 1 राति और दारिणायन-कालमे मी विद्वानकी इस जर्ध्वगातियें कोई वाधा 
नहीं आती; किन्तु बह्ललोकमे जानेका जो मार्ग है, उसका वर्णन कहीं 
आर्चिमार्ग, कही उचरायणमार्ग और कहीं देव्यानमार्यके नामले किया गया 
है तथा इन मार्योके विह् भी भित्र-भित्र बताये गये हैं | इसलिये यह जिज्ञासा 
होती है कि उपासना और आधिकारीक मेदसे ये मार्ग भित्रतमिच हैं या एक 
ही मारके ये सभी नाम हैं? इसके विवा, मार्गमे कही तो नाना देवताओंके 
लोकोंका वर्णन आता हे, कही दिन, पक्ष, मास, अयन और सवत्सरका वर्णन 
आता है आर कडी केवल सूर्यराश्मियों तथा सूर्यलोकका ही वर्णन आता है; 
यह वर्णनका गेट एक सार्य माननेसे कित अकार सगत होगा ? अतः इस 
विषयका निर्णय करनेके लिये तीसरा पाद तथा अगला प्रकरण आरम्भ किया 
जाता हे--- 


अचिरादिना तत्प्रथितेः ॥ ४।३।१॥ 


अचिरादिना=अर्थिते आरम्भ दोनेवाळे एक ही मार्गसे ( त्रह्ललोकको जाते 

है ); तत्प्रथिते१=क्योंकि ब्रक्मज्ञानियोके लिये यह एक ही मार्ग ( विभिन्न नामोसे ) 
सिद्ध है । 

व्याख्या--श्रतियोमें ब्रह्मळेकमे जानेके लिये विभिन्न नामोसे जिसका वर्णन 
किया गया है, वह एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं हैं । उस मार्गका प्रसिद्ध 
नाम अर्चि; आदि है, क्योकि वह अर्चिसे आरम्भ होनेवाला मार्ग है । इसीसे 
ब्रह्चलोकमें जानेवाळे सव सावक जाते हैं । इसीका देवयान, उत्तरायणमाग 
आदि नामोसे वर्शन आया है | तथा मार्गमें आनेवाळे छोकोका जो वणन आता 
है, ब्रह कही कम है, कहीं अधिक है । उन स्थळॉंमे जहॉ जिस छोकका वर्णन 


= 
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कि SPER ता अधिक बि मि ति 


त कि क HPO मयात POE का ORE RE 


नहीं किया गया है, वहाँ उसका अन्यत्रके वर्गनसे अध्याद्वार कर लेना चाहिये । 


सम्बन्ध-एक जगह कहे हुए लोकोंका दूसरी जगह किस प्रकार अध्याहार 
करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


वायुमन्दादविशेषविशेषाभ्याम्‌ ॥ ४। ३। २॥ 


वायुम--वायुकोकको; अब्दात्‌=संवत्सरके बाद ( और सूर्यके पहले 
समझना चाहिये ); अविशेषविशेषाभ्यामू=क्योकि कहीँ वायुका वर्णन 
समानमावसे है और कहीं विशेषमावसे है । 

च्याख्या--एक श्रुति कहती है “जो इस प्रकार ग्रह्मविधाके रहस्यको जानते 
है तथा जो चनमे रहकर श्रद्धापूर्वक सत्यकी उपासना करते हैं, वे अचि 
( ज्योति, अग्नि अथवा सूर्यकिरण ) को प्राप्त होते है, अचिसे दिनको, दिनसे 
आुक्षपक्षको, झुक्रपक्षसे उत्तरायणके छः महीनोको, छः महीनोसे संवत्सरको, 
संवत्सरसे सूर्यको, सूर्यसे चन्द्रमाको तथा चन्द्रमासे विद्युतको । वहासि 
अमानव पुरुष इनको ब्रह्मके पास पहुँचा देता है, यह देवयानमार्ग है ।' 
( छा उ० ५।१०।९१-२)। 

दूसरी श्रुतिका कथन है---“जब यह मनुष्य इस लोकसे त्रझ्मलोकको 
जाता है, तब बह वायुको प्राप्त होता है, वायु उसके लिये रथ-चक्रके 
छिद्रकी भाँति रास्ता देता है । उस रास्तेसे वह ऊपर चढ़ता है, फिर 
बह सूर्यको प्राप्त होता है, बढो उसे सूर्यं छम्बर नामके वाद्यमे रहनेवाले 
छिद्रके सदश रास्ता दे देता है । उस रास्तेसे ऊपर उठकर वह चन्द्रमाको ग्राप्त 
होता है, चन्द्रमा उसके लिये नगारेके छिद्रके सदश रास्ता दे देता है । उस 
रास्तेसे ऊपर उठकर वह शोकरहित प्रझळोकको प्राप्त हो जाता है, वहाँ 
अनन्तकाळतक निवास करता है ( उसके बाद ब्रह्ममे छीन हो जाता है) 
( बृह०उ० ७। १०। १ )॥ 

तीसरी श्रुति कहती है---'वह इस देवयानमागंको प्राप्त होकर अग्निलोकमें 
आता हे, फिर वायुळोक, सूर्यलोक, वरुणळोक, इन्द्रढ्षेक तथा प्रजापतिलोकमे 
होता हुआ त्रझछोकमे पहुँच जाता है ।? ( कौ० उ०१।३) 

इन वर्णनोमें वायुळोकका वर्णन दो श्ुतियोमे आया है । कौषीतकिं- 
उपनिषद्मे तो केवळ लोकोंका* नाममात्र कह दिया, विशेषरूपे क्रमका 
स्पष्टीकरण नहीं किया; किन्तु बृहदारण्यके वायुलोकसे सूर्यछोकमे जानेका 
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उल्लेख स्पष्ट है | अत. छान्दोग्योपनिपद्की अचिसे आरम्भ करके मार्गका 
वर्णन करनवाळी श्रुतिम अग्निके स्थानमे तो अचि कही है, परन्तु 


वहाँ वायुलोकका वर्णन नहीं हे, इसलिये वायुलोकको संवत्सरके बाद और 
सूयके पहले मानना चाहिये । 

सम्वन्ध-वरुण, इन्द्र और प्रजापति लोकका भी आर्चि आदि मार्गमें 
वणन नहीं हे, अतः उनको किसके वाद समझना चाहिये ? इस जिज्ञासापर 
कहते हँ 

तडिता;धि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ४ । ३। ३ 

तडितः-विद्युतसे; अधि>ऊपर; वरुण$-तत्ररुणलोक ( समझना चाहिये ), 
सम्वन्थातून्क्योकि उन दोनोका परस्पर सम्बन्ध है । 

व्याल्या-बरुण जलका खामी है, विद्युतका जळते निकटतम सम्बन्ध है, 
इसलिये विद्युतके ऊपर वरुणलोककी स्थिति समझनी चाहिये | उसके वाद इन्द्र 
और प्रजापतिके लोकोकी स्थिति भी उस श्रुतिम कहे हुए क्रमानुसार समझ लेनी 
चाहिये । इस प्रकार सव श्रुतियोकी एकता हो जायगी और एक मार्ग माननेमे 
किसी प्रकारका विरोध नहीं रहेगा | 

सम्वन्ध-आचिरादि मार्गमे जो आचि, अहः, पक्ष, जयन, संवत्सर, वायु 
और विद्युत्‌ आदि वताये गये हैँ, वे जड है या चेतन / इस जिज्ञासापर 
कहते हे-- 

आतिवाहिकास्तल्िङ्गात्‌ ॥ ४ । ३। ४ ॥ 

आतिवाहिकाः=वे सत्र सावकको एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचा 
दनवाळे उन-उन लोकोके अभिमानी पुरुष है, क्योकि श्रुतिमे; तल्लिड्ञात--वैसा 
ही लक्षण देखा जाता है । 

च्याख्या-अर्चि, अहः आदि शब्दोद्वारा कहे जानेवाळे ये सब उन-उन नाम 
और लेकोके अभिमानी देवता या मानवाकृति पुरुप है । इनका काम ब्रह्मलेकमे 
जानेवाळे जीवको एक स्थानते दूसरे स्थानतक पहुँचा देना है, इसीलिये इनकी 
आतिवाहिक कहते है । विचछोकमे पहुँचनेपर अमानव पुरुष उस ज्ञानीको ब्रह्मकी 
प्राप्ति कराता है | उसके लिये जो अमानव विशेषण दिया गया है, उससे सिद्ध 
होता है कि उसके पहले जो अचि आदि लोक प्राप्त होते है, वे उन-उन लोकोंके 
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अभिमानी देवता या मानवाकार पुरुष हैं | है वे भी दिव्य ही, परन्तु उनकी 
आकृति मानवो-जेसी है । 

सम्बन्ध-इस अकार अभिमानी देवता माननेकी क्या आवश्यकता हे? 
इस जिन्नासापर कहते है-- 

उसयव्यामोहात्तत्सिद्धः ॥ 8४ | ३। ५ ॥ 

उम्यव्यामीहातू-दोनोके मोहयुक्त होनेका प्रसङ्ग आ जाता है, इसलिये; 
तत्सिद्ञे।--उनको अभिमानी देवता माननेसे ही उनके द्वारा ब्रह्मलेकतक ले 
जानेका कार्य सिद्ध हो सकता है । अतः ( वेसा ही मानना चाहिये ) । 

व्याख्या-यदि अचि आदि शब्दोसे उनके अभिमानी देवता न मानकर उन्हे 
ज्योति और लोकविशेषरूप जड पदार्थ मान के तो दोनोंके ही मोहयुक्त ( मार्ग- 
ज्ञानशून्य ) होनेते ब्रह्मलोकतक पहुँचना ही सम्भव न होगा; क्योकि समन 
करनेवाला जीवात्मा तो वहाँके मार्गसे परिचित है नहीं, "उसको आगे छे 
जानेवाळे अचि आदि भी यदि चेतन न हो तो मार्गको जाननेवाला कोई न 
रइनेसे देवयान और पितयानमार्गका ज्ञान होना असम्भव हो जायगा । इसळिये 
अर्चि आदि शब्दोसे उन-उनके अभिमानी देवताओका वर्णन मानना आवश्यक है | 
तमी उनके द्वारा ब्रह्मलोकतक पहुँचानेका कार्य सिद्ध हो सकेगा । अतः मार्गमे 
जिन-जिन छोकोंका वर्णन आया है, उनसे उन-उन छोकोके अधिष्ठाता देवताको दी 
समझना चाहिये, अपने लोकसे अगले छोकमे पहुँचा देना ही उनका काम है । 

सम्बन्ध-नविद्युत-लोकके अनन्तर यह कहा णया है कि वह अमानव पुरुष 
उनको बह्मके पास पहुँचा देता है।(छा०उ०५।१०1 ? ) तब वीचमें आने- 
वाले वरुण, इन्द्र और ग्रजापातिके लोकॉके अभिमानी देवताओंका क्या काम 
रहेगा ? इस जिजासापर कहते हैं--- 

वैद्युतेनेव ततस्तच्छुतेः ॥ ४ । ३ । ६ ॥ 

तत+-्महॉसे आगे ब्रछोकतकः वेह्युतेनः-विद्युत-छोकमे प्रकट हुए 
अमानव पुरुषद्वारा; एव्ही ( पहुँचाये जाते है ); तच्छृतेः--क्योंकि वैसा ही 
भ्रुतिमे कहा है-- 


व्याख्या-वहाँसे उनको वह विद्युत्‌-छोकमे प्रकट हुआ अमानव पुरुष ब्रह्मके 
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पास पहुँचा देता है, इस प्रकार श्रुतिमे स्पर कहा जानेके कारण यही सिद्ध 
होता है कि बिदयुत्‌-छोकते आगे ब्रहलोकतक वही विद्युत-छोकमें प्रकट अमानव पुरुष 
उनको पहुँचाता है, वीचके लोकोके जो अभिमानी देवता हैं, उनका इतना ही 
काम है कि वे अपने छोकोमे होकर जानेके लिये उनको मार्ग दे दे और अन्य 
आवश्यक सहयोग करें | 

तम्बन्ध-बल्मव्द्याका उपासक अधिकारी विद्वान्‌ वहो बह्मलोकमे जिनको 
भ्रा होता है, वह परतर है या सवसं पहले उत्पन्न होगेवाला बह्मा ? इसका 
निर्णय करनेके लिये अगला रकरण आरम्म किया जावा है, यहाँ पहले वादारि 
आचार्यकी ओरस सातवें सूत्रसे ग्यारहवें सूत्रतक पूर्वपक्षकी स्थापना की जाती है-- 


कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ४। ३ । ७॥ 

चादरि।=आचार्यं वादरिका मत है कि; कार्यमू-कार्यत्रह्मको, अर्थात्‌ 
हिरण्यगर्मको ( प्राप्त होते हैं); गत्युपपत्ते+-क्योंकि गमन करनेके कथनकी 
उपपत्ति; अस्यस्ड्स कार्यत्रह्के लिये ही (हो सकती है) | 

व्यास्या--शरुतिमें जो छोकान्तरमे गमनका कथन है, वह परत्र परमात्माकी 
ग्राप्तिके लिये उचित नहीं है; क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो सभी जगह है, उन्को 
पानेके लिये छोकान्तरमें जानेकी क्या आवश्यकता है ८ अतः यही सिद्ध होता है 
कि इन ब्रहमत्रि्याकी उपासना करनेवाळोंके लिये जो प्राप्त होनेवाला त्रह्म है, वह 
परब्रह्म नहीं; किन्तु कार्यत्रह्म ही है; क्योकि इस कार्यत्रझको प्राप्तिके लिये 
लोकान्तरमें जाकर उसे प्राप्त करनेका कथन सर्वथा युक्तिंसंगत है । 


सम्वन्ध--प्रकारान्तरसे अपने पक्षको हढ करते हैं--- 


विरोषितत्वात्च ॥ ४। ३। ८ ॥ 
चतथा; विशेपितत्वात्‌=विशेपण देकर स्पष्ट कहा गया है, इसलिये भी 
( कायत्रह्मकी प्राप्ति मानना ही उचित हँ) । 
ब्याख्या--“भानस पुरुप इनको अह्मछोकोमे ले जाता है! (ब्रह ० उ० ६1 २1 १५) 
इस श्रुतिमें त्रझळोकमे वहुबचनका प्रयोग किया गया है तया ब्रह्मलोकोंमें ळे जाने- 
की बान कही गयी है, ब्रह्मको ग्राप्त दोनेकी वात नहीं कही गयी, इस प्रकार 
विशेषरूपसे स्पट कहा जानेके कारण भी यही सिद्ध होता है कि कायत्रझको 
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ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह छोकोका सामी है; अतः भोग्यभूमि अनेक होनेके 
कारण लोकोके साथ ,बहुबचनका प्रयोग उचित ही है । 


सम्बन्ध-दूसरी श्षातिमे जो यह कहा है कि वह असानव पुरुष इनको 
बके समीप ले जाता है, वह कथन कार्यवद्य माननेसे उपयुक्त नही होता; 
क्योंकि श्रुतिका उद्देश्य यादि कार्यत्रसकी प्राति वताना होता तो बाके समीप 
पहुँचा देता है, ऐसा कथन होना चाहिये था ! इसपर कहते है--- 

सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः ॥ ४ । ३। & ॥ 

तद्व्यपदेशई-्चह कथनः तुन्तो; सामीप्यात्‌=्रह्मकी समीपताके कारण 
ब्रह्मके लिये हो सकता है | 

व्याख्या-'जो सबसे पहले ब्रह्माको रचता हैं; तथा जो उसको समस्त 
वेदोंका ज्ञान प्रदान करता है, परमात्म-ज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले 
उस प्रसिद्ध परमदेव परमेश्वरकी मै मुमुक्ष साधक शरण ग्रहण करता 
हूँ ।% ( श्वेता० 3० ६ | १८) इस श्रुतिकथनके अनुसार ब्रह्मा उस पर्नह्मका 
पेहंछा कार्य होनेके कारण ब्रह्माको भत्रह्मः कहा गया है, ऐसा मानना 
'युक्तिसंगत हो सकता हैं । 

' सम्बन्ध-गीतांमें कहा है कि बह्याके लोकतक सभी लोक पुनरावृचिश्यील है 
(गीता ८ । ?६') । इस प्रसङ्गमे वह्माकी आयु पूर्ण हो जानेपर वहो जानेवालों- 
का वापस लोटना अनिवार्य है और श्रुतियें देवयानमार्यल जानेवालॉका वापस 
न लौटना स्पष्ट कहा है; इसलिये कार्यवह्मकी प्राति न मानकर परबझकी प्रापि 
मानना ही उचित माळूम होता है, इसपर पूर्वपक्षकी ओरसे कहा जाता है-- 


कायोत्यये तदध्यक्षेण सहातः परममिघानात ॥ ४ । ३1 १०॥ 

कार्यात्यये-कार्यरूप ब्रह्मलोकका नाश होनेपर; तदध्यक्षेण=उसके खामी 
नाके; सह=सहित; अत$-इससे; परम्‌--श्रेष्ठ पर परमात्माको; अभिधानात्‌ 
ग्राप्त होनेका कथन है, इसलिये ( पुनरावृत्ति नहीं होगी ) । 


“व्याख्या-“जिन्होंने उपनिषदोके विज्ञानद्वारा उनके अर्थभूत परमात्माका 
मलीमॉति निश्चय कर लिया है तथा कर्मफल और आसक्तिके त्यागरूप योगसे, 
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# यह मन्त्र पृष्ठ ६६ से अथसद्वित आ गया है । 
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जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक ब्रह्मछोकोमिं जाकर अन्तकाल- 
मे परम अमृतखरूप होकर भलीमॉति मुक्त हो जाते हैं ।# ( मु० उ० ३। 
२ | ६ ) इस प्रकार श्रुतिमे उन सनकी मुक्तिका कथन होनेसे यह सिद्ध होता 
है कि प्रल्यकाठमे ब्रहालोकका नाश होनेपर उसके खामी ब्रक्षाके सहित वहाँ 
गये हुए अक्षविद्याके उपासक भी परज्रहाको प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं, इसलिये 
उनकी पुनरादृत्ति नहीं होती । 

सम्बन्ध-स्माति-प्रमाणसे पूवपक्षको पुष्ट करते हैं--- 


स्मृतेश्र॥ 2 1१1 ११ ॥ 

स्मृतेः-स्मृति-प्रमाणसे; च>भी (यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्यार्या-“वे सब शुद्ध अन्त.करणवाले पुरुष प्रछ्यकाल प्राप्त होनेपर समस्त 
ज तूके अन्तमे त्रह्माके साथ उस परमपदमें प्रबिट हो जाते हैं ॥† ( कू० पु० 
पूर्वछ० १२ | २६९ ) इस प्रकार स्थृतिमे भी यही भाव प्रदर्शित क्रिया है, 
इसलिये कार्य्रह्मकी प्राप्ति होती है, यही मानना ठीक है | 

सम्बन्ध-वह्ॉतक पूर्वपक्षकी स्थापना करके उसके उत्तरमें आचार्य जैमिनि- 
का मत उद्धत काते हे-- 


परं जेमिनिर्सख्यत्वात ॥ ४। ३। १२॥ 


जैमिनिः-आचार्य जेमिनिका कहना है कि; मुख्यत्वात्-जझनराब्दका 
मुख्य वाच्यार्थ होनेके कारण; परभूऱ्परत्रक्मको प्राप्त होता है ( यही मानना 
युक्तिसङ्घत है ) । 

व्याख्या-वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्मके समीप पहुँचा देता है ( छा० 
उ० ४ | १५ । ५ ) श्रुतिके इस चाक्यमे कहा हुआ ग्रह? शब्द मुख्यतया 
परर परमात्माका ही वाचक है, इसलिये अचि आदि मार्गसे जानेवाले पस 
परमात्माको ही प्राप्त होते है, कार्यन्रह्मको नहीं । जहॉ मुख्य अर्थकी पळस 
नहीं हो, वहीं गौण अर्थकी कल्पना की जा सकती है, मुख्य अर्थकी उप पा 
रहते हुए नहीं । वह परत्र परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण होनेपर भी उसके पर 


मन्त्र गया है । 
# यह मन्त्र पुष्ट २९३ से अ्थसहित आ र | 
1 ब्रह्मणा सह ते सर्वे संमासे प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पढम्‌॥ 
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त pn तन hs 
घामका प्रतिपादन और वहाँ विद्वान्‌ उपासकोके जानेका वर्णन श्रुति (क० उ० १। 
३।९), (० 3० १। १०) और स्मृतियोमे (गीता १५ । ६) जगह-जगह किया 
गया है | इसलिये उसके लोकविरोषमे गमन करनेके लिये कहना कार्यत्रझका द्योतक 
नहीं है | नइवचनका प्रयोग भी आदरके लिये किया जाना सम्भव है तथा उस 
संर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरके अपने लिये रचे इए अनेक लोकोका होना भी कोई 
असम्भव बात नहीं है । अतः सर्वथा यही सिद्ध होता है कि वे उसीके परम- 
घाममे जाते है तथा परन्रझ परमात्माको ही ग्राप्त होते हैं, कार्यत्रह्मको नहीं | 
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सम्वन्ध-ग्रकारान्तरसे जैमिनिके मतको हढ़ करते हे -- 


दर्शनाच्च ॥ ४। २। १३ ॥ 
दशेनातृन्थ्वतिमे जगह-जगह गतिपूर्वक परत्रह्मकी प्राप्ति दिखायी गयी है, 
इससे; च--भी ( यही सिद्ध होता है कि कार्यत्रह्मकी प्राप्ति नहीं है )। - 


व्याख्या-“उनमेंसे सुषुम्ना नाडीद्वारा ऊपर उठकर अमृतत्वको प्राप्त होता 
है |? ( छा० उ०८।६।६) “बह संसारमार्गके उस पार उस विष्णुके परम- 
पदको ग्राप्त होता है ।? (क० उ० १ | ३ । ९) इसके सिवा सुषुम्ना नाडीद्वारा 
शरीरसे निकलकर जानेका वर्णन कठोपनिषद्मे भी वैसा ही आया है ( क० उ० 
२ | ३ । १६ ) इस प्रकार जगह-जगह गतिपूर्वक परत्र परमात्माकी प्रापि 
श्रुतिमे प्रदर्शित की गयी है । इससे यही सिद्ध होता है कि देवयान-मार्गके द्वारा 
जानेवाले ब्रह्मविद्याके उपासक परत्रह्मको ही प्राप्त होते हैं, न कि कार्यत्रह्मको | 


सम्वन्ध-प्रकारान्तरसे जैमिनिके मतको इढ़ करते हैं--- 


न च कार्ये प्रतिपत्त्ममिसन्थिः ॥ ४ । २) १४ ॥ 
=इसके सिवा; प्रतिपत््यमिसन्धि$=उन ब्रह्मविद्याके उपासकोका प्राति- 
विषयक संकल्प भी; कार्ये-कार्यत्रह्मके लिये; नः=नहीं है। 
व्याख्या-इसके सिवा, उन ब्रह्मविंचाके उपासकोंका जो प्रातिविषयक सकल्प 
है, वह कार्यत्रह्मके लिये नहीं है; अपितु परन्रझ परमात्माको ही प्राप्त करनेके लिये 
उनकी साधनमे प्रबृत्ति देखी गयी है; इसलिये भी उनको कार्यत्रह्मकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती, पखह्की ही प्राप्ति होती है । श्रुतिमे जो यह कहा गया है कि वे 


सूर १३--१५ ] अध्याय ४ ३६९, 
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ग्रजापतिके समाभवनको प्राप्त होते है ( छा० ३० ८।१५। १ ) । उस प्रसङ्गमे भी 
उपासकका लक्ष्य प्रजापतिके लोकें रहना नहीं है; किंतु प्॑रह्मके परमधाममें 
जाना ही है, क्योकि वहाँ जिस यशोंके यश यानी महायझका वर्णन है, वह 
ब्रह्मका ही नाम है, यह वात अन्यन्न श्रुतिमे कही गयी है ( ख्रेता० 3०४ 1१९ ) 
तथा उसके पहले (छा० उ०८। १३। १) के प्रसङ्गे मी यही सिद्ध हो सकता 
हैं कि वहाँ साघकका लक्ष्य परन्रझ ही है । 

सम्वन्ध-इस प्रकार पूर्वपक्ष और उसके उत्तरकी स्थापना करके अव 
सूत्रकार अपना मत प्रकट करते हुए सिद्धान्तका वर्णन करते हैं-- 


अप्रतीकाळम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा- 


दोषाचल्रदुश्च ॥ ४।३।१५॥ 


अप्रतीकालम्वनान्‌=त्राणी आदि प्रतीकका अवळ्म्बन करके उपासना 
करनेवालोंके सिवा अन्य सब उपासकोको; नयतिर ये अचि आदि देवतालेग 
देवयानमार्गसे ) छे जाते है; उभयथा>( अतः ) दोनों प्रकारकी; अदोषात्‌-- 
मान्यतामें कोई दोष न होनेके कारण; तत्क्रतुःन्उनके सकन्पानुसार पराको; 
च--और कार्यन्रझको प्राप्त कराना सिद्ध होता है; इतिःन्यह; बाद्रायण-्व्यासदेव 
कहते हैं । 

व्याख्या- आचार्य वादरायण अपना सिद्धान्त बतळाते हुए यह कहते हैं कि 
जिस प्रकार वाणी आदिमें ब्रह्मकी प्रतीक-उपासनाका वर्णन है, उसी प्रकार 
दूसरी-दूसरी वैसी उपासनाओंका भी उपनिषदोंमें वर्णन है। उन उपासकोके सिवा, 
जो ब्रझलोकोके मोगोको स्वेच्छानुसार भोगनेकी इच्छावाले कार्यत्रह्मके उपासक हैं 
और जो परखह्म 'परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छासे उस सवंशक्तिमान्‌ सवज 
परमेश्वरकी उपासना करनेवाले है, उन दोनो प्रकारके उपासकोको उनकी भावना- 
के अनुसार कार्यत्रह्मक्े भोगसम्पन्न लोकोमे और परब्रह्म परमात्माके परमवाममे 
दोनों जगह ही वह अमानव पुरुप पहुँचा देता है, इसलिये दोनों प्रकारकी मान्यतामे 
कोई दोष नहीं है; उपासकका सकल्प ही इस विशेषतामें कारण है । 
श्रतिने भी यह वर्णन स्पट है कि “जिनको परजह्मके परमधाममे पहुँचाते है 
उनका मार्ग भी प्रजापति ब्रह्मके छोकमे होकर ही है ( कौ० 3० १1३ )। 
अतः जिनके अन्तःकरणमें ळोकोमे रमग करनेके सस्कार होते है, उनको वहाँ 


वे० द° २४--- 
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छोड़ ठेते हैं, जिनके मनमें वैसे भाव नहीं होते, उनको परमवाममें पहुँचा 
देते है; परन्तु देवयानमार्गते गये हुए दोनों प्रकारके ही उपासक वापस 
नहीं लोटते । 

सम्बन्ध-अतीको पासनावालोंकी आर्चिमार्गसे नहीं ले जानेका क्या कारण 
है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


विशेषं च द्शयति ॥ 8 ३ । १६ ॥ 


विशेषम्‌-इसका विशेष कारण; च-भी; दर्शयति-श्रुति दिखाती है । 

व्याख्या-वाणी आदि ग्रतीकोपासनावालोंको देवयानमार्गके अधिकारी क्यो 
नहीं ले जाते, इसका विशेष कारण उन-उन उपासनाओंके विभिन्न फलका 
वर्णन करते हुए श्रुति खयं ही दिखळाती है, वाणीमें प्रतीकोपासनाका फळ 
जहाँतक वाणीकी गति है, वहाँतक इच्छानुसार विचरण करनेकी शक्ति बताया 
गया है ( छा० उ०७।२ । २ )। इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासनाका अळग- 
अछग फळ बताया है, सबके फलमे एकता नहीं है । इसलिये वे उपासक 
देवयानमार्गसे न तो कार्यत्रझक्रे छोकमें जानेके अविकारी है और न परनहझ 
परमेश्वरके परमधाममे ही जानेके अधिकारी हैं; अतः उस मार्गके अधिकारी 
देवताओका अचिंमार्गसे उनको न ले जाना उचित ही है । 


तीसरा पाद सम्पूर्ण । 


कयत फादु 


तीपरे पादमें अर्चि आदि सार्यद्वारा परनझ और कार्यवद्यके 
लोकमे जानेवालोंकी गातिके विपयमें निर्णय किया गया | अव उपासकोंके 
संकल्याइसार वह्मलोकमें पहुँचनेके वाद जो उनकी स्थितिका मेद होता है, 
उसका निर्णय करनेके लिये चोथा पाद आरम्म किया जाता है । उत्तमं पहले 
उन साघकोके विपयमें निर्णय करते हैं, जिनका उद्देश्य परवझकी आपि है और 
जो उत्त परवह्यके अप्राकृत दिव्य परमधाममें जाते हैं--- 


सम्पद्याविभोवः स्वेन शब्दात्‌॥ ४।४।१ ॥ 


सम्पद्य=परमधामको प्राप्त होकर (इस जीवका ); स्तेन-अपने 
वास्तविक खरूपसे; आविर्भाव+-आकव्य होता है; शड्दातृन्क्योकि श्रुतिमे 
ऐसा ही कहा गया है । 

न्याख्या-'जो यह उपासक इस शरीरसे ऊपर उठकर परम ज्ञानखरूप 
परमवामको ग्राप्त हो ( वहो ) अपने वास्तविक खरूपसे सम्पन्न हो जाता है । 
यह आत्मा है--रेसा आचार्यने कडा--पह ( उसको प्रात होनेवाळा ) 
अमृत है, अमय है और यही ब्र है. । निस्सन्डेह उस इस (प्राष्तन्य) परजह्मका 
नाम सत्य है ।? ( छाक उ० ८। ३। ४ )--इस श्रतिसे यही सिद्ध होता 
हे कि परमधामको प्राप्त होते ही वह साधक अपने वास्तविक खरूपले सम्पन्न 
हां जाता है अर्यात्‌ प्राकृत सूक्ष्म शरीरसे रहित, श्रुतिमे बताये इए पुण्य-पापशून्य, 
जरा-मृत्यु आदि बिकारोसे रहित, सत्यकाम, सत्य-संकल्भ, शुद्ध एवं अजर 
अमररूपसे युक्त हो जाता है | ( छा उ० ८1१ 1७) इस प्रकरणमें जो 
संकश्पले ही पितर आदिंकी उपस्थिति होनेका वर्णन है, वह ब्रमविधाके माहात्म्यका 
सूचक है । उसका भाव यह है कि जीवनकालमें ही हृदयाकाशके भीतर संकल्पसे 
पितृलोक आठिके सुखका अनुभव होता है, न कि ब्रडोकमें जानेके वादः 
क्योंकि उस प्रकरणके वर्गनर्मे यह बात स्पष्ट है । वहाँ जीवनकाळमे ही उनका 
संकल्पसे उपस्थित होना कहा है ( छा० उ० ८।२। १ से १० ) | इसके 
बाद, उसके लिये प्रतिदिन यहाँ इदयमें ही परमानन्दकी प्राप्ति होनेकी बात कडी 
है( छा० उ० ८ । ३। ३ ) । तदनन्तर शरीर छोड़कर परमंघाममें जानेकी 
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बात बतायी गयी है ( छा उ० ८! ३1 ४) और उसका नाम “सत्य 
अर्थात्‌ सत्यलोक कहा है । उसके पूर्व जो यह कहा है कि “जो यहा इस 
आत्माको तथा इन सत्यकामोको जानकर परलोकमे जाते हैं, उनका सब ळोकोमे 
इच्छानुसार गमन होता है? ( छा० उ० ८ | १ । ६ ) यह वर्णन आत्म-क्षान- 
की महिमा दिखानेके लिये है । किन्तु दूसरे खण्डका वर्जन तो स्पष्ट ही 
जीवनकाळका है | 

उक्त प्रकरण दहर-विद्याका है और ( दहर ) यहाँ परन्रझ परमेश्वरका 
वाचक है, यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है, (त्र सू०१ । ३ | १४) 
इसलिये यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रकरण हिरण्यगर्मकी था 
जीवात्माके अपने खरूपकी उपासनाका है । 


सम्बन्ध-उत्त परमधाममें जो वह उपासक अपने वास्ताविक रूपसे सम्पत्र होता 
है, उसमें पहलेकी अपेक्षा क्या विशेषता होती है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


मक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥ 8४ । 8 1२ ॥ 
ग्रतिज्ञानात्‌ू-अतिज्ञा की जानेके कारण यह सिद्ध होता है कि; मुक्त३-- 
( वह खरूप ) सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त ( होता ) है । 
व्याख्या--श्रुतिमं जगह-जगह यह प्रतिज्ञा की गयी है कि “उस पररह 
परमात्माके छेकको प्राप्त होनेके बाद यह साधक सदाके लिये सब प्रकारके 
बन्धनोंसे छूट जाता है ।? ( मु० उ० ३ । २ । ६ ) इसीसे यह सिद्ध होता 
है कि अपने वास्तविक खरूपसे सम्पन्न होनेपर उपासक सब प्रकारके बन्धनोसे 
रहित, सर्वथा शुद्ध, दिव्य, विभु और विज्ञानमय होता है, उसमे किसी प्रकारका 
विकार नहीं रहता । पूर्वकाळमे अनादिसिद्ध कर्मसंस्कारोके कारण जो इसका खर्प 
कर्मानुसार प्राप्त शरीरके अनुरूप हो रहा था; (ब्र सू० २। ३ । ३० ) 
प्रमधाममे जानेके बाद वैसा नहीं रहता । सहद सब बन्धनोसे मुक्त हो जाता है। 
सम्बन्ध-यह कैसे विश्य होता है कि उस समय उपासक सव चन्धनोँसे 
युक्त हो जाता है ? इसपर कहते है 
आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ४ । 8।३॥ 
ग्रकरणात्‌-अकरणसे ( यह सिद्ध होता है कि वह ) आत्मा-ब्र 
आत्मा ही हो जाता है। 
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व्याख्या-उस प्रकरगमे जो वर्णन है, उसमे यह स्पष्ट कहा गया है कि 
“वह ब्रह्मछोकमे प्राप्त होनेवाळा स्वरूप आत्मा है? (छा० उ० ८1३ । ४ )। अतः 
उस अकरणते ही यह सिद्ध होता है कि उस समय वह सत्र प्रकारके बन्धर्नेसि 
मुक्त होकर परमात्माके समान परम दिव्य शुद्ध खरूपसे युक्त हो जाता है. । 
( गीता १४ | २; तथा मु० उ० ३। १] ३ )। 

सम्बन्ध-अत्र यह जिज्ञासा होती है कि बह्ालोकमें जाकर उस उपासककी 
परमात्मासे पथक्‌ त्याति रहती है या वह उन्हीमे मिल जाता है । इसका 
निर्णय करनेके ठिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हे । पहले कमद्वः तीन प्रकारके 
मत प्रस्तुत करने हैं--- 

अविभागेन द्ष्टत्वात[। ४ | ४ । ४ ॥ 
अविभागेन=( उस मुक्तात्माकी स्थिति उस परत्रह्ममे ) अविभक्त ख्पसे 
होती हैः चष्टत्वात-क्योंकि यही वात श्रुतिमे देखी गयी है | 

व्याख्या-्रुतिमें कहा गया है कि-- 

'्यथोदकं शुद्धे द्धभासिक  ताढहगेव भवति | 
एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥! 

“ह गौतम ' जिस प्रकार छद्ध जलमे गिरा हुआ शुद्ध जळ वैसा ही 
हा जाता है. उसी प्रकार परमात्माको जाननेवाले मुनिका आत्मा हो जाता 
है? (क० उ० २। १ । १५) । 'जिस प्रकार बहती हुई नदियों नामरूपोको 
छोड़कर समुद्रम विलीन हो जाती हैं, बसे ही परमात्माको जाननेवाला विद्वान्‌ 
नाम-रूपसे मुक्त होकर परात्पर, दिव्य, परत्रझ परमात्माको प्राप्त हो जाता है 172 
(मु० उ०३ । २। ८)। श्रृतिके इस वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि मुक्तात्मा 
उस परल्म परमात्मामें अविभक्त खूपसे ही स्थित होता है । 

सम्बन्ध-इस विपयमें जैमिनिका मत वतलाते है--- 

ब्राझ्लेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ४) ४। ५॥ 
जैमिनि;-आचार्य जैमिनि कहते हैं कि; ब्राह्मेण-जह्के सदृश रूपसे 
खित होता है; उपन्यासादिम्यःनक्योकि थुतिमे जो उसके खरूपका निरूपण 
कसा गया है. उपे देखनेते और श्ुति-प्रमाणमे भी यही सिद्ध होता है। 
४ यह मन्त्र पृष्ठ ९४ में अर्थसदित आया दै । 
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व्याख्या-आचार्य जैमिनिका कहना है कि श्रुतिमे “वह निर्मळ होकर परम 

प्रमताको प्राप्त हो जाता है |! ( सु० उ०३ | १ 1३ ) ऐसा वर्णन मिलता है । 

तथा उक्त प्रकरणने भी उसका दिव्य खरूपसे सम्पन्न होना कहा गया है ( छा० उ० 

, ८ 1३1 ४) एवं गीतामें भी भगवानने कहा है कि “इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे 

दिव्य गुगोकी समताको प्राप्त हुए महापुरुष सशिकालने उत्पन्न और प्रळयकाळों 

व्यथित नहीं होते ।? ( गीता १४ । २ ) । इन ग्रमागोंसे यह सिद्ध होता है कि 
बह उपासक उस परमात्माके सदश दिव्य खरूपसे सम्पन्न होता है । 


सम्बन्ध-इसी विषयमे आचार्य औडुलोयिका मत उपस्थित करते हैं--- 
चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडलोमिः ॥ ४। ४।६॥ 

चितितन्मात्रेण=्केवळ चेतनमात्र खरूपसे स्थित रहता है; तदात्म- 
कत्वात्‌ः्रयोकि उसका वास्तविक स्वरूप वैसा ही है; इति-ऐसा; औडुलोमिः= 
आचार्य औडुलोमि कहते हैँ । 

व्याख्या-परमधाममे गया हुआ मुक्तात्मा अपने वास्तविक चेतन्यमात्र 
खरूपसे स्थित रहता है; क्योकि श्रुतिमे उसका वैसा ही खरूप बताया गया है । 
बृहदारण्यकमे कहा है कि “स यथा सैन्धवधनोऽनन्तरोऽवाह्मः इत्लो रसधन एवैवं 
बा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः कृत्स्रः प्रज्ञानघन एवं !---“जिस प्रकार नमकका 
इळा बाहर-मीतरसे रहित सव-का-सब रसघन है, वैसे ही यह आत्मा बाहर-' 
मीतरके मेदसे रहित सब-का-सब प्रज्ञानघन ही है ।? (बृह उ० ४। ५1 १३) 
इसलिये उसका अपने खरूपसे सम्पन्न होना चैतन्य घनरूपमे ही स्थित होना है । 

सम्बन्ध-अव आचार्य वादरायण इस पविषयमें अपना पिद्धान्त प्रस्तुत 
करते हैं--- 
एवमप्युपन्यासात पूर्वभावादविरोधं बादरायणः ॥ ४ । ४ । ७ ॥ 

एचम्‌नइस ग्रकारसे अर्थात्‌ औडुलोमि और जैमिनिके कथनानुसार; 
अपि--भी; उपन्यासात्‌ःन्वतिमे उस मुक्तात्माके खरूपका निरूपण होनेसे तथा; 
प्वेभावात्‌--पहले ( चौथे सूतमें ) कहे इए भावसे भी; अविरोधसू-सिद्धान्तमें 
कोई विरोध नहीं है; बादरायणः ( आह )-्यह बादरायण कहते हैं । 

व्याख्या-आचार्य जैमिनिके कथनानुसार मुक्तात्माका खरूप परनझ 
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परमात्माके सदश दिव्यगुणोसे सम्पन्न होता है- यह बात श्रुतियों और 
स्मृतियोंमि कही गयी है तथा आचार्य औडुळोमिके कथनानुसार चेतनमात्र 
खरूपसे स्थित होनेका वर्णन भी पाया जाता है। इसी प्रकार पहले 
(४1 ४ । ४ सूत्रमे) जसा बताया गया है, उसके अनुसार परमेश्वरमें 
अभिनरूपसे स्थित होनेका वर्णन भी मिळता है | इसलिये यही मानना ठीक है 
कि उस मुक्तात्माके भावानुसार उसकी तीनों हो प्रकरते सिते हो सकती है । 
इसमे कोई विरोध नहीं है | 

सम्वन्ध-यहाँतक परमघाममें जानेवाले उपासकोंके विषयमे निर्णय किया 
गया | अब जो उपासक प्रजापति बह्माके लोकको प्रात होते है, उनके विगयमें 
निर्णय करनेके लिये अगला ्रकरण आरम्भ किया जाता है | यहो प्रश होता 
है कि उन उपासकको बह्मलोोंके भोगोंकी प्राति किस प्रकार होती है, इसपर 
कहते हैं--- 

संकल्पादेव तु तच्छुतेः ॥ ४ । ४। < ॥ 

तु=( उन भोगोंकी प्राप्ति ) तो; संकल्पात्‌=संकल्पसे; एच--डी होती है; 
वच्छूते+-्त्रयोंकि थुतिमे यही वात कडी गयी है । 

व्याख्या-“यह आत्मा मनरूप दिव्य नेत्रोंसे ब्रह्मलेकक्रे समस्त मोगोको 
देखता हुआ रमग करता है ।? (छा० 3० ८ | १२।५,६) यह वात श्रुतिमें 
कही गयी है; इससे यह सिद्ध होता है कि मनके द्वारा केवळ संकल्पसे ही 
उपासकको उस लोकके दिव्य भोर्गोका अनुभव होता है । 

सम्वन्ध-युष्तिसे भी उसी वातको दृढ़ करते हैं--- 

अत एव चानन्याधिपतिः॥ ४8। ४] ९ ॥ 

अत एव-इसीलिये; चन्तो; अनन्याधिपतिः=( सुक्तात्माको ) ब्रह्माके 
सिवा अन्य खामीसे रहित बताया गया है । 

न्याख्या-“वह खाराज्यको प्राप्त हो जाता है, मनके खामी हिरण्यगर्मको 
प्राप्त दो जाता है; अतः वह खयं बुद्धि, मन, वाणी, नेत्र और श्रोत्र--सत्रका 


स्वामी हो जाता है ? ( तै० उ० १।६)। माव यह कि एक मरझ्ाजीके 
सिवा अन्य किसीका भी उसपर आविपत्य नहीं रहता, इसील्यि पू्वसूत्रमें कहा 
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गया है कि 'वह मनके द्वारा संकल्पमात्रसे ही सब दिव्य भोगोंको प्राप्त. कर 
रेता है ।? 

सम्वन्ध-उसे सकल्पमात्रसे जो दिव्य भोग आरात होते हैं, उनके उपमोगके 
लिये वह रीर भी धारण करता है था नहीं ? इसपर आचार्य वादारिका मत 
उपस्थित करते हैं--- 

अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ॥ ४ | ४ । १० ॥ 

असावम्‌=उसके शरीर नहीं होता ऐसा; बादरिः=आचार्य बादरि मानते 
हैं; हिन्क्योकि; एबम्‌=इसी प्रकार; आह-श्रुति कहती है । 

व्याख्या-आचार्यं बाद्रिका कहना है कि उस लोकमे स्थूळ शरीरका 
अभाव है, अतः बिना शरीरके केवळ मनसे ही उन भोगोंको भोगता है; क्योकि 
श्रृतिमे इस प्रकार कहा है--“स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ 
पश्यन्‌ रमते | य एते ब्रह्मलोके |? (छा० उ० ८। १२1१७, ६) “निश्चय 
ही वह यह आत्मा इस दिव्य नेत्र मनके द्वारा जो ये ब्रह्मलेकके मोग है, इनको 
देखता हुआ रमण करता है ।? इसके सिवा; उसका अपने दिव्यरूपसे 
सम्पन्न होना मी कहा है (८ । १२ । २ ) । दिव्य रूप स्थूल देहके बन्बन से 
रहित होता है । इसलिये कार्यन्रह्मके लोकमे गये हुए सुक्तात्माके स्थूळ शरीरका 
अभाव मानना ही उचित है ( ८। १३। १ )। 

सम्बन्ध-इस विपयमें आचार्य जैमिनिका मत बतलाते हँ 


भावं जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ ४। ४। ११ ॥ 

जेमिनिः=शचार्य जैमिनि; भावम्‌=सुक्तात्माके शरीरका अस्तित्व मानते है; 
विकल्पामननात्‌=त्योंकि कई प्रकारसे स्थित होनेका श्रुतिमें वर्णन आता है । 

व्याख्या-आचार्य जैमिनिका कहना है कि भमुक्तात्मा एक प्रकारसे होता 
है, तीन प्रकारसे होता है, पाँच प्रकारसे होता है, सात प्रकारसे, नौ प्रकारसे 
तथा ग्यारह ग्रकारसे होता है, ऐसा कहा गया है ।?(छा० उ०७। २६। २) 
इस तरह श्रुतिमे उसका नाना भावोंसे युक्त होना कहा है, इससे यही सिद्ध 
होता है कि उसके स्थूळ शरीरका भाव है अर्थात वह शरीरसे युक्त होता है 
अन्यथा इस प्रकार श्रुतिका कहना सङ्गत नहीं हो सकता । 
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सम्वन्ध-अव इस विययमें आचार्य वादरायण अपना मत प्रकट करले है--- 
ठाद्शाहवढुभयविधं बाद्रायणोऽतः ॥ ४ | 8 । १२॥ 

वाढदरायणःऱ्वेडव्यासजी कहते है कि; अतःन्पूर्वोक्त दोनो मतोसे; 
द्वादशाहचत्-द्वादशाह यज्ञकी भॉति; उभयविधम्‌=दोनो प्रकारकी स्थिति 
उचित है । 

व्यास्था-वेठब्यासजी कहते है कि दोनों आचार्योका कथन प्रमाणयुक्त है; 
अत: उपासकके संकल्पानुमार शरीरका रहना और न रहना दोनों ही सम्मव 
हँ । जैसे द्वाटाह-यज्ञ श्रुतिमे कहो अनेककर्गृक होनेपर “सत्र? और नियत- 
कनक होनेपर "अहीन? माना गया है, उसी तरह यहाँ मी श्रुतिमे दोनो 
प्रकारका कथन होनेसे मुक्तात्माका स्थूळ शरीरसे युक्त होकर दिव्य भोगोका 
भ'गना और विना झारीरके केवळ मनसे ही उनका उपभोग करना भी सम्भव है । 
उसकी चह दोनो प्रकारकी स्थिति उचित हैं, इसमे कोई बिरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-चिना शरीरके केवल मनसे उपभोग कैसे होता है ? इस जिज्ञासा- 
पर कहते हँ 

तन्वभावे सन्थ्यवढुपपत्तेः ॥ ४। ४। १३ ॥ 

तन्वभावे=शरीरके अभावमे; सन्ध्यतरत्‌=लमकी भॉति ( भोगोंका उपभोग 
होता है ); उपपत्ते+-क्योकि यही मानना युक्तिसंगत है । 

व्याल्या-जेसे खभर्मे स्थूळ शरीरक्रे त्रिना केवळ मनसे ही समस्त भोगो- 
का उपभोग होता देखा जाता है, वसे ही ब्र्मलोकमें भी बिना शरीरके समस्त 

क ~ मान्यता ७. 

दिव्य भोगोंका उपभोग होना सम्मत हैं; इसलिये वाद्रायणको यह मान्यता सवथा 
उचित ही है । 

तम्वन्ध-शरीरके द्वारा किस प्रकार उपभोग होता है ? इस जिज्ञासापर 
कहते हँ 

भावे जाग्रदवत्‌ ॥ ४। ४ । १४ ॥ 

भावे=द्यरीर होनेपर; जाग्रदुब॒त्‌--जाग्रत-अवस्थाकी भाँति ( उपभोग होना 

युक्तिसंगत है ) । 
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व्याख्या-आचार्य जेमिनिके मतानुसार जिस मुक्तात्माको शरीरकी उपलब्धि 
होती है, वह उसके द्वारा उसी प्रकार उन भोगोंका उपभोग करता है, जैसे 
यहाँ जाग्रतू-अवस्थामे साधारण मनुष्य विषयोंका अनुभघ करता है । 
ब्रझळेकमें ऐसा होना भी सम्भव है; इसलिये दोनों प्रकारकी स्थिति माननेमें 
कोई आपत्ति नहीं है । 

सम्बन्ध-जोमिनिने जिस श्वतिका असाण दिया है, उसके अनुसार 
सुक्तात्माके अनेक शरीर होनेकी वात ज्ञात होती है, इसलिये यह जिज्ञासा 
होती है कि वे अनेक झरीर ररिरात्मक होते हैं या उनका अधिष्ठाता इससे 
मिच होता है ? इसपर कहते है-- 

प्रदीपवदावेशस्तथा हि दशयति ॥ ४। ४। १५॥ 

ग्रदीपचत्‌=दीपककी भाँति; आवेशः=सभी शरीरोंमें मुक्तात्माका प्रवेश हो 
सकता है; हि=क्योकि; तथा दर्शयति--श्रुति ऐसा दिखाती है । 

व्याख्या-जेसे अनेक दीपकोमें एक ही अग्नि प्रकाशित होती है अथवा 
जिस प्रकार अनेक ब्रल्वोमे बिजळीकी एक ही शक्ति व्याप्त होकर उन सबको 
प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार एक ह्वी मुक्तात्मा अपने संकल्पसे रचे हुए 
समस्त शरीरोंमें प्रविष्ट होकर दिव्यलोकके भोगोंका उपभोग कर सकता है; 
क्योंकि श्रुतिमें उस एकका ही अनेकरूप दोना दिखाया गया हवै ( छा» उ० 
७।२६।२)। 

, सम्बन्ध-सक्तात्मा तो सम्रद्र्सें नादियोंकी भोति नाम-रूपसे सक होकर 
उस परनझ परयेश्वरमें विलीन हो जाता है (ख० उ० ३ 1] २1८) 
यह वात पहले कह चके है । इसके सिवा, और सी जगह-जगह इसी कारका 
वर्णन मिलता है । फिर यहाँ उनके नाना शरीर धारण करनेकी और यथेच्छ 
मोगसूयियोंमें विचरनेकी वात कैसे कही गयी है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं“: 


स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥ ४ । 8 । १६ ॥ 
खाप्ययसम्पत््यो;-सुएुसे और पखद्यकी ग्रा्ि--इन दोनोमेसे; 

अन्यतरापेक्षम्‌=किसी एककी अपेक्षासे कहे हुए (वे वचन हैं ); हिःक्योंकिः 

आविष्ककतमूनश्रतियो्मे इस बातको स्पष्ट किया गया है | 
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व्यार्या-थुतिर्मे जो किसी प्रकारका ज्ञान न रहनेकी और समुद्रमें नदीकी 
मोति उस परमात्मामें मिल जानेकी वात कही गयी है, वह कार्यत्रह्मके लोकोंको 
प्राप्त होनेवाले अधिकारिश्रोके विषयमे नहीं है; अपितु कहीं सुषुति-अवस्थाको 
लेकर वेसा कथन है, (वृह० उ० ४ । ३। १९ ) कहीं ्रळपकाळको ल्य 
करके ऐसा कहा है ( प्र उ० ६ | ५; उस समय भी प्राणियोंकी 
स्थिति सुपृप्तिकी भोति ही रहती है, इसलिये उसका पृथक्‌ उल्लेख सूत्रमें नहीं 
किया, यही अनुमान होता है ) । और कडाँ पख्रझको प्राप्ति अर्थात्‌ सायुज्य 
मुक्तिको लेकर येसा कहा गया है ( सु० उ० ३।२।८; बृह उ०२। 
२ । १२ )। भाव यह कि ल्य-अवस्था और सायुज्युक्ति इन दोनोंमेसे 
किसी एकके उद्देश्यले वेसा कथन है; क्योके ब्रझळेकोमें जानेत्राले अधिकारियोके 
लिये तो स्पष्ट शाब्दोमे बहाँके दिव्य भोगोके उपभोगकी, अनेक शरीर धारण 
करनेकी तथा यथेच्छ लोकोमें विचरण कएनेकी बात श्रुतिमें उन-उन स्थळोमें कही 
गयी है । इसलिये किसी प्रकारका विरोध या असम्भत्र बात नहीं है । 


सम्बन्ध-यदि बझलोकपें गये हुए उक्त आत्माओंमें इस प्रकार अपने अनेक 
शरीर रचकर भोगोंका उपभोग करनेकी सामर्थ्य है, तव तो उनमें परमेश्वरकी 
मति जगतकी रचना आदि काय करनेकी भी सामर्थ्यं हो जाती होगी ? इस 
जिज्ञा्ापर कहते है--- 


जगद्व्यापारवर्ज प्रकरणादसंन्निहितत्वाच ॥ ४। ४। १७ ॥ 


जगद्गथापारवर्जमू--जगत॒की रचना आदि व्यापारको छोडकर और 
वातोंमें ही उनकी सामर्थ्य है; प्रकरणात्‌=त्योंकि ग्रकरगसे यही सिद्ध होता 
है; च-तथा; असन्निहितत्वात-जगत्‌की रचना आदि व्यापारसे इनका, कोई 
निकट सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है ( इसलिये भी वढी वात सिद्ध होती है ) । 

व्यात्या-जहॉ-नहो इस जड-चेतनात्मक समस्त जगतूकी उत्पत्ति, 
मंचाळन और प्रलयका प्रकरण श्रेतियोंमे आया है, ( तै० उ० ३ । १; 
छा० उ० ६।२। १-३; ऐ० उ० १ । १३बह० उ० ३।७।२ 
मे २३ तका; शतपथ० १४।३ 1५1७ से ३१ तक ) | वहाँ सभी 
जगह यह कार्य उस पहा परमात्माका ही बताया गया है । ब्रहलोकको 
प्राप्त होनेवाळे मुक्ताव्माओंका रुष्टि-एचनादि कार्यले सम्बन्ब कहीं नहीं बताया 
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गयां है । इन दोनो कारणोसे यही वात सिद्ध होती है कि इस जडचेतनात्मक 
समस्त जगत्‌की रचना, उसका संचालन और प्रलय आदि जितने भी कार्य है, 
उनभें उन मुक्तात्माओंका कोई हाथ या सामर्थ्य नहीं है, वे केवल बहाँक्रे दिब्य 
भोगोका उपभोग करनेकी ही यथेष्ट सामर्थ्य रखते हैं | 


+ 


¬  सम्वन्ध-इसपर पूर्वपक्ष उठाकर उसके समाधानपूर्वक पूर्वसूत्रसे कहे हुए 
सिद्धान्तको पु करते हैं--- 
प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डळस्थोक्तः ॥ ४ | ४। १ ८॥ 


चेत्यदि कहो कि; अस्यक्षोपदेशात्‌=वहाँ अत्यक्षरूपले इच्छानुसार 
लोकोमे विचरनेका उपदेश है, अर्थात्‌ बहॉ जाकर इच्छानुसार कार्य करनेका 
अधिकार बताया गया है; इति न=तो यह वात नहीं है; आधिकारिकमण्डल- 
स्थोच्तेः=क्योकि वह कहना अधिकारियोके लोकोमे स्थित भोगोका उपभोग 
करनेके लिये ही है । 
` व्याख्या-यदि कोई ऐसी शङ्का करे कि “वह खराट्‌ हो जाता है, 
उसकी, समस्त लोकोंमें इच्छानुसार गमन करनेकी शक्ति हो जाती है ।' 
(छा० उ० ७।२५।२ ) “वह खाराज्यको प्राप्त हो जाता है ।? ( तै० उ० १। 
६ | २ ) इत्यादि श्रुतिवाक्योमे उसे स्पड शब्दोमें खराद्‌ ओर खाराज्यको प्राप्त बताया 
हे तथा इच्छानुसार मिन्न-मिन्न छेकोमे विचरनेकी सामर्थ्ये सम्पन्न कहा गया हैं, 
इससे उसका जगतक़ी रचना आदिके कार्यमें अधिकार है, यह खतः सिद्ध हो 
जाता है, तो ऐसी वात नहीं है, क्योकि वहाँ यह भी कहा है कि “वह सबके 
मनके स्वामीको प्राप्त हो जाता है ।? (तै० उ० १1६1 २)। अत; उसकी 
सब सामर्थ्य उस ्रलोककी प्रातिके प्रभावले है और त्रह्माके अधीन है, इसलिये 
जगत्के कार्यमे हस्तक्षेप करनेकी उसमे शक्ति नहीं है। उसे जो शक्ति 
और अविकार दिये गये हैं, वे केवळ उन-उन अधिकारियोंके लोकोमे स्थित 
भोगोका उपभोग करनेकी खतन्त्रताके लिये ही हैं| अतः वह कथन 
वहींके लिये है । 
सम्बन्ध-यादि इस प्रकार उन-उन लोकोंक्रे विकारमय भोगॉका उपयोग 
करनेके लिये ही वे सव शरीर, शक्ति और अधिकार आदि उसे मिले हैँ, तव 
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तो देवलोकोॉंको प्राप्त होनेवाले कर्माधिकारियोंके सहज ही महाविद्याका भी फल. 
हुआ; इसमें विशेषता क्या हुई ? इस जिज्ञासापर कहते हैं--- हया 
विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह ॥ 81 81 १९॥ ; 

च-इसके सिवा; विकाराइतिःन्तरह मुक्तात्मा जन्मादि विकारोसे रहित ब्रझाखुम 
फलका अनुभव करता है; हि=क्योकि; तथा-उसकी वैसी; खितिम्‌-स्त्रिति; 
आहर-्श्रुति कहती है । 

व्याख्या-श्रृतिमे ब्रह्मत्रियाका मुख्य फळ परत्रह्मकी प्राप्ति बताया गया है, 
“जो जन्म, जरा आदि बिकारोको न प्राप्त होनेवाछा, अजर-अमर, समस्त पापोसे 
रहित तथा कल्याणमय दिव्य गुणोसे सम्पन है? (छा० उ० ८। १ । ५ ) 
इसलिये यही सिद्ध होता है कि उसको प्राप्त होनेवाला फळ कर्मफछकी भाँति 
विकारी नहीं है । ब्रझळोकके भोग तो आनुषगिक फल हैं । त्रझविद्याकी सार्थकता 
तो परत्रझकी प्राप्ति करानेमे ही है । श्रुतिमं उस मुक्तात्माकी ऐसी ही स्थिति 
वतायी गयी है--ध्यदा होनेष एतस्मिनदश्येडनात्म्येडनिरुक्तेडनिल्यने5भयं प्रतिष्ठा 
विन्दते | अथ सोऽभयं गतो भवति ।' ( तै० उ० २ । ७ ) अर्थात्‌ “जब यहू 
जीवात्मा इस देखनेमें न आनेवाले, शरीररहित, बतढानेमे न आनेवाले तथा 
दूसरेका आश्रय न लेनेवाले परब्रह्म परमात्मामें निर्मयतापूर्वक स्थिति लाभ करता 
है, तब वह निर्भय पदको प्राप्त हो जाता है |? ॥ 

सम्बन्ध-पहले कहे हुए तिद्धान्तकी ही प्रमाणसे इढ करते हैं-- 


दर्दायतरचेवे प्रत्यक्षानुमाने ॥ ४ । 8 । २०॥ 

प्रत्यक्षानुमाने-श्रुति और स्मृति; चमी; एवम-इसी प्रकार; दर्शयताट 
टिखलाती हैं । 

च्याख्या-श्रुतिमें स्पष्ट कहा है कि “वह परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने 
वास्तविक रूपसे सम्पन्न हो जाता है । यह आत्मा है, यही अमृत एवं अमय 
है और यही ब्रह्म है |! ( छा० उ० ८ । ३। ४ ) बह्मडोक अन्य छोको- 
की भॉनि विकारी नहीं है | श्रुतिमे उसे नित्य ( छा० उ० ८ । (२1 ९ 97 
सब पापोंसे रहित ( छा उ० ८ । ४ । १ ) तथा रजोगुण आदिसे शून्य--- 
विशुद्ध ( प्र०-उ० १ । १६ ) कहा गया है । गीतामें भी कहा है कि 'इस ज्ञानकी 


३८२ चेदान्त-दरन रू पाद ४ 


उपासना करके मेरे सहश धर्माको अर्थात्‌ निर्ेपता आदि दिब्य कल्याणमय 
भावोंको ग्राप्त हो जाते हैं; अतः वे न तो जगतूकी रचनाके काळमे उत्पन्न 
होते हैं और न प्रळयकाळमें मरनेका दुःख ही मोगते हैं ।'% इस प्रकार श्रुतियों 
और स्म्रृतियोमे जगह-जगह मुक्तात्माकी वैसी स्थिति दिखायी गयी है । उसका 
जो उन-उन अधिकारीवगेकि छोकोमें जाना-आना और वहाँकि भोगोंका उपभोग 
करना है, वह ळीळामात्र है, बन्धनकारक या पुनर्जन्मका हेतु नहीं है । 


सम्वन्ध-वह्लोकमे जागेवाले झुक्तात्माका जगतकी उत्पत्ति आदिमे 
अधिकार या सामथ्ये नहीं है, इस पूर्वोक्त वातको इस प्रकरणके अन्तमें पुनः 
सिद्ध करते हे-- / 


भोगमात्रसाम्यलिड़ाच ॥ 8 | ४ | २१ ॥ 


. भोगमात्रसाम्यलिज्ञाव्‌ =मोगमात्रमें समतारूप छक्षणतें; 'चः्च्भो ( यही 

सिद्ध होता है कि उसका जगतूकी रचना आदिमें अधिकार नहीं होता ) । 

व्याख्या-जिस प्रकार वह ब्रह्मा समस्त दिव्य कल्याणमय भोगोका उपभोग 
करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह मुक्तात्मा भी उस 
ब्रह्मलेकमें रहते समय, उपासनाकाळमें की हुई भावनाके अनुसार प्राप्त हुए 
वहाँके दिव्य मोगोका विना शारीरके खम्तकी भॉति केवळ संकल्पसे या शरीर- 
धारणपूर्वक जाग्रतकी भाँति उपभोग करके भी उनसे लिप्त नहीं होता । इस 
प्रकार भोगमात्रमे उस ब्रश्चाके साथ उसकी समानता है । इस ळञ्षणसे भी यही 
सिद्ध होता है कि जगत॒की रचना आदि कार्यमे उसका अक्माक्रे समान किसी भी 
अंशमे अधिकार या सामर्थ्य नहीं है | 

सम्वन्ध-यादि बह्मलोकको ग्राप्त होनेवाले सुक्त आत्माकी सामर्थ्य सीमित 
है, परमात्माके समान असीम नहीं हे, तव तो उसके उपयोगका समय पूण 
होनेपर उसका पुनजन्म यी हो सकता है ? इसपर कहते है 


अनावृत्तिः शन्दादनादत्तिः शब्दात ॥ ४ । ४। २२ ॥ 


& इद ज्ञानमुपाश्चिव्य समस साधर्म्यमागताः । 
सर्गेडपि नोपजायन्ते प्रख्ये न च्यथन्ति च॥ 
(गीता १४३ २) 


स्र २१--९२ ] . अध्याय ४ ३८३ 


a 


अनावत्तिःन्महळोकमे गये हुए आत्माका पुनरागमन नहीं होता; 
शाब्दात्‌न्यद वात श्रुतिके वचनसे सिद्ध होती है; अनावृत्तिःस्पुनरागमन 
नहीं होता; शब्दातूः्यदद वात श्रुतिके वचनसे सिद्ध होती है । 


ज्याख्या-श्रुतिमें वार-बार यह वात कही गयी है कि ब्रह्मलेकर्म गया हुआ साधक 

वापस नहीं लौटता ( बृह उ० ६।२। १५; प्र०उ० १। १०;छा० उ०८।६। 

६; 9 | १५ | ६६८ | १७ | १) | इस शबन्द-ग्रमाणते यही सिद्ध 

होता है कि ब्रह्मलोकमें जानेवाला अधिकारी चहॉँसे इस छकर्मे नहीं लोटता । 

भअनावृत्ति: शब्दात! इस वाक्यकी आवृत्ति प्रन्थकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है । 
RR 


चौथा पाद सम्पूणे । 


ब ना 0d 
श्रीवेदव्यासरचित वेदान्तदर्शन (बक्मतूत्र ) का 
चीथा अध्याय पूरा हुआ 1 
— > — 
चेदान्त-दर्शन सम्पूर्ण । 


क 


BB 
के श्रीहरिः 


छ श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दकाद्वारा 

डेट अनुवादित अन्य पुस्तके 

$€ १--श्रीमद्धगवद्रीता शांकरभाष्य-[दिन्दी-अचुवादसहित] इसमें 

है मूल रोक, भाष्य, हिन्दीमै भाष्यार्थ, टिप्पणी तथा अन्तमे 

हु शब्दानुक्रमणिका भी दी गयी है । साइज २२५२९ आठपेजी, 

3 पृष्ठ ५२०, तिरंगे चित्र ३, मूल्य २॥) 

३४ २-श्रीमद्धगवद्वीता रामानुजभाष्य-[ हिन्दी-अचुवादसदित ] 
आकार डिमाई आउपेजी, पृष्ठ-खं० ६०८, तीन बहुरंगे चित्र, 
कपड़ेकी जिल्द, मूल्य २॥।) 

इसमें भी शांकरभाप्यकी तरह ही ज्छोक, रछोकार्थ, 
मूळ भाष्य तथा उसके सामने ही हिंन्दी अर्थ दिया है । कई 
जगह टिप्पणी भी दी गयी है । 

३-पातञ्जलयोगद्शन-[ हिन्दी-व्याख्यासहित ] इसमे महर्षि 
पतञ्जलिङत योगदर्शन सम्पूर्ण मूळ, उसका शब्दार्थ एवं 
प्रत्येक सत्रका दूसरे सूत्रसे सम्बन्ध दिखाते हुए उन सूत्रों 
की सरल भाषामें व्याख्या की गयी है। अकारादि-क्रमसे 
सूत्रौकी वर्णानुक्रमणिका भी दी गयी है। 

आकार २०५३०-१६ पेजी> पष्ठ १७६, सूल्य ॥।), 
सजिल्द १) $€ 
पता--गीताप्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) ई€ 
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